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ग्रस्तव्ना । 


ललितविस्तर की गणना महायान संप्रदाय क॑ः पवित्रितम ग्रन्थो मेकी जाती दहं | यह 
नेपाडी बौद्धधर्म के नौ मौ मेसे एक है ओर इसे वैपुल्यसूत्र की संज्ञा दी जाती दहै। नौ धर्मौ 
की इस श्रेणी के अन्य ग्रन्थ निम्नलिखित हें :--८( १) अष्टसादस्निका प्रज्ञापारमिता 
( २ ) गण्डन्यूह सूत्र ( ३ ) दशभूमिकः या दराभूमीश्चर ( £ ) समाधिराज अथवा चन्द्रम्रदीप 
सूत्र ( ५५ ) ठंकाबतार सूत्र ८ & ) सद्धर्मपुण्डरीकः सूत्र (७) तथागतगुह्यकः ओर (८) 
स्वण॑ग्रभास सूत्र । हम बौद्ध मंस्करत म्रन्थमादा के अन्तर्गत सर्वप्रथम प्रकारान  टटितविस्तर ' 
काक्र रहे है क्योकि वद्ध घर्मं के प्रबतवः गौतम बुद्ध कै, ° घमचक्रप्रवतन ' तक, के जीवन का 
इसमे वर्णन मिटता हे | इस ग्रन्थ के अन्य नाम है महानिदान ( बुद्ध क प्रारम्भिक जीवन 
से संबधित एक महान्‌ सूत्र ) तथा पुराण (प्राचीन गाधा )। वस ग्रन्थ मे महायान सूत्र 
की समी विरोपतायय विद्यमान हँ ययपि उसके कुछ अंशो का आघ्रार संभवतः हीनयान या 
रूढिवादी परम्परा के प्राचीन कथागीत हँ जिसकी तुलना उदाहरण के तौर पर बुद्रधोप 
की ‹निदान' कथा के  अविदूरेनिदानः' से की जा सकती ह। वस्तुतः ' महाव" ओर 
¦ टङ्ितविस्तर ' की गाथाओं मं प्राप्त उस प्राचीन पाटी सामग्री से वदरा उसका साम्य पाया 
जाता दहै जो कि कुछ विद्वानों की सम्मति मे, समानान्तर पाटी-सामग्री से अधिक प्राचीन 
प्रतीत होती है । हम इस विचार कीं पूर्णतया पुष्टि तो नहीं करते कन यह समक्षतं ह विः 
¦ रुलितविस्तर › क पालि अंडा तथा गाधराएे का एक ही प्राचीनतर मृल्ट आधार ग्हा होगा, 
जिसपर की नोद्धसाद््य के पाटी तथा संस्कृत ख्पान्तर आधारित हं । 

यहा ` मदायान परंपरा के वैपुल्य-सूत्र की विरोपताओं के बारे मे कुक कहना उचित 
होगा । पाली परम्परा के अनुसार इस वर्ग केः ग्रन्थो का प्रारम्भ ‹ण्वं मे ८ मया) श्रुतम्‌ । 
एकस्मिन्‌ समये भगवान्‌ श्रावस्त्यां विहरति स्म जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे महता भिश्चुमंघेन 
साधं दादशमिरभिक्चसदसैः `, आदि ख्घु-वाक्यो मे किया जाता टे । पाट भ्रन्थो मे मुख्य विप्रय 
को एकः साथ ही प्रस्तुत कर दिया जाता है जबकि वैपुल्यसूत्र मे यह कार्य विस्तृत वर्णनं 
के साथ होता है । उदाहरणार्थं बुद्धसेवा मे रत भिक्षुओं की बोधिसचो की तथा देवताओं की 
विस्तृत-सूचि इत्यादि । यहां यह बताया गया ह कि ¢ बुद्ध भगवान्‌ मध्यरात्रि के समय, 
समाधि मे रीन आसीन है, प्रकादा की एक किरण उनके मस्तक से निकट कर सम्पूर्ण 
लोकों को आखोकित कर रही है तथा देवताओं को प्रशस्ति-गान गाने के स्यि प्रेरित करती 
है । देवता बुद्ध भगवान्‌ के सामने प्रकट होते है, पवित्र सूत्र के प्रकारान की विनती करते 
है । ओर सूत्र से संबन्धित टामो का वर्णन विस्तृत रूप मं करते है । बुद्ध शान्त भाव से 
सूत्र का प्रकादान करने के चयि सहमत होते हं ओर ग्रन्थ प्रारम्भ हो जाता है । 

बहत से वैपुल्यसूत्रो की रचना गद्यपवात्मक शटी मे है । कतिपय विद्वानों का 
कथन है कि पदयामक भाग प्राचीनता का धयोतक है तथा गयभाग क्षेपक है । इन विद्वानों का 
मुख्य तर्कं यह है कि पद्य-भाग की भाषा गद्य की अपेक्षा प्राचीनतर हे; ओर दोनों मे प्रस्तुत 


शा सखुङितविस्तर 


विप्रय प्रायः समान हँ । हम यह स्वीकार करते हँ कि पद्यभाग की भाषा मे कुछ एेसी 
विरोपताये है जिसमे कि उनकी प्राचीनता परिटक्षित होती दै, परन्तु जव बे ग्यपद्य- 
मिश्रित ग्रन्थ के अनिन अंगदटेत दो सवता कि उसमे बुध पर्वितन वाद मे टौगया 
हो । इ्सक अतिरिक्त गचप्रयात्मक शटी मं ट्िखिना एक प्राचीन परिपार्टदी थी क्योकि प्रय- 
भाग को कण्टस्थ करना सुविघापूर्ण दाता था । प्राचीनतम वेदिकः अर उपनिषद साहित्य 
ममी गद्यांराको प्यमं स्ति करनं की प्रवृत्ति रही ह ओर उसकी बुद्धि वाद मं 
अथात्‌ कनिप्क कं युगम दरद जवकि चरक संहिता व सुश्रत महिता की रचना द्र | 
वैदिक तथा उपनिपद्‌ कारम टन परयी की अवतारणा ‹ तदेष शोको भयति. श्वौ 
भवतः, शछाका भव्न्ति * आदि व्यघुवाज्यो से की जाती थी | उत्तरविकिकाटमं प्यक 
अवतरण , मवनि चात्र; मवन्ति चातर, तत्र श्योकाः आदिं मेहन व्या] गद भाग की 
अगरश्षा पांश की प्राचीनता प्रतीत हानका कारण च्खका पर छट की समा तथा 
आवद्यकता का मारसंवहन क्ता टी हां सकता है । मटाकाव्य तथा वैद्धमाद्िप क ग्रम्भो परर 
पाणिना के सिद्धान्ता कां कटोरतापृच्क न्य्रगरू करना अनचित हागा | 

दटङितविस्तर की विप्रय-सामग्री म॑ कुछ एसी विरताय अवद्य है जो कि पराखी 
मे नीं मितं | अष्टम अध्याय मं यह उताया गया दहै कि वार्कः वाधिसख का उनकी 
सोतटी माता मन्दिर मं टे गदु, वौ स्र दवताओं की मूर्तियां उनक्र आगमन सै साकार 
टोकर भावी बुद्ध की स्तुति करन टमी | एसी अन्य घटनाय उनका विया््य यं जानं 
तात्ायिक सिपिओं की सूची, वणमाटा के क्रम, तथा उन संवद्ध आवा्षरयक्त दार्ानिकः 
साब्टोको संवन्, ददाम अध्यायमे प्राप्त ह 1 वारटवं ओर्‌ तरे अध्यायमे भी दुद्धं णस 
उपकयाय मिटती हं जो कि प्राचीनतर पान्मे-परपरा मे उपल्टव्छ नही ट | हमार मृन्य््रन्ध का 
अवरिष्र अया वर्णन की अत्यधिकता क अत्य्रवा प्रायः प्राचीनतर्‌ परस्परा क समान रहा ईह. 
असिति का आगमन, वद्ध का विम्विसार्‌ क पासं जाना. तथा वधि का कामदव कः साथ 
वातीटाप, सुत्तनिपात जसे म्न्थमे भी प्राप्त हे | घर्मचक्रव्रवतन जमे कंदं ग्य भाग भी 
वोद्ध परंपरा की प्राचीन परपरा मे उपलब्ध हं | अतः यह्‌ वहत मेमव हं किं टटितविस्तर 
की वतमान संहिता किसी प्राचीनतर संभवतः दनयान संप्रदाय का परिवर्तिन तथा मटायान 
प्रर॑परा के अनरूप एक परिवर्धित कृति ह । यदि यदह मान्यता सत्य द तो इसमे यह भी 
ज्ञात दता ह कि यद णक एसा संग्रह ई जिसमं उत्तरकार्टान त्र का समावदा दज द| 
ग्रथ के स्वख्पमे भी नद्य अओँर्‌ पद्य के भाग प्रमाणवद्ध नहीं| 

२. पूतम संस्करण 

रटितविस्तर के दो प्राचीन संस्करण हमे उपट्ग्ध हे | प्रथम टे राजेन्द्रयट गित्रा द्वारा 
सन्‌ १८७७ म 13. 1. (अलप से प्रकारित तथा दितीय जमन विदान्‌ 5. 1.€78111 
दवारा प्रस्तुत प्रथमभाग ८ मूटग्रन्थ ) ओर द्वितीय भाग (पारमेद) जो कि कऋमराः सन्‌ 
१९०२ तथा १९०८ मे हार्नगर से प्रकारित इए थे । प्रथम संस्करण की आधारभूत 


प्रस्तावना श््णा 


पचि मातृक्राएं अधिकतर भारतीय तथा नेपाली ही थी। चकि यद मंस्वरण वद्धसंबन्धी 
अध्ययन क, प्रारम्भिक कान मं प्रकारित किया गया था अर मातृका-मामग्री अपर्याप तथा 
तररिपृणं शी उतः इसका मृद्ग्रन्ध वदरत अद्युद्ध ह ओर राजेन्रखाट मित्र क॑ः " पंडित के 
दारा इमे पाणिनि के सिंद्रान्तो ओर नियमों के अनुकूट नानं कै प्रयत्नं के 
कारण यदह उतना प्रामाणिक नहीं हां पाया टै । इसमे कु अंडा ट भी गण 
ह । उस विपरीत जमन विद्रान [-<(पिध् का संस्करण युरोपीय ग्रन्थाल्ख्यो म उपर्ध 
छः मातृक्राओं पर्‌ आधारित द तथा ग्रथम की अपक्ष यधिक युद्ध तथा वन्नानिकः रीति 
स संपादित किया द | द्वितीय भागम त्रे पाट द्वि ग्ये दहै जा [.लाणाणः द्वारा 
उपयुक्त मानृका म मिते हे तथा गनजेन्श्नरट मित्र कर संस्करण में मी उपटन्ध हैँ | 
८0111 [ ,111{8०16{3172, {.€1{9८10; 14915 म व्रकारात 1). (1 द्वा1८। भ+भलालः 
क नवनव मं नहत अर 17. #“171{लाा्टकं, हाग्‌ उद्धत यह मत टम स्वाक्राग नरह क 
ठ्स संस्करणं मे भी संश्योधन की अवद्यकला हइ ओर संडाधन से नी यदिं 
पश्लालः महोदय का तात्पयं मद्टम्रन्थ की मापा म पाणिनि व्याकरण के नियमो की 
अनुकूलता वयन से दां | दृसरी तरपः ण्जरटन्‌ महोदय की मान्यता यह दे किः वद्ध ग्रन्थ के 
मेपादकां न संयोघ्रन के फेर म मानेकापरंपरा कौ प्रामाणिकता को नए कर दिया द| 
हमारा मत ठन दानो कै मध्यकादे। यह समी जानते हं कि मातृका-टखकः मूर्प 
( 1200-८) का यथासाध्य इमानदारी से पनः दत्रन करन टं परन्तु मानवीय 
दर्ता के कारण वरे स्वानाव्कितया ( यदि वरान्‌ हृणता) कुष्ट सुधार कर दनं हैः 
अन्यथा केवट मातृका-्वकः हनि पर्‌ मृ म अधिक अलुद्धयो की सेमावना ह } अतः 
आधुनिक संपरादकों को संपृणं सामग्री के समुचित अध्ययन क वाद यह नश्य करना 
ह कि मृ ग्रन्थ का निधारण करन मं उन्हे कौनम सिद्धान्त अपनाने है] उस विचार का 
अनुसरण करत दण हमारा यदह विचार ह कि कुछ अनियमितता तथा प्रदेशाविद्‌पानुसार 
छरवनदोदी मे उत्पन्न होनेवाटी अक्षरा के संश्रम जेसेद, ड; न, ण; व, व;र, ड, ठ 
रा, प्र, स, कै अतिरिक्त 1.<1710717 का संस्करण राजन्द्रसखाद मित्र के संस्करण की अपक्षा 
निश्वयतः एकः प्रगति-चिद्ध दै । सतः हमने [लाता के संस्करण का यथासाध्य अनुसरण 
किया दं ओर राजेनद्र मित्रके पाठभेद कौ टिप्पणी म॑ रक्खा है| हमनें इन दोनों संस्करणं 
की प्रष्ठमंस्या भी अपने संस्फरण के प्र कं किनारे पर दीह । 


२. अनुवाद 
यह कहा जाता हे किं ्लितविस्तर का एक चीनी अनुवाद इ. सन्‌ की प्रथम 
दातन्दी मेही कर लिया गया धा | नांजिओ के सूचिपत्र मे कमांक १५९. तथा १६० का 
उलख मिटता दै । नांजिओ ने फो-पन्‌-हिङ्‌ किड्‌ को उस ग्रन्थ का सर्वप्रथम अनुवाद माना द, 
परन्तु यह अप्राप्य है । दुसरी तरफ डा बागची का यह कना हदं कि इस विचार की पुकि 
स्थि कोई प्रमण नहीं मिलता । इस मृलम्नन्थ का दूसरा चीनी अनुवाः पू-याओ-किड 


णीं छलितविस्तरे 


( बुद्ध की जीवनी ) के नाम से प्रसिद्ध हे। उसमे आठ अध्याय है आर इसका अनुवादं 
२०८ ईसवी सन्‌ मे ‹ धर्मरक्च › ने किया था । किद्रानो को, उक्तः अनुवादको, हमरे मूल्य 
का अनुवाद मानने मे संदेह हे । इस ग्रन्थ का तीसरा चीनी अनुवाद फाग्‌-क्वाग्‌ -च्वांग-यान्‌- 
विग नामक है जो ६२०-०.०७ ई.मे तांग वंडा कै शमन्‌ ( श्रमण) देवकर द्वारा किया 
गया था । बील महोदय की यद मान्यता है कि; इस अनुवाद म अध्यायो कै प्रतिपाद्य विषय 
का तुख्नात्मक अध्ययन करने से कुछ साम्यता प्रतीत होती हे । अतः बुद्ध की जीवनी के 
उक्त चीनी रूपान्तर को टलितविस्तर का अनुवाद मान येना कठिन हो जाता है । इसकी 
अपेक्षा हमे ‹ आयल्लितविस्तर-नाम-महायान-सूत्र › नामक तिन्चती अनुवाद अधिक विश्वास 
हे। जो कजूर्‌ की जिल्द से ९५ म्डो-स्दे, प्रष्ठ १-२१६मेप्राप्नहै। सेदाई जापान १९३४ 
मे प्रकारित तिव्वती बोद्ध घर्मग्रन्थो के सूचीपत्र से यह मादरम दोता हं कि इसके अनुवादक, 
जिनमित्र, दानरील, मुनिवर्मं तथा ये-रोस्‌ स्दे थे । इस तन्वती अनुवाद का सपादन तथा 
फरेच अनुवाद एको ने पैरिस से १८४७-४८ मे किया था | उक्त तिव्वती अनुवाद ९ वीं 
रशतान्दी ईसवी मे किया गया था । जावा म बोरो-वुदूर के कलाकारों ने बुद्ध-कथा कैः दरया 
से संबन्धित अतिसुन्दर मूर्तिकल मे संभवतः इस मृग्रन्थ का उपयोग किया होगा । उत्तरी 
भारत के प्रेको-बोद्ध रशिखमूर्तिं के कटकार संभवतः टलितविस्तर मे वर्णित बुद्धकथा सै 
पूर्णरूप से परिचित थे | यदि उपरोक्त त्यो से इस मूटम्रन्थ कैः तिथिकाट का निर्णय 
करना होतो हम कह सकते रहं कि प्रथम या द्वितीय शताब्दी मे, जवे कि साधारणतया 
महायान सूत्र की रचना या संप्रह इञा था, यह्‌ ग्रन्थ प्राप्त था | 
८. विषयदुची 
लछितविस्तर का मृटम्रन्थ परिवनं नामक २७ अध्यायो मे विभक्त हे | सव अध्यायो 
का ग्रन्थपरिमाण समान नीं हं । इनम म निदान नामक प्रधम परित्रतं मं स्वय बुद्ध 
दारा इस ग्रन्थ की विपयमूची का वणन करवाया गया हं - 
तद्विक्ववो मे श्रणुनेह सर्व 
वैपुल्यसूत्रै हि महानिदानम्‌ ] 
यद्वाषितं सवतथागतेः प्राग्‌ 
लोकस्य सर्पस्य हितार्थमेवम्‌ ॥ -- १.१३ 
दवितीय परिस मे देवतागण तुषित स्वगं मे उत्पन बोधिस्त को मानवता के हित के चयि 
प्रथ्वीपर अवतार छेने के लिय, प्रोत्साहित करते है । ततीय मं बोधिसल् विद के विभिन्न 
देशा नगर तथा राजकु का अवलोकन करने के बाद राक्यवंदा तथा इसकी राजघानी 
कपिख्वस्तु की चुनाव अपने अवतार के च्यिकरल्ते है । चतुर्थं मे बोधिसल्ल अपने उन 
विगत जन्मों का प्रत्यावखोकन करते है जिनमे उन्होने गतजीवन मे वुद्त्व की प्राप्ति के 
य्यि स्वयं को प्रस्तुत किया था | पञ्चम मे उन्हे अवतार के व्यि प्रसत्त होते वताया गया 


भद 


है । चे मे माता के गर्भं मे उनका आचरण प्रदर्शत किया गयाहै। सातवे मे उनके 


प्रस्तावना ९} ९ 


जन्मका वर्णन ह आओ इसके साथ विभिन्न का चमत्कार दिखाई देत हे तथा इसके 
मध्यान्तर के रूप मे बुद्ध ओर आनन्द का चमत्कार संब वार्ताखाप, असित का आगमन 
ओर उसकी भव्रिष्यवाणी, ओर अन्य ब्हतमे देवताओं का आगमन होता है ! आय मे बुद्ध को 
मन्दिर मे ठे जति है जौँ की दवमर्तियां उनके मन्दिर मे प्रवडा करनपर भावी बुद्ध की स्तुति करने 
के चयि खडी हानी ह | नवम मे वोधिस्च के आभूपण गिनाये गय रैँ। ददाम मे वोधिसच 
विद्यालय मे जाते हैँ ययपि उन्हे संपूर्णं चिपियां, वर्णमात्र तथा उनके अर्थ ज्ञात ये । एकादशा में 
वर अपनी मूमि ओर संपत्ति का निरीक्षण करन है| द्रादडा मे एक. उपयुक्त वधू › वाधिस्च की 
राक्ती मौर चात की परीका ओर उनके व्रिवाह का वर्णन क्रिया गया ट । त्रया में देवगण 
उनसे सांसाखि जीवन आर भोगों का व्याग करने की प्रार्थना करते ह। चतुर्दश 
म॑ चार पृचत्स दर्शन, बद्राघस्या, रणावस्था, मत्युं नथा संन्यासावस्था दिखाई 
गद टै | प्रञ्चददरा मे उनका ' सहाभिनिष्छमण ' तथा गृहपरित्याग बताया गया है। 
पोडया मं वोधिमचर उचतम सयका अन्वेपण क्रत रै अर राजा विम्विसार उन्दे अपना 
राञ्य अर्पिन क्ना चाहत टै} सप्तददा मेव तपस्या क्रत है। अदश म नैरंजना 
म उनकी तपस्या तरा सुजाता धरा पायस का अर्पण करना वताया गया द॑ । उनीसवे तथा 
वीसवं परघर्ना भ = वाधिमण्ड जनि हे | इक्रीमवरं > उनकी मुटमेड कामदेवे होती दे ओर उसकी 
पुत्रियां उन्हे आकर्मित करना चाहती हं । वाईस मं उन्ह प्रकादशदद्यन तथा उच्चतम सत्यका 
ज्ञान ज्ञाप्त होता टै | तेईस्वें मे देवगण वाधिक्ञान प्राप्ति कं बाद उनकी प्रसा क्रतं ट्ृए प्रार्थना 
क्रतं हैक वरे अपन नप धम का उपदे विदिको दे] यहांवेद्सं भयसिकि संसार्‌ नयं 
धरम को ठीक से स्वीकार नही करणा, कुछ उत्सुकता नहीं प्रददीत करते है । ओर तव त्रपुस 
जर भट्िकः का आगमन होता ६ । प्चीसवे मे वे पुनर्विचार करत है ओर संसार को अपने घर्मं 
का उपदेश देने का निश्चय कर चेते ह| छ्वीसते मे वे ' धर्मचक्रम्रवतन ` नामकं प्रथम उपदेदा 
पांच भिक्षुओं को देत है । अन्तिम परत मे ग्रन्थ की समापि निर्देरित हं । 

विपय-सूची के इस संक्षिप्त किरण मै यह ज्ञात होगा कि रुलितिविस्तर्‌ मं बुद्ध की 
संपूर्णं जीवनी नहीं है, अपि तु उनके प्रयम उपदेरा तक का ही जीवन प्रदरदित किया गया है। 
धार्मिक-उपदेराक के रूप म उनी अवरिष्ट जीवनी के सिय हम ‹ महावग ` तथा “ महापार्‌- 
निब्बानसुत्त ' जसे ग्रन्थ देखने होगे । 

प.ल.वै, 

मिथिला विद्ापीट 


द्रभगा 
~~ 


नमः सर्ववुद्धवोधिस्वभ्यः | 


क्ताः ॥ 
त्‌ 
| ओं नमो दरादिगनन्ताप्यन्त्योकधातुप्रतिष्टितसर्ववुद्रवोधिसचा्यश्रावकम्तयेक- 
यद्धेम्योऽतीतानागतप्रलयुपनेभ्यः ॥ 





१ 
निदानपरिवतंः प्रथमः | 

एवं मया श्रतम्‌ । एकस्मिन्ममय भगवान्‌ श्रावकू्यां विद्र स्म नेततरनेऽनाश्रपिण्डटस्या- 
रमे महता भिध्चमेभन सार्ध व्राददाभिरभिन्रुमहनैः । त्था _ आयुष्मता च जानकौण्डिन्यन | 
आयुष्मता चाश्नजिता । आप्ता च वाप्तण । ायुप्मता च महानान्ना | सयुप्मना च 
भद्रिकेण । आयुष्मता च यादवेन । आयुष्मता च विमटन । आयुष्मता च सुतरादना | 
आयुष्मता च पूर्णेन । ायुप्मता च गघंप्रतिना । आवुप्मता चोसविल्वाकाद्यपन । आयुष्मता 
च नदीकाद्यपेन । आयुष्मता च गयाकाद्यपन । आयुष्मता च दारिपुत्रेण । आयुष्मता च महा- 
मैद्रन्यायनेन । आयुष्मता च मदाक्रास्यपन । आयुष्पता च महाकात्यायनन । आयुष्मता च 
कफिटिन । आयुष्मता च कौण्डिन्यन । आभुप्मता च चुनन्देन | आयुष्मता च पूर्णमत्रायणी- 
पुत्रेण । आयुष्मता चानिरद्ेन । आयुष्मता च नद्धिकन । आयुष्मता च कर्िटिन | 
आयुष्मता च सुभूतिना ! आयुष्मता च यतेन । आयुष्मता च खुद्रिरभनिकेन । आयुष्मता 
चामोधराजेन । आयुष्मता च महापारणिकेन । आयुष्मता च वक्रुटन | आायुप्मता च नन्देन । 
आयुष्मता च रान । आयुष्मता च स्वागतेन । आपता चानन्देन । पवप्मुखेद्रद्ररामि- 
िक्षुसहसैः सार ्वा्रिदाता च बोधिसचसहसैः संमैरकजातिप्रतिवद्भः स्वाधिसपारमितानिजीतिः 
सर्ववोपिसचयामिङ्ञतावितीहितेः स््ोधिसखधारणीप्रतिभानप्रतिटब्धैः सरववोधिसखधरारणीप्रतिब्धैः 
स्वबोधिरैचग्रणिधानसुपसिपुणैः सर्वबोधिसप्रतिसम्यगार्तिगतेः सर्थैवोधिस्सर्मापरिवरिताप्रतः 
सर्वबोपिसखवरिताग्रतिलग्धैः सव्ोधिसचक्षान्यवकीर्णैः सछबोषिसमूमिपरपूर्णैः । तयथा- 
मत्रयेण च बोधिसचरेन महास्तेन । धरणीश्चरराजेन च बोधिसच्तरेन महासत्वेन । िंहकेतुना 
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च बोधिसच्रेन महामन । सिद्रा्थमतिना च बोधिससेन मदासखेन । प्ररान्तचारित्रमतिना 
च वोधिसचेन महासेन । प्रतिनेवित्राप्तिन च बोप्रिसघवेन महासेन । नित्योयुक्तेन च 
वोधिसचेन महासत्रेन । महाकण्णाचन्दिणा च बोधिसचेन महासचेन । एवप्रमुयेदा््रिंराता 
च वाधिमखमसहस्चैः ॥ 


तेन ग्व पुनः ममयेन भगवान्‌ श्रावस्तीं महानगर्गीमुपनिश्चित्यं विरति स्म 
सलकरतो गुमछरतो मानिनः पूजितश्च तिसृणां परिषदां राज्ञां राजक्रुमाराणां राजमन्त्रिणां 
राजमहामाव्राणां राजपादमदिकानां क्षत्रियव्ाद्मणगरृहपत्यमात्यपार्पयानां प्रौरजानपदानामन्य- 
तीर्थिकश्रमणत्रा्षणचरकपरित्राजकानाम्‌ । त्त्रभी च भगवान्‌ प्रभूतानां र्वा्दनीयं भोजनीय- 
मास्वादनीयाकन्प्रकानां चीव्ररपिण्डपात्ररायनासनस्टानप्रत्ययभपञ्यपरिष्काराणाम्‌ । टाभाग्य- 
यरोग्यप्रा्त्र भगवान्‌ मत्र चानुपचिक्तः पर हव जदेन । उदार भगवतः कीरतिंन्दश्रको 
टोकेऽभ्युद्रतोऽ्दः+ नम्यक्मंवुद्धो चरियाचरणनंपनः सुगतो स्टेकवित प्रः पुसपदम्यसारयिः रास्ता 
देवानां च मनुष्याणां च वुद्धो भगवान्‌ पञ्चचश्नुःममन्वाग॑तः । स इमं च स्टोकं, परं च स्त्रं, मदेवव, 
समार सवहकं सश्रमणव्राद्मणीन्‌ प्रजान्‌ सदवमानुपान्‌ स्व्यं व्रज्ञाय साश्ना्रत्थ उपसरपय 
विहरति स्म । सद्धं दरखायति स्म आदौ कल्याणं मध्य कल्याणं पर्यव्रसाने कल्याणं स्व॑ 
सुत्यञ्ननं केव परिपृ्णं प्रिद पर्यवदातं व्रहमचय॑ सं्रकारायति स्म] 
तन स्वरुं पुनः समयन भगवान्‌ रत्यां मध्यमे यामे वुद्धाठेकारव्यृहे नाम समाधि 
समापरनो ऽभूत्‌ । ममनन्तरममापननस्य च भगवन द्रम वुद्धौ टकारव्यृहं नाम समाधिमथ तनक्षणमे 
भगव्रत उपरिप्रानमूर्ः संर्ववुप्णीपक्विरान्तराम्‌ पृवुद्धानम्मरत्यसद्घाज्नानाव्येकाचेकारं नाम रद्ि- 
श्रचार । सा मया युद्धात्रासान दवमवनान्य्रभास्य मदेश्र्दुतरपुतरपरमुग्वानप्रमेयान्‌ देवपुत्रान्‌ 
संचोदयामास । ततश्च तथागतरदिमिभायानिध्ाय उमाः मंचोदनागाथा निश्वरन्ति स्म -- 
ज्ञान्रभं ह॑ततर्भमं प्रभाकरं 
दुथ्॑रथं युभविभत्यग्रतेजसम्‌। 
प्ररान्तकायं युभदान्तमानमं 
मुनिं समाश्टिप्यत राक्य्सिंहम्‌ ॥ १ ॥ 
ज्ञानोदर्धिं दद्रमदानुभावं 
धर्भरं सवविदे मुनीदाम्‌। 
देवातिदवं नरदवरपू््य 
धर्म स्वयंभु विनं श्रयध्वम्‌॥ २॥ 
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निदानपरिव्तः प्रथमः । ५ 


थो दुर्दमं चित्तमवतयद्ररो 
यो मारपादोरवमक्तमानसः। 
पस्याप्यवन्ध्याविह दर्शनश्रवा- 
सत्ययान्ततः रान्तविमोक्षपारौः ॥ २ 
आखोक्यभूतं तमनुल्यघ्रमं 5 
तमोनुद्‌ सननयतरदितारम। 
दान्तक्रिंयं बुद्धममेयबुद्धि 
भक्त्या समस्ता उपमक्रमध्वम्‌ | ¢ | 


ट ० 
> 


स वेद्राजोऽमृतमैपजप्रदः 
सै वादिदूरः कुगणिप्रतापकः | 10 
स धर्मबन्धुः परमार्थकोविदः 
म नायकोऽनत्तरमार्गदराकः | ५५ |; 

इति ॥ 

समनन्तरस्परणश्र खद्टं॑पुनस्ते युद्धावाप्षकायिका देवपुत्राः तस्या वुद्धानुस्मृत्य- 
सद्घन्नानालेकाया रम्या आभिधवल्पानिगीधामिः संचोदिताः समन्ततः प्ररान्ताः सूर्म्याय 15 
तान्‌ वबुद्धानुभवेनाप्रमेयामंस्येयागणनासमनिक्रान्तकल्पातिक्रान्तान बुद्धान्‌ भगवन्तोऽनुस्मरन्ति 
स्म | तेपां च बुद्धानां भगवतां यानि वबुद्धकषत्रगुणव्यृहातपर्पन्मण्डटानि याध घर्मदेङनास्ता 
आसन्‌, तन सर्वाननुस्मरन्ति स्म ॥ 

अथ खलु तस्यां रात्रौ प्रशान्तायामीश्वरश्ध नाम युद्रावासकीयिको दवपुत्रो महेश्वरो 
नाम नन्दश्च सुनन्दश्च चन्दनश्च महितश्च प्रशान्तश्च प्रशान्तविनीतश्वरश्ैते चान्य च संतत्य ‰ 
शुद्धावासकायिका देवपुत्रा अतिक्रान्ताति्न्तवर्णेः सर्वावन्तं जेतवनं दित्यनावरभासनाव्मास्य येन 
भगरवास्तिनोपसंक्रामन्‌, उपक्रम्य भगवतः पादौ शिरसाभिवन्य एकान्ते तस्थुः। एकान्तं स्थिताश्च ते 
शुद्धावासकायिका देवपुत्रा भगवन्तमेतदबोचन्‌ - अस्ति मगवन्‌ ठल्तिविस्तरो नाम धर्मपर्यायः 
सूत्रान्तो महावेपुल्यनिचयो बोधिसचकुरायमूलसमुद्रावनः तुपितवरभवनतिकरणमंचिन्यावक्रमण- ५. 
विक्रीडनगर्भस्थानविरोपसंदरानोऽभिजातजन्ममूमिप्रभावमंदर्शनः सत््ाख्चर्यागुणपिरोपसमतिक्रम- 25 
सर्वटोकिकरित्पस्थानकर्मस्थानट्पिसंख्यामुद्रागणनासिधनुकलपयुद्साटम्भसषमचप्रतिविरिए 
संदशनान्तःपुरविपयोपमोगसंदर्चनः सर्ववोधिसख॑चरिनिष्यन्दनिष्पत्तिफटापिमपरिकीर्तनो बोधि. 1. 5 
सच्विश्रीडितः सर्वमारमण्डलवि््वंसनः तथागतवरल्वैरारवा्दशात्रेणकसमुचयोऽप्रमाणवुद्र- 


॥9.। 
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~. 6 


7 


४ टछलितविस्तरे 


धर्मनिरदैराः पूर्वैरपि तथागतै्भापितंपूर्वः । तदयथा - भगवता परोत्तरेण च धर्मकेतुना च 
दीपंकरेण च गुणकेतुना च महाकरेण च ऋपिदेवेन च श्रीतेजसा च सत्यकेत॒ना च वज्रसंहतेन च 
सर्वामिभुवा च हिमवर्णेन च अ्युचगामिना च प्रवाह॑सामरेण च पुष्पकेतुना च वरखूयण च 
सुलोचनेन च ऋषपिगुपतेन च जिनवक्त्रेण च उन्नतेन च पुष्पितिन च ऊर्णतेजसा च पुष्करेण च 
5 युरस्मिना च मद्धटेन च सुदडानेन च महारसिहतेजसा च स्थितवुद्धिदत्तन च वसन्तगन्धिना 
च सत्यधममविपुल्कीर्तिना च तिष्यण च पुष्यण च लोकलुन्दरेण च विस्ती्णमेदेन च 
रत्नकीर्तिना च उग्रतजसा च ब्रह्मतेजसा च सुघोण च सुपुष्ेण च सुमनोज्ञघोपेण च 
सुचेष्टख्पेण च प्रहसितनेत्रेण च गुणरारिना च मेघस्वेरण च सुन्दरवर्णेन च आयुस्तंजसा 
च सीटगजगामिना च खोकामिापरितन च जितराघ्रणा च संपूजितेन च विप॑स्यिना च 
10 शिखिना च विश्वमुवा च ककुच्छन्दन च कनकमुनिना च काद्यपन च तथागतेनाहेता 
सम्यक्संबुद्धन भापितपू्ः, तं भगवानप्यतहिं मंग्रकारयेत्‌ वद्रननहिताय बहूजनसुखाय 
टोकानुकम्पायै महतो जनकायस्यार्थाय सुखाय दवानां च मनुष्याणां च । अस्य चं 
महायानोद्धावनाथं॒सर्वपरप्रवादिनां च निग्रहा स॒र्धवोधिसच्वानां चोद्राबना्थं सर्वमाराणां 
चाभिभवनाथे सर्वबोधिसंखयानिकानां च पुद्रन्नां वीर्यारम्भमेजननार्थं सद्धमस्य चान॒परिग्रहाथे 
15 त्रिरतनवंरास्यानुपरिग्रहाथं तरिरत्नवंडस्यानुपच्छरटनाथं वुद्धकार्यस्य च परिमंदर्शनार्थमिति । अधि 
वासयति स्म भगवरस्तपां देवपुत्राणां तष्णीमावेन सदेवकस्य टकस्यानुकम्पामुपादाय ॥ 


(्ै ५ 


अथ खुं द्‌वपुत्रा भगवतस्तध्णीभाव्रनाधिवामनां विदित्वा तुए उदग्रा आत्तमनसः 
प्रमुदिताः ग्रीतिसीमनस्यजाता भगवनः पट! ईडिरमाभिवन्य भगवन्तं त्रिः प्रदक्षिणीक्रत्य दिव्यै 
शन्दनचूर्णैरगुस्ूर्णैमान्दार पुष्पश्चाभ्यवकी्य तत्रवान्तर्द्रुः || 


20 अथ खकु भगर्वास्तस्यामेव रात्रयामत्ययन च र्कर्गरो मण्डटमात्रन्यूहस्तेनोपमेक्रामत्‌ । 
उपमंक्रम्य भगवान्‌ प्रह्घपत॒एवरासने न्यपीदद्रषिमलगणपुरस्कृतः श्रावकंमेघपुरस्करतः। निषय 
भगवान्‌ भिक्नूनामन््रयति स्म इति हि भिन्नवो रात्रौ प्रशान्तायामीश्वरो नाम शुद्धावासकायिको 
देवपुत्रो महश्चरश्च नाम नन्दश्च सुनन्द चन्दर्नशधव महितश्च प्रशान्तश्च विनीतिश्वरश्रते चान्ये च 
मेबहुखः दुद्धावासकायिका देवपुत्राः पूर्ववचावक्तत्रवान्त्रघुः । अथ खलु ते बोधिस्वास्ते च 

25 महाश्रावका यन भगवांस्तनास्रिं प्रणम्य भगवन्तमेतदवोचन्‌- तत्साधु भगवन्‌, तं टितविस्तरं 
नाम धर्मपर्यायं दरायतु । तद्भविष्यति बटजनहिताय बहुजनसुग्बाय खोकानुकम्पायै महतो 
जनकायस्यार्थाय हिताय सुखाय देवानां च मनुष्याणां च एतरहिं चागतानां च बोधिसखानां 
महासच्चानाम्‌ | अधिवासयति स्म भगवांस्तेपां वोधिसचानां महासत्वानां तपं च महाश्रावकाणां 
तूष्णीभावेन स्देवमानुपासुरस्य खोकस्यानुकम्पामुपादाय । तत्रेदमुच्यते- 
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निदानपरिव्तः प्रथमः । ८५ 


रात्यामिटास्यां मम भिश्षवोऽय 1. 7 
मुरवोपविष्स्य निरङ्गणस्य । 

प्रविप्रमानस्य दाभैर्विहार 
रेकाम्रचित्तस्य समाहितस्य ॥ & ॥ 


अथागमन्‌ देवसुता सह्यः 

प्रतीतवणं विमटश्ियौज्चत्रः | 
श्रियावभास्यट च जेतसाहयं 

वन मुदा मेऽन्तिकिमम्युपागताः ॥ ७ | 


य 


महेश्वरश्वन्दन इडा नन्दो 

प्रान्तचित्ता महितः मुनन्टनः । 10 
दान्ताद्दयश्वाप्युत द वपुत्र- 

स्तास्नाश्च वदयोऽथ च दैवक)स्यः ॥ ८ ॥ 


प्रणम्य पारा प्रतिदश्निणं च 
कृतैव मां तस्थुरहौम्रतो म। 

परमृद्य चवान्नट्मद्रटीनिः 15 
सगरव मामिह त ययाचुः ॥ °. ॥ 


इद्‌ सुन रामनिमूटनाच्य 
वपुल्पमूव्रं हि महानटानम्‌। 
यद्रापितं तथागतः प्राग्‌ 
टंकस्य सवस्य हितार्थमनन्‌ ॥ २८ ॥ 


तत्साचिदरानीमपि भोपत मुनिः 
स बोधिसचौघ्रपरिग्रहैच्छया | 

प्ररं महायानमिदं प्रनापयन्‌ 
परग्रवादानमुचिं च धर्पयन्‌ ॥ ११॥ 


अध्यप्रणां द्‌वगणस्य त॒ष्णी- %5 
मगृहदेवानपिवासनं च । 

सवै च तुए मुदिता उदग्राः 
पुष्पाणि चिक्षेपुरवाप्तहर्पम ॥ १२ ॥ 





१ एर महषयः 07 महरदधयः.२ २ सुनन्दः {01 सनन्दनः. ३ २ रिष्ागता ० रिदहाम्रतो. ४1२ भाप्रितो 
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२ 8 


रखुटितविस्तरे 


तद्वक्षो मे अणतेह सरवे 
भैपुत्यमूत्र हि महानिदानम्‌ । 
यद्भापितं स्वतथागतैः प्राग्‌ 
खोकस्य सर्वस्य हितार्थमेवम्‌ ॥ १२ ॥ इति ॥ 


इति श्रीटयितवरिस्तरे निदानपरिवर्तो नाम प्रथमोऽध्याय; | 


न कक यज ग अकायो द धम नाव सव 


१ २ 0111. अध्यायः. 


२ 
सयुत्साहपरिवता हितीयः 


तत्र भिक्षवः कतमः सुटलितविस्तरो नाम धर्मपर्यायः मुत्रान्तो महवैपुल्यः १ इद मिक्वो 
बोधिसत्स्य तुरितवरभवनावस्थितस्य पूर््यपूजितस्यामिःकप्राप्तस्य देवदातसम्रस्तृतस्तौ मित- 
वर्णितप्रोसितस्य ख्ब्धाभिौकस्य प्रणिधानसमुद्रतस्य म्बुदधवर्मममुदरागतवुद्धैः सुविपुट- 
परिदयुद्रज्ञाननयनस्य स्मृतिमतिगतिध्रयुत्तप्तविपुव्वुद्धैः दनसीरश्नान्तिवीर्यध्यानप्रज्नामहोपाय- 


वौशल्यपरमपारमिताप्राप्तस्य महामेत्रीकम्णामदितोगक्षाव्रद्मपथकोविटस्य महाभिन्नामंगणावगण- 5 


्ञानसंदर्यनाभिमुगयीमूतस्य स्पृत्युपस्थानसम्यक्प्रराणक्द्धिपदि न्ियवटवा्यद्धसामर्ववोधिपन्त- 
धर्मसुपरिपूर्णवोटिप्राप्तस्य  अपरसितपुण्ययंमारगक्षणानुच्यव्रनसमकृतकायस्य दीर्घानुपरि- 
वर्तिनो यथावादितथाकायवितथवाक्मसमद्राहारकस्य ऋञ्वक्रुटिटावङ्कप्रतिहतमानसस्य सवमान- 
मदद्र्पमयविपादापगतस्य सर्वसचसमचित्तस्य अपग्मितवृद्रकोटिनयुतरानसहस्रपयुपासितस्य 


वट्वोप्रिसचकोटिनयुतरातसहस्राव॑सकिताव्येकिलवदनस्य राक्रब्रह्ममहेश्ररटोकपाल्देवनागयक्ष- 10 


गन्धर्वासुरगर्डकिनरमहोरणराक्तमगणौरमिनन्धितयरामः स्वपदप्रमेदनि्देरासङ्धग्रतिमेविदवतार- 
ज्ञानकुराटस्य स्व॑बुद्रभोपितध्रारणस्म्रतिभाजनाविक्षपानन्तापर्यन्तध्रारणीप्रतिटच्छस्य महा- 
धर्मनौस्मृसयुपस्थानसम्यक्प्रहाणकद्धिपदिन्दियवव्यवोध्यद्धमागपारमितोपायवोदाल्यधर्मरत्नपुण्यसमु- 
दानीतमहासार्थघ्राहस्य चलुरोधपरारगामिनामिप्रायस्य निहतमानप्रत्यर्थिकस्य स्वपरप्रवादिसुनि- 


गृहीतस्य संप्रामराीर्पयुप्रतिष्ितस्य ङ्ैदारिपृगणनिमृदनस्य ज्ञानवरवज्रददप्रहरणस्य योधि- 15 


चित्तमृटमहाकश्णादण्डाभ्यादायोद्रतस्य गम्भीरवीयसयिदमिपिक्तस्य उपायवो रा्कर्णिकस्य 
बोध्यद्धभ्यानकेदारस्य समापिकिग्जल्कम्थ गुणगणविमटसरसिसुजातस्य विगतमदरमानपरिवाद- 
राशिविमटविस्वीणपत्रस्य रीटश्रनाध्रमाददरारिगप्रतिहतगन्धिनो लोक ज्ञानवरद्रम्या्राभिर्छोक 
धरमीरनुपट्िस्य महापुरपपदस्य पुण्यज्ञानसंमारविसृतसुरभिगन्धिनः ्रज्ाज्ञानदिनकरकिरणै- 


विंकमितसुविद्ुद्धरातपत्रपत्मतपनस्य चतुत्रद्धिपादपरमजापजपितस्य चतुराथसत्यसुतीश्ष्ण- 2 


नखस्य चतुत्र्मविदारनिश्ितदर्शनस्य चतुःसं्रहवस्तुसुमंगृहीतशिरमः दाद शाङ्गप्रतीत्य- 
समुत्पादानबोधानुपूरवसमुद्रतकायस्य सप्रिराद्रोिपक्षधरमसंप्रतिपूणसुविजातिनाविदयाज्ञानकरारिण- 
सिविमोक्षमुखावभम्भितस्य दामथव्रिददीनासुविदुदधनयनस्य ध्यानविमोक्षसमाधिसमापत्तिगिरिदरी- 
गुहानिवासितस्य चतुरीर्यापथविनयनोपघनसुव्धिततरोदरवव्ैरारयाभ्यासीभावितवर्स्य विगत- 


मवविभवभयलोमहरपस्यासंकुचितपरक्रमस्य तीर्ध्यराराम्रगगणसंघरामथनस्य नेरात्म्यधोपोदाहार- 2ॐ5 


महासिंहनादनादिनः पुद्पक्षिहस्य विमुक्तिष्यानमण्ल्रजञप्रभरस्मितीर्थकरखदोतगणनिःप्रभ॑करस्य 


१1. कतमत्घु" 07: कतमः सु". २ 1२ पूज्योपपूजितस्य 107 पूज्यपूनि". ३ 7२ स्तोनित” 07 स्तामित . 
४ एर 0100. “धर्मेसमुदागतब्बुद्धेः.५ २२ प्रहाणि 07 'प्रदाणक्रद्धि. ६ 1२ 071. अवलोकित . ७ 1 "भाषिता' 


{01 "भाषितः. ८ 1२ "मिक्षेत्रस्य {071 "मिप्रायस्य, ९१२ "विस्तृत, {1 "विस्त". १० र "सभ्यघुरभि' {८01 'सुरमि ८ । 
११ २ "निःखत' 0 "निधितः. १२ पूर्णस्य विजातनानाविया" {07 पूरणैुविजातिनाविद्या^ १२ 
र 0विजुम्भकष्य 0 "विजम्मितस्थ. 


~ 8 


{9 


1२ 10 


८ लछदितविस्तरे 


अविद्यातमोन्धकारतमःपटल्वितिमिरकरणस्योत्तप्तचरट्वीर्यस्य देवमनुष्येपर॒ पुण्यतेजस्तेजितस्य 
महापुरुपदिनकरस्य कृष्णपक्षापगतस्य रुङ्कपक्षप्रतिपणस्य मनापग्रियदरशनस्य अग्रतिहतचक्षु 
रिन्ियस्य देवदातसदस्रज्योतिणग्रतिमण्डितस्य ष्यानविमोक्षज्ञानमण्टटस्य वबोष्यङ्गसुखरसि- 
शाशिकिरणस्य वुद्धविवुद्धमनुजकुमदविबोधकस्य महापुश्पचन्रसमचतप्पर्षदरीपीनुपरीतस्य 
5 सप्तबोष्यद्धरतनसमन्यागतस्य सवससखसमचित्तप्रयोगस्याप्रतिहतवद्रेः दशकुराल्कर्मपथत्रततपसः 
सुसमूद्धयरतिपूर्णविरोपगमनाभिग्रायस्य अप्रतिहतघर्मराजवरग्रबरपर्मरनचक्रप्रव्तकस्य चक्रवर्ति- 
वंराकु्करुलोदितस्य गम्भीरदुखगाहप्रतीत्यसमुत्पादसवघभरत्प्रतिपूर्णस्य अतृप्तश्रतविपरलट- 


विस्तीर्णारम्मज्ञानदीख्वेलनतिक्रमणस्य  महापरकरर्श्रणस्य सागरवरधरविपुल्बुदधः 
1.10 प्रथित्यप्तेनोवायुसमचित्तस्य मेस्कत्पदरटवटाप्रकम्पमानस्यानुनयग्रतिघापगतस्य गगनतटविमर- 


18 यिपुलास्यविस्तीणवुद्धेः अष्याडाप्ुपारद्युद्रस्य सुटत्तदानस्य सुटरतपूचयोग।स्य सुकरताधिकारस्य 
दत्तसत्य॑कारस्य पर्थीपितसवुदाटमृटस्य वार्सिलवासनस्य नियाणमिव सवकुराट्मृन्टस्य सप्रस्॑स्य- 
0 ये कलपु समुदानीतसवकररारभस्यन्दस्य द रसप्तरिधटानस्य पञ्चविघ्पुप्यत्रियायर्ववसेवित- 
वतचिविधं कायिकेन चतुवि्ं वाचा त्रिविधं मनमा चुचारतवतो दराकुलकर्मपथादानसेवितवतः 
चत्वारिदादङ्कसमन्वागतसम्यक्रप्रसोगमामुवितवतः नवाररादद्वसमन्वागतसम्यक्प्रणिघधानप्रणि- 
15 हितवतः च्वाररिरादङ्घसमन्वागनसम्यगभ्याशयप्रतपनव्रतः चम्वारदाटद्धसमन्त्रागतसम्यग्िमाक्ष 
परपूरितवतः चलारिददद्धसमन्वागतसम्यगधिमुक्तिमजीन्रतवतः चत्वारस वुद्रकोटी- 
नियुतदातसहन्ेष्वन्‌प्रचरजितवतः पच्चपञ्चादात्यु वद्रकार्दानियुतरानमटनरेपु दानानि दत्तवतः 
अर्ध्चतुरथु प्रयकचुद्रकोटीरातेप व्रतात्रिकारवतः अग्रमयासंस्यपान्‌ सान्‌ स्वर्ममोश्तमारगप्रति- 
पाटितवतः अनुत्तरां सम्यक्रमवोधिमभिनबोद्धकफामस्यक जातिप्रनिबद्धस्य उतश्युन्वा तुपितवर- 
2) भवने स्थितस्य धरेतकेतुनाम्नो दवपुत्रोत्तमस्य सवदवनेतरैः संपूप्यमानस्य रदम्थायमपरमितश्युतो 
म्यस्य ल्योकोत्पन्नो नचिरादनत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंभोन्स्यतीति ॥ 
तस्मिन्‌ महाविमान सुख्वोपविटस्य द्वार्निदादूभिसहक्चश्रतिमंस्थिते वितर््िनिर्यूहतोरणगवाक्ष- 
कूटागारप्रासादतटंसमटक्रत उच््तछत्रचजपराकरलकिङ्किणीजाटवितानवितते मान्दारवमहा- 


1. 11 मान्दारवपुष्पमेस्तरणमंस्तते अप्सरस.काटीनिनुनरातसहस्रमंगीतिसंग्रचल्ति अतिमुक्तक- 
25 चम्पकपारन््वोविदारपचिटिन्दमहामविदिन्दारोकन्यम्ोधतिन्दकासनकार्णिकारकेरारर्सीटरलब्रक्षो 
२12 परोमिते टेमजाटमंछने महता पूर्णकुम्भोपदयाभिते समतखन्यृहोपडोभिते ्योति्माटिकासुमनोवाति 


देवकोदीनियुतदातसहस्राभिमखनयनावल्योकताटाक महाविपुटध्रमसंगीतिसवकामरतिवेगङ्कदच्छेदने 
व्यपगताखिल्खरोधप्रतिध्रमानमददर्पापनयने ग्रीतिग्रसादप्रामोयोत्तपविपुटस्मरृतिसंजनने सुखोप- 
विषस्य तस्मिन्‌ महाघर्मसाकध्य प्रवृत्ते तेभ्यश्चतुरीतिभ्यस्तू्यसंमीतिसहस्रनिनीदितेभ्यो बोधिसचस्य 
पूर्वुमकरमोपि्ययनेमाः संचोदनागाथा निश्वरान्त स्म- 

` ११२ "बन्द्रस्य सम 01 प्वन्द्रसम' २ २ 'पदीपा' 07 "पर्षद्‌द्रीपा". ३1२ राजवर” 0 (^राजावर. 
४ [२ "मृलस्य दत्त' 07 "ूटघ्यन्दस्मर दत्त. ५ 1२ “वस्तूपसर्वित" {01 "वस्त्ववसेवित". ६ २ ०). 


ररम्या" ५१२ ०. (तल. ८ र “मुचिरिन्दण 07 मुचिलिन्द. ९ 1२ णक्रिन्दुक" {07 पतिन्दुकः. 
१० {२ “रसाल 07 साट 


समुत्साहपरिवता हितीयः । ९, 


स्मर विपुलपुण्यनिचय स्मृतिमतिगतिमनन्तप्रज्ञाग्रभाकरिन्‌ । 
अतुख्वटवरिपुरक्क्रिम व्याकरणं दीपकरस्यापि ॥ १ ॥ 


स्मर विपुखनिर्मटमनम्‌ त्रिमल्मट्प्रहीणदान्तमद्रदोपम्‌ । 
द्युभविमटश्युद्रचित्ता दमचरी याद्ररा ति पुरं ॥२॥ 
स्मर कुटकुलीना रामथं शीव्छ्रतं क्षमा दमं चैव | 


) 
व 


वी्वट्व्यानप्रज्ञा निषेविता कल्प८ करटी `नियुतानि ॥ ३ ॥ 
स्मर स्मर अनन्तकीर्ते पूजिता य ति बुद्धनियुतानि। 
सवौन्‌ करणायमानः कालोऽयं मा उपीक्षस्व ॥ ४ ॥ 


कि 0 ~ 


च्यव च्यव हि य्युतिषिधिज्ना जरमरणङ्केदासटना विरजा | 


समुदीक्षन्ते वहवो दैवासुरलएणयक्षगरन्यरव ॥ ५ ॥ \9 
कल्पसदस् रमित्वा वपिनीस्त्यम्भसीव समप्रे । 

साधु भव प्रज्ञातप्त तपय जनतां चिरतपार्ताम्‌ ॥ ६ ॥ 7२ 13 
वि; चाप्यनिन्दिनयरा(स््य) धर्मरतिरतो न चासि कामरतः। 

अथ च पुनरमखनयना अनुकर्म्पौ सदेवकं टोकम्‌ ॥ ७ ॥ 1. 12 


किं चापि देवनयुताः श्रत्वा धरम न ते वितृष्यन्त | 

अथ च पुन रक्षणगतानपायसंस्थार्नपेक्षस्व ॥ ८ ॥ 

किः चापि विमटचंक्षो पद्यसि बुद्धान्‌ दशादिरि रोके | 

धमे युणोपि च ततस्तं धर्मवरं विभज रोके ॥ ९ ॥ 

कि चापि तुपरितभवनं तव पुण्यश्रियाभिरोभते श्रीमान्‌ । 

अथ च पुन करुणमानस प्रवपं जम्बुध्वजे वपम्‌ ॥ १० ॥ 20 
समतीत्य कामघातुं देवा ये रूपरधीतिकानेके । 

सर्वे त्यभिनन्दन्ते स्पररोध॑ सिद्धि्रतो बोधिम्‌ ॥ ११ ॥ 
निहता ति मारकमां जितास्वयान्य कुतीर्थिका नाथा । 

केन सकख्गत ति वोधी काटोऽयं मा उपक्षस् ॥ १२ ॥ 
्ेराभिना प्रदीप्ते लोके च वीर मेघवद्‌ व्याप्य । 
अभिवपीमृतवषे रामय ज्कैरानरमरूणाम्‌ ॥ १२ ॥ 


(कण 
<) 





१ २ दानचरी यादशाऽतिपुरे. २ २ "कुलीनाः 01 कुलीना. ३ ए "कोरि" णि कोटी. 
४ 1२ -गन्धवौः {0 "गन्धर्वा. ५ 1२ “सदखं ° सहस्र. \ २. तृप्ता नासन्नम्भस्ीव समुद्र. ७ २२. अनुकम्पां 
{णः कम्पा. ८ २ संस्थानवेक्षस्व {07 'नपेक्षस्व. ९ २ "चक्षुः 0 “चक्षो. १० २२ "धातुदेवान्‌ 
"धातुकानेके. ११ २ स्प्शेयं सिद्धिततं. 

ल. २ 


१० लखितविस्तरे 


चै वैव धातुकुरौर चिरातुरान्‌ सत्यवै् सत्यवान्‌ । 
त्रिविमोक्षागदयोगैर्नर्बाणसुखे स्थपय शीघ्रम्‌ ॥ १५ ॥ 
अश्रुत्व सिंहनादं करोष्टकनाद्‌ नदन्त्यनुत्र्टः । 

नद बुद्धसिंहनादं त्रासय परतीर्थिकरुगाखान्‌ ॥ १५ ॥ 
्रजञाप्रदीपहस्तो बख्वीर्यबेखोदितो धरणिमण्डे ! 
करतर्वरेण धरणीं पराहनित्ना जिनहि मारम्‌ ॥ १६ ॥ 
समुदीक्षन्ते प्ाखश्चतुरो ये तुभ्य दास्यते पात्रम्‌ । 
रक्राश्च ब्रहम नयुता ये जातं तां ग्रहीष्यन्ति ॥ १७॥ 
व्यवसोकयाभियरा कुररनकुरोदिता कुख्कुरीना । 

यत्र स्थित्वा सुमते दरेष्यसि बोधिसचचरिम्‌ ॥ १८ ॥ 
यत्रैव भाजनेऽस्मिन्‌ मणिरत्नं तिष्ठते भवति श्रीम॑न्‌ । 
मणिरत्नं विमख्बुदधे प्रवर्ष जम्बुध्वे वर्षम्‌ ॥ १९ ॥ 
एवं बहुप्रकारा संगीतिरवानुनिश्चरा गाथा | 

चोदेन्ति करुणामनसं अय॑ स कारो मा उपेक्षस्व ॥ २० ॥ इति ॥ 


इति श्रीटलितविस्तरे समुत्साहपरिवर्तो नाम द्वितीयोऽध्ययः ॥ 


१ २ "कुशलधिराः 0" (कुशल चिरा. २ २ "बलो हितो 0" “वलोदितो. २ ए२ परे ग परा. 
४ [२ ब्रह्मणा युता. ५ एर दर्धिष्यसि बोधिसचरितम्‌ ग दर्शेष्यसि बोधिसत्वचरिम्‌. \ र? श्रीमन्‌. 
७ २ समुत्साहन' 01 त्साह. ८ २ 071. अध्यायः (70०, 


३ 
कुरुपरिशद्विपरिवतंस्ततीयः । 


इति हि भिक्षवो बोधिसख एं धर्मकाठसंचोदितः संस्ततो महाविमानाननिष्करम्य 
धर्मोचयो नाम महाप्रासादो यत्र निप बोधिस्स्तुपितेम्यो देवेभ्यो धम॑देशयति स्म, तं 
बोधिसखोऽभिरोहति स्म, अभिर्य च सुधर्म सिंहासने निषीदति स्म । अथ ये देवपुत्र 
बोधिसचस्य समागाः समयानमंग्रस्थितास्तेऽपि तमेव प्रासादमभितेहन्ति स्म । ये च दरा 
दिक्संनिपतिता बोधिसत्वाः सभागचरिता बोधिसचस्य देवपुत्राश्च, तेऽपि तं प्रासादमभिर्द्य यथा- 
तयप सिंहासनेपु स्वकस्वकेषु निषीदन्ति स्म अपगताप्सरोगणा अपगतप्राकृतदेबपुत्राः 
समानाध्याङ्यपरिवारा अथ्पशटिकोटिसहस्रपरिवाराः ॥ 

इति हि भिक्षवो द्वादशमिर्ैरवोधिसचो मातुः वुश्षिमवक्रमिष्यतीति ॥ 


अथ शुद्धावासकायिका देवपुत्रा जम्बुदरीपमागत्य दिव्यं वर्णमन्तैर्धाप्य ब्राह्मणवेषेण 
ब्राह्मणान्‌ वेदानभ्यापयन्ति स्म । यस्थैवरूपा गर्भावत्रान्तिर्भवति, स द्ात्रिराता महापुरुषलक्षणेः 
समन्वागतो भवति । यैः समन्वागतस्य द्वे गती भवतो न तृतीया । सचेदगारमध्यावसति, राजा 
भवति चक्रवर्ती चतुरद्धो विजितवान्‌ धार्मिको धर्मराजः सप्तरत्नसमन्वागतः । तस्येमानि 
सप्त रत्नानि भवन्ति । तद्यथा - चक्ररलनं हस्तिरलनं अश्वरलं स्रीरत्नं मणिरत्नं गृहपतिरलं 
परिणायक्रतनमेव सप्तमम्‌ ॥ 


कथंरूपेण राजा चक्रवती चक्ररनेन समन्वागतो भवति ? इह राज्ञः कषत्रियस्य मूर्धा 
भिषिक्तस्य तदेव पोषघेयं च॑ पञ्चदद्यां रिरःस्नातस्योपवासोषितस्योपरिप्रासादतट्गतस्य 
स्यागारपरिदरृतस्य पूर्वस्यां दिरि दिव्यं चक्ररलनं प्रादुभवति । सहस्रारं सनेमिकं सनाभि 
सुवर्णवर्णकर्माल्करतं सप्ततारमुचैः समन्ताद्‌ द्रधरन्तःपुरं रज्ञः क्षत्रियस्य मूर्धाभिषिक्तस्य तदव्य 
च्ररत्नमरव भवति । श्रुतं खटु मया यस्य किर राज्ञः क्षत्रियस्य मूधीमिषिक्तस्य तदेव पोपघेयं 
पञ्चदद्यां शिरःस्नातस्योपवासोषितस्योपरिप्रासादतट्गतस्य स्यागारपरिवृतस्य पूर्वस्यां दिशि दिव्यं 
चक्ररत्नं प्रादुर्भवति, स भवति राजा चक्रवर्ती । नूनमहं राजा चक्रवती यन्न्वंहं दिन्यं चक्ररत्नं 
मीमांसयेयम्‌ । अथ राजा क्षत्रियो मूर्धाभिपिक्त एकांसमुत्तरासङ्खं कृत्वा दक्षिणजानुमण्डलं 
पुथिव्यां प्रतिष्ठाप्य दक्षिणेन पाणिना तद्िव्यं चक्ररत्नं प्रार्थयेदेवं चवेदयेत्‌ ~ प्रबतयस्व भई दिव्यं 
चक्ररलनं धर्मण माधर्मेण । अथ तदिम्यं चक्ररत्नं राज्ञा क्षत्रियेण मूघाभिषिक्तेन प्रबतितं सम्यगेव 
ऋद्धौ विहायसा पूर्वेण व्रजति । अन्वेति राजा चक्रवती सार्ध चतुरङ्गेण बर्कायेन । यत्र चै 
परथिवीप्रदेरो तदिव्यं चक्ररलं संतिष्ठते, तत्र राजा क्षत्रियो मूर्धाभिषिक्तो वासं कल्पयति साधं 
चतुरङ्गेण बर्कायेन । अथ ये” ते भवन्ति पूर्वस्यां दिशि राजानो मण्डलिनः, ते रूप्यपात्रीं वै 
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१२ रुलितविस्तरे 


एुवर्णचूर्णपरिपूर्णामादाय स्वर्णपात्र बा रूप्यचूर्णपरिपूर्णामादाय राजानं चक्रवतिनं प्रतयुत्िष्न्ति- 
एहि देव स्वागतं देवाय, इदं देवस्य राज्यमृद्धं च स्फीतं च कषेमं च सुभिक्षं च रमणीयं चाकीणं- 
बहुजनमनुष्यं च । अध्यावसतु देव स्वकं विजितमनुप्राप्तम्‌ । एवमुक्ते राजा क्षत्रियो मूर्घामिषिक्त 
त्राता तौन्‌ राज्ञो मण्डकिन एतदबोचत्‌-कारयन्तु भवन्तः स्वकानि राज्यानि धर्मेण । हन्त भवन्तो 
5 मा प्राणिनं धातयिष्यथ, मादेत्तादास्यथ, मा कामेषु मिध्या चरिष्यथ, मा मूपा वक्ष्यथ, यावन्मा 
मे विजिते अधर्ममुत्पयते, माध्मचारिणो रोचेथे । एवं खलु राजा क्षत्रियो मूर्धाभिषिक्तः पू 
दिं विजयति । पूरी दिशं विजितः पूव समुद्रमवगाह्य पूव समुद्रमवतरति । पूं समुद्रमवतीर्य 
सम्यगेव ऋद्ध्या विहायसा दक्षिणेन व्रजति । अन्वेति राजा चक्रवती साधं चतुरङ्केण बरुकायेन | 
पूर्ववदेव दक्षिणां दिशो विजयति । यथा दक्षिणीमेवं पश्चिमामुत्तरां दिर विजयति । 
10 उत्तरां दिरां विजित्य उत्तरसमुद्रमवगाहते । अवगाद्योत्तरात्समुद्रात्तयुत्तरति। प्रवयुत्तीयं सम्यगेव 
ऋद्धया विहायसा राजधानीमागत्योपरि अन्तःपुर ऽक्षतमेवास्थात्‌ । एवैखूपेण राजा क्षत्रियो 
मूघमिषिक्तश्वक्ररत्ेन समन्वागतो भवति ॥ 
कथंरूपेण राजा चक्रवर्तीं हस्तिरत्नेन समन्वागतो भवति ? इह राज्ञः क्षत्रियस्य पूर्घा- 
मिषिक्तस्य पूर्ववद्स्तिरत्नमुत्पयते । सैशवेतं सपाङ्गसुग्रतिष्ठितं स्वर्णचूडकं स्वर्णध्वजं स्वर्णाटर्कारं 
15 हेमजाटग्रतिच्छनं ऋद्धिमन्तं व्रहायसा गामिनं विवु्वणापर्मिणं यदत बोधिर्नाम नागरार्जी। यदा च 
राजा क्षत्रियो मूर््राभिपिक्तस्तद्रस्तिरनं मीमांसितुकामो भवति, अथ सूर्यस्यामभ्युद्रमनवेखायां 
तद्भस्तिरः्नमभिरद्य उमामेव महाप्रथिवीं समुद्रपरिखां समुद्रप्यन्तां समन्ततोऽन्वाहिण््य राजेधानी- 
मागत्य प्ररासनरतिः प्रत्यनुभवति । एवखूपण राजा चक्रवती हस्तिरःनेन समन्वागतो मति ॥ 
कथंरूपण राजा चक्रवती अश्वरत्नेन समन्वागतो भवति £ अथ राज्ञः क्षत्रियस्य 
20 मूर्घामिषपिक्तस्य पूर्ववदश्रत्नमुत्पदयते । सर्बनीटं' कृष्णरिरमं मुञ्जकेदामादतवदनं स्वर्ण्वजं 
स्वणीटंकारं दहेमजालप्रतिच्छनं ऋद्धिमन्तं ॒व्ियसा गामिनं विरवणाधार्भिणं यदूत 
ना्ीहको नामाश्वराजम्‌ । यदा चं राजा क्षत्रियो मूर्धामिपिक्तोऽश्वरलनं मीमांसित॒कामो 
भवति, अथ सूर्यस्यीम्ुद्रमनवेखयामश्चरनमभिरुद्य इमामेव महाप्रध्वीं समुद्रपरिखां समुद्र 
पयन्तं समन्तन्तोऽन्वाहिण्डय राजघानीमागत्य प्रशासनरतिः प्रत्यनुभवति । एवंरूपेण राजा 
25 चक्रवती अश्चरत्नेन समन्वागतो भवति ॥ 


कथंरूपेण राजा चक्रवती मणिरत्नेन समन्वागतो भवति ? इद राज्ञः क्षत्रियस्य मूर्घा- 
मिपिक्तस्य पूर्ववन्मणिरतनमुत्पयते शुद्रनीरेैरथमष्ंरं सुपरिवर्मकछेतम्‌ । तस्य खलु पुनर्मणि- 
र्नस्याभया सवेमन्तःपुरम्वैमास्येन स्पुटं भवति । यदा च राजा क्षत्रियो मूर्धामिषिक्तस्त 
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कुरुपरिशद्धिपरिवर्तस्तृतीयः । ह 


मणिरलं मीमां सितुकामो भवति, अथ रात्यामर्परात्रसमयेऽधकारतमिस्रायां तं मणिरलं 
'वजाग्रे उच्छ्रीपयित्वा उद्यानभूमिं नियाति सुभूमिदर्नाय । तस्य ग्व पुनर्भणिरत्नस्यामया 
सवावम्तं चतुरङ्गवलकायमवमामेन स्फुटीभवति सामन्तेन योजनम्‌ । ये खल पूर्नस्तस्य 
मणिर्नस्य सामन्तके मनुष्याः प्रतिव्रसन्ति, ते तेनावभामेनाम्पुट समाना अन्योन्यं संजानन्ति, 
अन्योन्यं परयन्ति, अन्योन्यमाटूः-उत्तिषट भद्रमखाः कर्मान्तानि कारयत, मापणानि प्रसारयत „ दिवा 
मन्यामहे सूर्थमम्युद्रतम्‌ 1 णवंखूयण राजा क्षत्रियो मृश्वाभिपिक्तो मणिरलन समन्वागतो भवात ॥ 

करूपेण राजा च््रवर्ती खीरत्नेन समन्वागतो भवति ! इह राज्ञः क्षत्रियस्य मूर्धा 
भिपिक्तस्य पृतरवत्छीरत्नमुत्पयते । सटी क्षत्रिया नातिदीर्घ नातिहस्वा नातिस्थू्ा नातिक्ररा 
नातिमैरी नाति्रष्णा अभिरूपा प्रासादिका दर्शनीया । तस्याः स्वरोमकूरभ्यश्वन्दनगन्धं प्रवाति, 
मुखाचचोत्पव्गन्धं प्रवाति । काचिदिन्दिकनुग्वसंस्प्ा । सीतद्काटे चास्या उष्णंस्पर्शानि 
गात्राणि भवन्ति, उष्णकाटं च सीतंस्पशानि । सा राजानं चक्रवर्तिनं म॒क्रवा नान्यस्मिन्‌ मन- 
सापि रागं करोति कि पुनः कायन । पवररूपण राजा चक्रवर्ती खीरनैन समन्वागतो भवति ॥ 

कथंरूपण राजा चक्रवती गृहपतिरनेन समन्वागतं भवति ? इह राज्ञः क्षत्रियस्य 
ू्घामिपिक्तस्य पूर्ववद्‌ गृदपतिर्नमुत्पयते पणितो व्यक्तो मेधावी िव्यचश्चुः । स तन दिव्य 
चक्षुपा सामन्तेन योजनं सस्वामिकानि निधानानि परव्यनि, अस्वाम्कानि निधानानि पयति । 
स॒ यानि तानि मवन्ति अस्वामिकानि, त राङ्गशत्रवर्तिनां घनन करणीयं करोति । ण्वैरूपेण 
राजा चक्रवती गृहपतिरत्नेन समन्वागतो भवति ॥ 

कथंरूपण राजा चक्रवर्ती पररिणायकरनेन समन्वागतो मवति ‡ टह राज्ञः श्त्रियस्य 
र्धापिभिक्तस्य पूर्ववत्परणायकरलनमुन्पयते पण्डितो व्यक्तो मेघावी । राक्नचक्रवर्तिनश्िन्तितमात्रेण 
उद्योजयितव्यं मेनामुयोजयति स्म । णवेखूधण राजा चत्रदर्ती परिणायकरनेन समन्वागतो 
भवति । एभिः सप्तरनैः समन्वागतो भक्ति । मधति चास्य पुचसटस्रं द्राणां वीराणां 
वराङ्गरूपिणां परसैन्यप्रम्दकानाम्‌ । स उमां मप्रथिवीं सक्तागरपयःतामग्वि यमकण्टकामदण्डेना- 
राख्ेणाभिनिर्जित्याध्यासयति । सचेदगारादनगार्कां प्रव्रजिष्यति, वान्तहमन्टरागो नता अनन्य- 
देवः रास्ता देवानां च मनुष्याणां चति ॥ 

तभी अन्येऽपि देवपुत्रा जम्बद्रपमागत्य प्रव्कवुद्धेभ्य आरोचयमित स्म - रिञ्चत भाषा 
नुदधकषे्म्‌ । इतो द्वाद रावत्सरे ब्र धिस्लो मादः कुक्षिमवक्रमिष्यति ॥ 

तेन खट पुनरभिश्तवः समयन राजगृहे महानगर गोटाङ्कटपखिर्तने पवते मातङ्गो नाम 
्रत्यकलुद्धो विहरति सम । स तं राब्दं श्रुता कर्दम इव रिव्यायां प्रस्थाय विहायसा सप्ततार- 
मात्रमयुद्रम्य च तजोधातुं समापाल्केव 'परिनिर्वणोऽवम्‌ । यत्तस्य पित्त्ेष्नस्नाश्वरियमांस- 


क 
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१४ खलितविस्तरे 


रुधिरं चासीत्‌, तत्सवै तेजसा पर्थवदानमगच्छत्‌ । शुद्धशारीराण्येव भूमो प्रापतन्‌ । अद्यापि च 
तानि ऋषिपदान्येव संज्ञायन्ते ॥ 

तेन खलु पुनभिश्ववः समयेन वारोणस्यां ऋपिपतने मृगदातरे पञ्च प्रत्येकुद्धरातानि 
विहरन्ति स्म । तेऽपि तं शब्दं श्रुता विहायसा सप्तताटमात्रमचयद्रम्य तेजोधातुं समापदोल्केव 

5 परिनिर्वान्ति स्म। यत्तेषां पित्तश्टेणमांसास्थिस्नायुरषिरं चाभूत्‌ , तत्सम तेजसा पथवदानमगच्छत्‌ । 
ुद्ररारीराप्येव मूमौ प्रापतन्‌ । अंस्मिन्रृपयः पतिता इति तस्मात्मृति ऋपिपतनसंजञोदौदि । 
अभयदत्ताश्च तस्मिन्‌ मृगा; प्रतिवसन्ति इति तदमेण मृगदावस्य मूर्गदाव इति सं्ञोदपादि ॥ 

इति हि भिक्षवो बोपिसचस्तुपितवरभवनस्थितश्चतारि महाविरोकिंतानि विरोकयति स्म । 
कतमानि चत्वारि ? तयथा - काटविटोकितं द्रीपव्रिरोकितं देदाविखोकितं कुट्विरोकितम्‌ ॥ 

10 वि करिणं भिक्षवो बोषिसचः काटव्रिटोकितं विद्योकयति स्म £ न बोधिसच आदि- 
वत्ते छोके सच्चमंवतनीकारुसमय मातुः वुक्षिमव्क्रामति, अध तर्हि यदा व्यक्तो रोकः सुस्थितो 
भवति, जाति प्रज्ञायते, जरा प्रज्ञायते, व्याधि म्रज्ञायत, मरणं प्रज्ञायते, तटा बोधिस्ो मातुः 
कुक्षिमवक्रामति ॥ 

किं कारणं बोधस्य दीपविलोकितं वि्ोकयति स्म £ न वोधिसचा प्रत्यन्तद्रीपा 
15 उपपदन्ते, न पूर्वविदेहे, नापरगोदानीये, न चोत्तरकुरौ । अथ तहिं जग्बुद्रीप एवोपपवन्ते ॥ 
वि कारणं भिक्षवो बोधिसचो दशविलोकितं विलोकयति स्म न बोधिसचाः प्र्यन्त- 
जनपदेपूपैपैयन्ते, यपु मन्यौ अन्धजात्या जडा एडमृकजातीया अभव्या: सुभापितदुर्भापिताना- 
मं ज्ञातुम्‌ । अथ तहिं बोधिसचा मध्यमष्वेव जनपदे पृपपयन्ते ॥ 
किं कारणं भिक्षवो बोधिसतखः कुःखविटोकिंतं विखोकयति स्म १ न बोधिसचा हीनकुे- 

20 षूपप्न्ते चण्डाट्कुटपु वा वरेणुक्रारकुटे वा रथकारवुटे वा पुरष्वसकुटे वा । अथ तर्हि 
कुलद्रय एवोपपयन्ते ब्राह्णक्रु क्त्रियवुटे च । तत्र यदा ब्राह्मणगुर्को खेको भवति, तदा 
ब्राह्मणकुे उपपयन्ते । यदा क्त्रियगुरको खोको भवति, तदा क्षत्रियकुट उपपयन्ते । एतरहि 
मिक्षवः क्षत्रियगुश्को लोर; । तस्माद्रोधिसचाः श्षत्रियकुे उपपयन्ते । त्थं च संप्रतीत्य 
बोधिसचस्नुपरितवरभवनस्थश्वत्वारि महाविलोकितानि षिखोकयति स्म ॥ 

त एवै चावलोक्य तष्णीमभूत्‌ 1 इति हि भिक्षवस्ते देवपुत्राः बोधिस्वस्यान्योन्यं परि- 
च्छन्ति स्म-कतमस्मिन्‌ कुर किथदरूपायां जनन्यां बोधिसचः प्रतिष्ठेति । तत्र केचिदाहुः- 
इदं वेदेदीकुरं मगपेपु जनपदेपर ऋद्धं च फीत च क्षेमं सुभिक्षं च । इदं प्रतिरूपमस्य 
बोधिसच्स्य गर्भस्थानम । अपर वादुः-न तव््रतिरूपम्‌ । तत्वस्मात्‌ ४ तथा हि-तन 
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कुःटपरिषुद्धिपरिवतंस्तृतीयः । १५ 


मातशुद्रं॑पितृशुदं अप्रैतं चञ्चलमनवस्थितं परित्तेपुण्यामिष्यन्दितं न ॒विपुलपुण्यामिपिक्त 
स्ुरप्रदेशोपचारं नो्यानसरस्तडागाकीर्ण करवटमि प्रन्न्तवासम्‌ । तेन न तस््रतिरूपम्‌ ॥ 

अपरे वाह्रः-इदं पुनः कौराच्कुटं महावाहनं च महदापसििारं च महाधनं च । तस्मति- 
खूपमस्य बधिसचस्य गपरप्रतिसंस्थानायेति । अपिरेऽप्याहः- तदप्यप्रनिरूपम्‌ । तत्कस्मद्धेतोः ? 
तथा हि-कौराट्कुखं मातङ्खच्युव्युपपनं न मातृपितद्युद्रम्‌ । हीनाधिसुक्तिकं न च 
कुरोदितं न चापरिमितघनरननिधिसमुत्थितम्‌ । तेन न तत्प्रतिरूपम्‌ ॥ 

अपरे त्वाद्र-इदं वडराजकुलं ऋद्धं च स्फीतं च प्विमं च सुभिक्षं च] ददं प्रतिखूपमस्य 
बोधिसत्वस्य गर्भस्थानमिति । अपर ण्वमाटुः- इदमप्यप्रतिरूपम्‌ । कि कारणम्‌ ? तथाहि 
वेराराजकुटं प्राकृतं च चण्डं च न चोञ्चच्छिततेजसं परपुर्पजन्मावृतं च न मातृपितृस्तेजः- 
कर्मीमिनिर्वत्तं च । उच्छेदवादी च तत्र राजा । तेन तदप्यप्रतिरूपम्‌ ॥ 

अपरेऽप्याहूः-इय वेराी महानगरी ऋद्धा च स्फीता चक्षमा च सुभिक्षा च रमणीया 
चाकीणबट्रजनमनुष्या च वितर्दिनियूहतोरणगवाश्नदम्धकूटागारप्रासादतर्समट्करृता च पुष्प- 
वाटिकावनराजिमंक्ुसुमिता च अमरमवनपुरप्राकाद्या । सा प्रतिरूपास्य बोधिसं्वस्य 
गर्भप्रतिसंस्थानायेति । अपर आह्--साप्यप्रतिखूमा । किं कारणम्‌ ? तथा हि- तेपां नास्ति 
परस्परन्यायवादिता, नास्ति ध्मीचरणम्‌ , नोचमध्यन्रद्र्यानुपायिता । एवैक एव मन्यते-अहं 
राजा, अहं राजेति । न च करस्याचच्छिष्यल्यमभ्युपगच्छति न धर्मत्वम्‌ | तेन 
साप्यप्रतिरूपा ॥ 

अपरे त्रेवमाहुः-इदं प्रयोतकुटं महावर च महावाहनं च प्रस्चमृरिरसि विजय- 
ग्धं च | तस्मतिरूपमस्य बोधिसखस्य गभप्रतिसंस्थानायति । अपरे सरेवमाहु;-तदप्यप्रतिरूपम्‌। 
विः कारणम्‌? तथा हि-ते चण्डाश्च चपा रौद्राश्च परस्पाश्च साहसिकाश्च, न च कर्मदर्दिनः | 
तेन तदप्यप्रतिरूपमस्य बोधिसस्य गभप्रतिसंस्थानायेति ॥ 

अपर एवमाहुः-इयं मधुरा नगरी ऋद्धा च स्फीता चक्षेमा च सुभिक्षा चाकीर्ण- 
बहुजनमनुष्या च । राज्ञः युबाहयोः कसर्कुरस्य शूरमेनेश्वरस्य राजधानिः । सा प्रतिरूपास्य 
बोधिसचस्य गरभप्रतिसंस्थानायेति । अपरे वाहुः-साप्यप्रतिरूपा । फ कारणम्‌ ? तथादि- 
स॒ राजा मिध्यादथकुख्वेशग्रभूतो दस्थराना । न युग्यते चरमभव्रिकस्य बोधिसस्य 
मिध्याद्ष्टिकुले उपपत्तुम्‌ । तेन साप्यप्रतिरूपा ॥ 

अरपरेऽप्याहुः-अयं हस्तिनापुरे महानगर राजा पाण्डवकु्वरश्रसूतः शूरो वीर्यवान्‌ 
वराङ्गरूपसंपनः परसैन्यप्रमदकानां त्कुटं प्रतिरूपरमस्य बोधिसचस्य गरभप्रतिसंस्थानायेति । 
अपरेऽप्याहुः-तदप्यप्रतिरूपम्‌ । वि; कारणम्‌ £ तथा दि-पाण्डकुटग्रसूतैः वुख्वंशोऽति- 
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व्याकुटीकरतो युधिष्ठिरो घर्मस्य पुत्र इति कथयति, भीमसेनो वायोः, अर्जुन इन्द्रस्य, नकुरुसहदेवा- 
वधिनोरिति । तेन तदपि कुटमप्रतिरूपमस्य बोधिसचस्य गभ॑संस्थानायंति ॥ 


अपर आदधुः -- इय मिथिला नगरी अतीव रमणीया येथिटस्य राज्ञः सुमित्रस्य निवास- 
भूमिः । स राजा प्रभूतहस्त्यश्चरथपदातिव्रल्कायसमनितः प्रभूतदिरण्यसुवणमणिमुक्तावेद्रय- 
राद्वरिटाग्रवाटजातरूपरजतवित्तोपकरणः स्वसामन्तराजाभीतबरपराक्रमो मित्रवान्‌ धर्मवत्सलः | 
तव्ुलं प्रतिरूपमस्य वोघ्रिसखस्य॒गरप्रतिस्यानायति | अन्य ऊचुः - तदप्यप्रतिरूपम्‌ । 
अस्त्यसौ राजा सुमित्र पवरगुणयुक्तः, किं त्वतिवृद्धो न समथः प्रजामुन्पादयितुमतिवहुपुत्रश्च | 
तस्मात्तदपि कुत््मप्रतिरूपमस्य वोप्रिमचस्य गर्भप्रतिमंस्थानायति ॥ 

एवं भि्वस्न वोधिसप्वा देवपुत्रा्च सर्वस्मिन जम्बुद्रीष पोढडाजानपदे प्रं यानि कानिचि- 
दुचोचानि राजकुन्नि. तानि सपाण व्यवदोक्रयन्तः ( तानि ) सर्वाणि सदोपाप्यदराकचुः । तेपां 
चिन्तामनस्कागग्र्ताना ज्ञानकेतुष्वजो नाम देवपु्रोऽयवर्तिको बोधाय कृतनिश्चयो ऽस्मिन्महायाने | 
स॒ तां महतीं बोपिमच्वदेवपर्षदमतदवोचत्‌ -ण्तःमार्पा णतमप्र वोधिसच्मुपसंकरम्य परि्क्यामः- 
कीटर्गुणसंपन्ने कुट चरमभपिको योधिसच्वः प्रतयाजायत इति । साश्िति ते स्वै कृताञ्जटि- 
पटा बोधिसच्मुपसंक्रम्य पर्यप्रा(तुः- कीदम्गुणसंपने सत्पृर्पकुटस्ने चरमभविको बोधिसखः 
प्रतयाजायत इति ॥ 

ततो वोधिसस््रम्नं पान्तं वोधिसच्वगणं दैवगणं च व्यवप्रेक्य एतदवौचत्‌--चतुष्पष्टया- 
करमरपाः मपैनवुःख भवति यत्र चरमभविको वपिसचः प्रत्याजायते । कतैश्वतुष्यष्टयाकारैः 
त्था । अभिक्गाते च तव्ुटं भवति } अ्चु्रानुपघाति च तक्ुटं मवति } जातिसंपने च 
ततुं भवति । गो्संपन च तक्ुलटं भवति । पूर्यपुल्पयुगमंपननं च तत्वुटं भवति । 
अभिजातपुर्पयुगसंपन्नं च तक्रं भवति | अभिगक्षितपुरपयुणमंपननं च तक्कुलं भवति । 
महेरागत्यपु्पघरुयसंपरन च तकु भवति । वद्ुीकं च तकु भवति । बह्पुरुष च 
तत्कु भवति । अभीतं च ततुं भर्वति । अदीनाटीनं च तत्ुटं मवति । अदब्धं च 
ततुं व्रति । सीट्वच तक्रं भवति । प्रजञावचच तच्छुटं मवति । अमात्यावेक्षितं च तुलं 
भवति भोगान्‌ परिमुननि, । अकरैभ्यरिल्पनिवर्दीनं च तत्रं भवति भोगान्‌ परिमुनक्ति । 
टृटमित्रे च तन्वुटं भवति । ति्म्योनिनतप्राणानुपरोधकरं च तत्कुलं भवति । कृतज्ञं च ई$तेदितं 
च तववुं भवति । अच्छन्दगामिनं च तुं भवनि । अदोपगामिनं च तत्कु भवति । 
अमोहगामिनं च तत्कु भवनि | अभयगाप्िनं च तन्कुटं भवाति । अनवदयभीर्‌ च तच्कुं भवति | 
अमोहविदार च तुरं भवति। स्थूटभिश्चं च तचछुटं भवति । क्रियाप्निसुक्तं च तुलं भवति । 
त्यागाधिमुक्ते च त्छुटं भवति । दानाधिमुक्तं च ततुं भवति । प्ररषकारमति च तत्कुलं 


| 11 1 | 
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कुरुपरिङ्ादिपरिवतेस्तृतीयः । १७ 


भवति । टटविक्रमं च तत्कुलं भवति । बलविक्रमं च तत्कुखं भवति । श्रष्ठविक्रमं॑च तत्कुलं 
भवति । ऋपिपूजके च तत्कुटं भव्रति । देवतापूजकं च ततछुरं भवति । चैत्यपूजके च तत्कुलं 
भवति । पूवप्रतपूजके च ततकुटं भवति । अग्रतिबद्धैरं च तत्कुलं भवति । दरादिब्िघुष्ब्दं 
च त्वुं भवति । महापरिवारं च त्रु भवति । अभेद्यपरिवारं च तत्वुःलं भवति । अनुत्तर- 
परिवारं च तक्कुरं भवति । कुखव्यष्ं च तत्कुटं भवति ] कुटश्रेष्टं च तत्कुटं भवति । कु- 5 
वरिताप्राप्तं च तुरं भवति । महेशाख्यं च तत्कुरं भवति । मानृज्ञं च तत्करं भवति । 
पितृङ्गं च तत्कुरं भवति । श्रामण्यं च तच्छं भवति । ब्राह्मण्यं च तत्कुटं भवति | प्रभूत- 
धरनघान्यकोपकोष्ठामारं च तत्कुलं भवति । प्रभूतदिरण्यसुत्र्णमणिमुक्ताजातरूपरजतवित्तोपकरणं च 

तच्छं भवति । प्रभूतहस्त्यश्वोरगवेटकं च तत्कुटं भवति । प्रभूतदासीदासकर्मकरषौरयेयं च 
तत्कुटं भवति । दृषप्रघपं च तककुन्टं भवति । स्वार्थसिद्रं च तनकटं भवति । चक्रवर्तिं च 10 
ततुं भवति । पूर्वैकुरारमूलसदहायोपचितं च तत्तुटं मवति । बोधिसच्जुलकरोदितं च 
तत्कुटे भवति । अनवद्यं च तत्कुटं भवति सधजातिवाददोषैः सदेवके खोके समारके सब्रह्मक 
सश्रमणन्राह्मणिकायां प्रजायाम्‌ । एमिमापीश्वतुष्पष्टयाकारेः समन्वागतं च तत्करं भवति यैसिमश्वरमः 
भविको बोधित उत्पयते ॥ 


्रात्िराता मापी गुणाकारैः समन्वागता सा खी मवति यस्याः खियाश्वरमभविको 15 
बोधिसचः कुश्वाववक्रामति । कतमेर्र्िराता ? यदृत अभिक्ातायां खयां कुरौ चरमभविको 
बोधिसच्मोऽवक्रामति । अभिकक्षिताया अच्छिद्रोपचाराया जातिसंपन्नायाः कररसंपननाया रूपसंपननाया 
नामसंपनाया आयोहपरिणाहसंपननाया अप्रमूतायाः शीटसंपनायाः व्यागमंपनायाः स्मितमुखायाः 
्रदक्षिणम्राहिण्या व्यक्ताया विनीताय विशारदाया बहृश्चतायाः पण्डिताया अङढठाया 
अमायाविन्या अक्रोधनाया अपगतेप्यीया अमत्सराया अचञ्चलाया अचपटाया अमुखरायाः 2 
क्षान्तिसौरम्यसंपनाया हयपत्राप्यसंपननाया मन्दरागदेपमोहाया अपगतमातूम्रामदोपायाः पतित्रतायाः 
सर्वाकारगुणसंपनायाः सिया: कुक्षौ चरमभविको बोधिस््ोऽवक्रामति । एमिरमाषी दा्रिदाताकररेः 
समन्वागता सा सखी यस्याः चियाः कुक्षौ चरमभविको बोधिसोऽवक्रामति ॥ 


न खलु पुनमीषीः कृष्णपक्षे बोधिसरो मातुः कु्षाववक्रामति, अपि तु शुङ्कपक्षे । एव॑ 
पञ्चदस्यां पूर्णायां पूर्णिमायां पुष्यनक्षत्रयोगे पोषधपरिगृहीताया मातुः कुक्षौ चरमभविको ॐ 
बोधिसोऽवत्रामति ॥ 


अथ खलु ते बोधिसत््ास्ते च देवपुत्रा बोधिसचस्यान्तिकादिमामेवरूपां कुरपरिदुद्रि 
मातृपरिञ्ुदधिं च श्रुत्वा चिन्तामनस्कारा अभूवन्‌ । कतमं कुरुं एवरगुणसमन्वागतं मवेावद्विध- 
मनेन सत्पुहेण निर्दिष्टम्‌ ए तेषां चिन्तामनस्कारप्रयुक्तानामेतद भूत्‌ - इदं खल्वपि राक्यकुटं ऋद्धं 
च स्फीतं च क्षेम च सुभिक्षं च रमणीयं चाकीर्णबहूजनमनुष्यं च । राजा शुद्धोदनो मातृञ्यद्धः 
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१८ खखितविस्तरे 


पितृशुद्धः पलनीश्युद्धोऽपरिकृष्टसंपनायाः स्वाकारसुविज्ञापकः पुण्यतेजस्तेजितो महीसंमतकुरे 
परसूतश्वक्रवर्तिवराकुख्कुलोदितोऽपरिमितघधननिधिरत्नसमन्वागतः कर्मदक्च विगतपापदष्िकश्च । 
सर्वराक्यविषये चैकरीजा पूजितो मानितः श्रष्िगृहपत्यमात्यपारिषयानां प्रासादिको दर्शनीयो 
नातिब्रद्धो नातितरुणो ऽभि: सर्वगुणोपेतः शित्प्ञः कारन्ञ॒ आत्मज्ञो धर्मज्ञस्तच्वज्ञो छोकज्ञो 
5 लक्षणन्ञो धर्मराजो धर्मेणानुदास्ता अवरोपितकरुदाखमूलानां च सानां कपिख्वस्तुमहानिख्यः | 
येऽपि तत्रोपपनास्तेऽपि तत्खभावा एव । राज्ञश्च शुद्धोदनस्य माया नाम देवी सुप्रबुद्धस्य शाक्याधि- 
पतेदुहिता नवतक्णी रूपय(वनसंपना अप्रमृता अपगतपुत्रदुहितृका सुरूपा सङेए्यविचित्रेव 
दर्शनीया देवकन्येव स्वीटंकारभूपिता अपगतमातृग्रामदोपा सत्यवादिन्यकर्करा अपरपा अचपल- 
नवया कोक्रिरुस्ठरा अग्रखापिनी मघुरग्रियवादिनी व्यपगताखिख्क्रोधमदमानदरपप्रतिघा अनीका 
10 काट्वादिनी त्यागसंपना सीटख्वती परतिमंतुष्ट पतिव्रता परपुरपचिन्तामनस्कारापगता सर्मसंहत- 
रिरःकर्णनासा भ्रमरवरसदराकेरी सुटलाटी सुभ्रन्य॑पगतश्रुकुटिका स्मितमुखी पूर्वाभिलापिनी 
छश्णमधघुरवचना प्रदक्षिणप्राहिणी ऋल्वी अकुटिखा अराटा अमाय.विपी हृयपत्राप्यसंपना अचपला 
अचश्च अमुरवरा अकिकीणवचना मन्दरागद्रेपमोहा क्षान्तिसौरभ्यसंपना करचरणनयन- 
स्वारक्षितवुद्धिः मृद्‌तहणहस्तपादा कांचिर्खि(दकसुखसंस्षरां नवनलिनेन्दीवरपत्रसुविश्ुद्ध- 
15 नयना र्ततुङ्गनासा सुप्रतिष्ठिताङ्गी सेन्द्रायुधमिव यष्टिः सुविनीता सुत्रिभक्ताङ्गप्रत्यङ्गा 
अनिन्दिताद्गी बिम्बोष्ठी चारूदशना अनुपूर्ग्रीवा स्वकृता सुमना वाभरवी सुविशुद्धदर्शना 
सुविनीतांसा अनुपू्ैसुजातवाहृश्चापोदरी अनुपहतपार््रा गम्भीरनामिमण्डला वृत्तसुविस्तीणश्चक्ष्ण- 
कठिनकटिरबजरमंहननकल्पसदरामात्रा गजभुजस्षमसमाहितसघ्शोरू रेणेयमृगसदराजङ्गा 
लक्षारससदरापाणिपादा जगति नर्यनामिरम्या अप्रतिहतचक्रुरिन्धिया मनापग्रियदर्शना 
20 सखीरल्नरूपप्रतिविरिष्टा मायानिर्मितमिव बिम्बं मार्यानामसंकेता कठाविचक्षणा नन्दन इवाप्सरः- 
प्रकारा शुद्धोदनस्य महाराजस्यान्तःपुरमध्यगता । सा प्रतिरूपा बोधिसचस्य जननी । या चेयं 
कुरूपरिद्धिर्वोषिस्तेनोदाह्ता, सा शाक्यकुट एव मंदद॑यते ॥ तत्रेदमुच्यते - 
परासादि रधर्मोचयि शुद्धस्ः 
सुधर्मसिंहासनि संनिपण्णः | 
25 सभागदेवैः परिवारितो ऋपिः 
संबोधिसचेमि महायदोभिः ॥ १ ॥ 
तत्रोपविष्ट्ने अभूषि चिन्ता 
कतमत्कुरं जुद्धसुसप्रजानम्‌ । 
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कुखपरिदयुदधिपरिवतेस्तृतीयः । १९. 


यद्रोधिसचे प्रतिरूपजन्मे 

माता पिता कुत्र च शुद्धभावः ॥ २ ॥ 
व्यवरोकयन्तः खलु जम्बुसाहवयं 

यः क्षत्रियो राजकुखो महात्मा । 
सर्वान्‌ सदोषाननुचिन्तयन्तः 

राक्यं कुं चु वीतदोपम्‌ ॥ ३ ॥ 
शुद्धोदनो राजुे कुरीनो १ 

नरेनद्रवरो सुविडुद्धगात्रः । 
ऋद्धं च स्फीतं च निराकुरं च 

संगोरवं सजनधा्मिकं च ॥ ४ ॥ 0 
अन्येऽपि सत्वाः कपिखाहये पुरे 

सवे सुडाद्धादाय धर्मयुक्ता: । 
उद्यानआरामविहारमण्डिता 

कपिखाहये रोति जन्ममूमिः ॥ ५॥ 
सर्वे महानम्र बरेशूपता 

विरवीर्णहस्ती नवरत्नवन्ति । 
इष्वसररिक्षादुं च पारम गता 

न चापरं हिसि जीवितार्थम्‌ ॥ ६ ॥ 
शद्धोदनस्य प्रमदा प्रधाना 

नारीसहसेषु हि सग्रप्राप्ता | 
मनोरमा मायकृतेव बिम्ब 

नामेन सा उच्यति मायादेवी ॥ ७ ॥ 
सुरूपरूपा ्यथ देवकन्या 

सुबिभक्तगात्रा डभनिर्मलाङ्गी । 
न सोऽस्ति देवो न च मानुषो बा 

यो माय राय लमेत तृ्तिम्‌ ॥ ८ ॥ 


15 


25 


न रागर्ता न च दोषदुषट 
छ्ष्णा मृदू सा ऋजुल्िग्धवाक्या । 
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25 


खखितविस्तरे 


अककरा चापरूषा च सोम्या 
स्मितीमुखा सा भरुकुटीप्रहीणा | ९ ॥ 


हीमा व्यपत्रापिणी धर्मचारिणी 
निमाण अस्तम्प अचञ्चटा च 
अनीषुका. चाप्यशाटा अमाया 
त्यागानुरक्ता सहमैत्रचित्ता ॥ १० ॥ 


कर्मक्षिणी मिष्यप्रयोगहीना 

सत्यं स्थिता कायमनःसुमंवृता । 
स्ीदोपजारं मुवि यद्भूतं 

सवं ततोऽस्याः खट नैव विद्ते ॥ ११ ॥ 


न विदतं कन्य मनुष्यलोके 
गन्धर्बखोकेऽथ च देवरोके । 
मायाय देवीय समा कुतोऽन्तरी 
प्रतिरूप सा व जननी म्प: | १२ ॥ 


जातीडतां पश्चमनूनकारि 
सा बोधिसखस्य बभूव माता | 
पिता च शुद्धोदनु तत्रतत्र 
प्रतिरूप तस्माजननी गुणान्विता ॥ १३ ॥ 


्रतस्थ सा तिति तापसीव 

्रतानुचारी सहधर्मचारिणी । 
राज्ञाम्यनज्ञात वरप्रर्ब्धा 

दात्रिरा मासीमव काम सेवहि ॥ १४ ॥ 


यत्र प्रदेरो स्थिहते निपीदते 

राच्यागता चं ऋमणं च तस्याः | 
ओभासितो भोति स्देवभागो 

आभाय तस्याः शुभकमनिषएया ॥ १५ ॥ 


न सोऽस्ति देवासुर मानुपो वा 
यो रागचित्तेन समरथ व्रक्षितुम्‌ । 





११२ हीणा 9 हीमा. २२२ व्रते स्थिता 0 ब्रतस्थसा. ३२२ मासा न काम सेवति 07" मासामव 


काम सेवहि, ` ४ 7२ चंक्रमणं {07 च क्रमणं. ५ ? अ!भासितो भाति ० ओभासितो भोति. 


कुरखपरिदुद्धिपरिवर्त॑स्तृतीयः ! २१ 


पद्यन्ति मातां दुहितां च सवे 
ई्यापथेष्टायगुणोपपेता ॥ १६॥ 


मायाय देव्याः उाभकर॑टेतुना 
बिवध्ते राजकुरं विराम्‌ । 
प्रदेशराज्ञामपि चाप्रचारो 5 
विवधते कीतिं याश्च पार्थिवे | १७॥ 
यथा चं माया प्रतिरूपभाजनं 
यथासः परमं विराजते । 
पद्येत एवांवधिकंः गुणानिता 
दया सुता सा जननी च माया ॥ १८ ॥ 10 
जम्बुष्वजेऽन्पा न हि सास्ति नारो 
यस्या समर्था धरित नरोत्तमः | 
अन्यत्र देव्यातिगुणान्विताया 
दरानागसाहस्रवरं हि यस्याः ॥ १९ ॥ 


९ 32 


एवं हि ते देवसुता महात्मा 15 
संबोधिसताश्च विरारग्रज्ञा । 

वर्णन्ति मायां जननीं गुणाचितां 
प्रतिरूप सां शाक्यकुटनन्दनस्य ॥ २० ॥ इति ॥ 


इति श्रीरटितविस्तरे कुल्परिश्चुद्विपरिवतों नाम तीयोऽध्यायः ] 


20 
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¢ 
धमांलोकमुखपरिवर्तशतुर्थः । 


इति हि मिक्षबो बोधिसत्वो जन्मकुरं व्यवलोक्य उच्चध्वजं नाम तुषिताख्ये महाविमान 

चतुःषध्टियोअनान्यायामव्रिस्तारेण यस्मिन्‌ बोधिसचः संनिपद्य तुषितेभ्यो देवेभ्यो धमे देरायति स्म, 

तं महाविमानं बोधिसच्लोऽभिरोहति स्म । अभिरद्य च सर्वान्‌ तुषरितकायिकान्‌ देवपुत्रानामन्त्रयते 

स्म - संनिपतन्तु भवन्तः च्युत्याकारप्रयोगं नाम रमानुस्मृतिचर्यानुशासनीं प॑श्विमं बोधिसत्वस्या- 

5 न्तिकाद्र्मश्रवणं श्रोष्यथेति । इदं खल्वपि वचनं श्रुत्वा सर्वे तुपितकायिका देवपुत्राः साप्सरोगणा- 
स्तस्मिन्‌ विमाने संनिपतन्ति स्म ॥ 


तत्र॒ बोधितेन चतुर्महीद्रीपके टोकधातुविस्तरप्रमाणो मण्डलमात्राधि्ठितोऽभूत्‌ , 
तावचचित्रस्तावदर्शानीयस्तावतस्वटंक्रतस्तावन्पुरचिरो यावत्सवै कामावचरा देवा ॒रूपावचराश्च 
देवपुत्राः स्वेषु भवनव्यूहेषु स्मरानसंन्ञामुत्पादयामासुः ॥ 


10 तत्र बोधिसखः स्वपुण्यविपाकनिष्यन्दपरिमण्डिते सिंहासने निषीदति स्म अनेक- 
मणिर्नपादग्रवयु्े अनेकपुष्पसंस्तरसंस्टरृते अनेकदिव्यगन्धवासोपवासिते अनेकसारवरगन्ध- 
निर्धूपिते अनेकवर्णदिव्यपुष्पगन्धसंस्तरसंसकेते अनेकमणिरनकृतशर्वसहक्तप्रभोञ्जाल्तितेजसि 
अनेकमणिरतनजारसंछने अनेककिकिणीजाटसमीरितामिनादिते अनेकरतनघण्टारातसहसर- 
रणितनिधेषि अनेकरतनजाट्दातसहसरपरस्पुटे अनेकरःनगणदातसहस्रसंछादितं अनेकपष्डात- 

15 सहस्रामिप्रटम्बिते अनेकपद्रदाममल्यरातसहस्रसमय्क्रते अउनेकाप्सरःरातसहस्रनृत्यगीत्ीदित- 
परिगीते अनेकगुणडतसहस्तवार्णिते अनेकटोकपाट्दातसदस्रानपाट्ति अनेकरार्ररातसहस्र- 
नमस्कृते अनेकत्रहमरातसह्तप्रणते अनेकबोधिसवैकोटीनियुतरातसदस्रपरिगहीते ददादिगनेक- 
बुद्धकोटीनियुतदातसहस्रसमन्वाहते अपरिमितकल्पकोटीनियुतरातसहस्रपारमितासंभारपुण्यविपाक- 
निष्यन्दसमुद्रते । इति दि भिक्षव ॒एवंगुणसमन्वागते सिंहासने निपद्य बोधिसच्चस्तां महतीं 

20 देवपर्षदमामन्त्रयते स्म - व्यवरोकयत माषौ बोधस्तस्य काय॑ रातयपुण्यलशक्षणसमरंकृतम्‌ । 
न्यवलोकयत पूवेदक्षिणपश्चिमोत्तरास्वध ऊध्वं समन्तादरादिक्चु अप्रमेयासंस्येयागणनासमतिकरान्तान्‌ 
बोधिस्ान्‌ , ये तुरितवरभवनस्थाः स्वे चरमभवाभिमुखा देवगणपरिवृताश्चयवर्मीकारं देवतासंहर्षणं 
धर्मारोकमुखं संप्रकादायेन्ति । अद्राक्षीत्‌ सा सर्वा देवपर्षद्‌ बोधिस्वाधिस्थानेन तान्‌ बोधिसच्ान्‌। 
ष्टा चं पुनर्येन बोधिस्स्तमँ साञ्नरिं प्रणम्य पञ्चमण्डलैर्नमस्यन्ति स्म । एवं चोदान- 
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धमीलोकमुखपरिवर््चतुर्थः । २३ 


मुदानयन्ति स्म - साधु अचिन्त्यमिदं बोध्रिसखाधिस्थानं यत्र हि नाम बयं व्यवलोकितमत्रेणेयन्तो 
बोधिसत्वान्‌ पद्याम इति ॥ 

अथ बोषिसल्रः पुनरपि तां महतीं देवपर्षदमामन्त्यैवमाह - तेन हि मार्षाः शृणुत 
वयुत्याकारं देवतासंहर्षणं ध्मीरोकमुखं यदेते बोधिसखा एभ्यो देवपुत्रेभ्यो भाषन्ते । 
अष्टोत्तरमिदं मारी धमछिकमुखं शतं यदवहयं बोपिससेन वच्यवनकाठसमये देवपर्षदि 
सुप्रकारायितत्यम्‌ ¦ कतमत्तदोत्तरशतम्‌ १ यदुत श्रद्वा मापी धर्मारोकमुखममेयाशयतायै 
संवतते । प्रसादो धर्मारोकपुखमावरिखचेत्तप्रसादनतायै संवर्तते । प्रामोधं धर्मारोक- 
मुखं प्रसि द्रे संवते । प्रीति धमारोकमुखं चित्तविशुद्धये संवतते । कायमेवरो धमालोकमखं 
त्रिकायपरिद्युद्धयै संवर्तते | वाक्संवरो ध्रमांलोकमखे चतु्ीग्दोपपरिवजनताये संवतेने । मनःसेबरो 
धर्मालोकमुखमभिध्याव्यापादमिध्यादण््रहाणाय संवर्तते । ब॒द्रानुस्पृतिघमालोकमुखंबुद्धदर्शनविदुद्धये 
संवतेते । धर्मानुस्म्रति धमाछोकमुखं धर्मद रानाविदद्धये संवर्तते । संघानुस्मृति धमाखेकमुखं 
न्याथा्रमणतायै संप््ते । त्यागानुस्परृति घर्माल्ोकमुखं सर्वोपपरिप्रतिनिःसगवि संवते । 
रीसनुस्मृति धर्मल्मिकमुखं प्रणिघानपरिपूर संत्रतते । देवतानुस्मरति धमौखोकमुखमुदारचित्तताये 
संवर्तते । मैत्री घर्माखोकमुखं स्बोंपधिकपुण्यक्रियावस्तभिमावनताये संवतते । करुणा 
धमासिकमुखमविरहिसापरमतायै संवर्तते । म॒दिता धर्मारोकमुखं स्वारत्यपकर्षणताये 
संवर्तते । उपेक्षा धर्माखोकमुखं कामजुगुप्सनतायै संवर्तते । अनित्यप्रत्येक्षा धर्मालोकमुखं 
कामरूप्यारूप्यरागसमतिकमाय संवर्तते । दुःखप्रत्यरक्षा धर्मारोकमुखं प्रणिधानसमुच्छेदाय संवते । 
अनातमप्रत्वेश्वा धर्मालोकमुखमात्मानभिनिवेरानतायै संबर्तते । शान्तप्रतयवेक्षा धममाखोकमुख- 
मनुनयासंधुक्षणतायै संवते । दही प्र्मालोकमुखमध्यात्मोपरमाय संवर्तते । अपपत्रापय 
धर्माखोकमुखं बदि्धप्रदामाय संवते । सत्यं धर्मारोकसुखं देवमनुष्याविसंत्ादनताये संवते । 
मूतं धमारोकमुखमातमाविसंबादनतायै संवर्तते । धर्मचरणं धर्मालोकमुखं॒धर्मप्रतिश्षरणताय 
संअर्तते । त्रिरारणगमनं धर्मालोकमुस॑तयपायसमतिक्रमाय संवर्तते । कृतज्ञता धर्मारोकमुखं 
कृतकुरालमूलाविप्रणााय संवर्ते । कृततरेदिता धमीरकमुखं परामिमन्यताये संतरे ' 
आम्ना धर्मारोकमुखमातमानुतर्षणताये संवर्ते । सखक्ञता धमांखोकमुखं परपतसमानतायै 
संवर्तते । धर्मज्ञता धमल्मिकमुखं धर्मानुधर्मप्रतिपत्ै संवर्तते । काठश्ञता धमीटोकमुखममोधदर्शीनताये 
संवर्ते । निहतमानता धर्मालोकमुखं ॒ज्ञानतापरिपूर्तयै संवर्तति । अग्रतिहतचित्तता 
धर्मीखोकमुखमात्मपरानुरक्षणतायै संवर्तते । अनुपनाहो धर्मारोकमुखमकौृत्याय संबतेते । 
अधिक्ति धर्माटोकमुखमविचिकित्सापरमतायै संवर्तते । अद्युभप्तयवेक्षा धर्माटोकसुखं 
कामवितर्ग्रहाणाय संवर्तते । अनव्यापादो धमाछकमुखं व्यापादवितर्व्रहाणाय संबतते । 
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अमोहो धमाछोकमुखं स्वाज्ञानविधमनतायै संवर्तते । धमार्थिकता धमल्िकमुखमर्थप्रतिरारणताय 
संबतते । धर्मकामता धर्माखोकमुखं लोकप्रतिरम्भाय संवर्तते । श्रतपर्यष्टि ध्मालोकसुखं 
योनिरोधर्मप्रत्येक्षणतायै संवर्तते । सम्यक्प्रयोगो धमाछोकमुखं सम्यक्प्रतिपत्ये संवर्तति । 
नामरूपपरिज्ञा घर्माखोकमुखं सर्वसङ्गसमतिक्रमाय संवर्तति । हितुदष्टिसमुद्वातो घर्मारोकमुखं 
5 विबयाधिमुक्तिप्रतिरम्भाय संवर्तते । अनुनयप्रतिघप्रहाणं धर्माखोकमुखर्मनुनामावनामनतायै 
संवते । स्कन्धकौरल्यं धर्मारोकमुखं दुःखपरिज्ञानतायै संवर्तते । धातुसमता धमीरोकःमुखं 
समुदयप्रहाणाय संवते । आयतनापकर्षणं ध्माखिकमुखं मार्गभावनतायै संवर्तते । अनुत्पाद- 
क्षान्ति घर्माखोकमुसपै निरोधसाक्षालियायै संतति । कायगतानुस्मृति धमीटोकमुखं कायविवेकताये 
संवतते । वेदनागतानुस्पृति धर्मारोकमुग्वं संवैवेदितप्रतिप्रश्रब्ध्यै संवर्तते । चित्तगतानुस्मृति 
10 धर्माखोकमुरवं मायोपमचिन्तप्रत्यवेक्षणतायै संवतते | घर्मगतानुस्मृति घर्मालोकमुखं वितिमिरज्ञानताये 
संवते । चत्वारि सम्यक्प्रहाणानि धर्माटोकमुखं सर्वाुदाल्धर्मप्रहाणाय सर्वकुराल्धर्मपरिपू्य 
संवर्तते । चत्वार ऋद्धिपादा धर्मारोकमुग्वं कायचित्तखघुत्वाय संवर्तते | श्रद्धेयं घर्मारोकमुखमपर- 
प्रणेयतायै संवर्तते । वीर्य्यं धरममांरोकमुगवं मु्रीचन्तितज्ञानतायै संवर्तते । स्पृतीन्धियं घमीरोकमुखं 
सुकरृतकर्मताये संवते ! समाधीच्ियं धर्माखोकमखं चित्तविमुक्त्यै संवर्तते । ग्रजञेन्धियं घर्माखोक- 
15 मखं प्रतयवेक्षणज्ञानताय संवर्तते । श्रद्धावटं घमान्मिकमुख मारबल्समतिक्रमाय संवतेते । वीयत्रलं 
धमीन्ोकमग्वमवैवर्तिकतायै संवते } स्मृतिवर घमन्यिकमुग्वमसंहार्यतायै संवतते \ सफधिचरं 
धममीन्योकमुखवे सर्ववितरकद्रदाणाय संवर्तते । प्रज्ञावटं धमन्यिकमुखमनेवमूढ्यतायै संवर्तते । 
स्मृतिसंवोष्यङ्गं धमध्िकमुवं यथावद्धर्मग्रजानतायै संवते । वर्मप्रविचयमंबोष्य्गे धर्मारोकमुखं 
सर्पर्मपसपूरयै संवते । वीसंबोष्यन्नं घरम्टिकमुग्वं सुव्रिचित्रबुद्धितायै संवर्तते । प्रीतिसंबोध्यन् 
20 धर्मीखोकमुग्व॑समाध्यायिकतायै संवर्तते । प्रश्रन्पिसंबोष्यङ्घे धर्माटोकमुखं कृतकरणीयतायै 
संवर्तते । समाप्रिमंवोध्यज्ं धमीटोकमुगवं समतानुब्ोधाय संवर्तते । उपेक्षासंगोभ्यद्खं धर्माखोकमुखं 
सर्वोपपत्तिजुगप्सनतायै संत्रतति । सम्यग्दषटि धर्मादोकमुग्वं न्यायाक्रमणताये संवतते । सम्य- 
क्संकल्पो धर्मीखोकमुष्वं सर्वैकल्पविकल्पपरिकल्पग्रहाणाय संवर्तते । सम्यर्म्बाग्‌ धर्मारोकमुखं 
सर्वाक्षरर्तघोपवाक्यपथप्रतिश्रकासमतानुबोधनतायै संवर्तते । सम्यक्तर्मान्तो धर्मारोकमुखमकमा- 
25 विप्राकतायै संवतते । सम्यगाजीवो घ्माखोकम्‌ग्वै सर्वेपणप्रतिप्रश्रग्भये संवर्तते । सम्यग््यायामो धर्मा- 
लोकमुखं परतीरगमनाय संवर्तते । सम्यक्स्मृति धर्मारोकमुखमध्मृत्यमनसिकारतायै संवर्तते । सम्य- 
क्समाधि धमाोकमुखमकोप्यचेतःसमापिप्रतिटम्भाय संवते । बोधिचित्तं धरमारिकमुखं तिरैलवंा- 
नुपच्छेदाय संवर्तते । आङ्ायो प्रमाटोकसम्वं हीनयानास्प्रहणताये संवर्तते । अध्यदायो धर्मारोक- 
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धमारोकमुखपरिवतेशचतुर्थः । २५ 


मुखमुदारयुदधधर्मायोलम्बनताये संवर्तते । प्रयोगो धमशिकमुं स्ववुदाखर्मपरिपूतयै संवते । 
दानपारमिता धमांखोकमुष्वं क्षणानुव्यञ्ननबुद्धक्ष॑त्रपरिदयुद्धये मत्सरिसन्वपरिपाचनतायै संवर्ते । 
रीरपारमिता धममालिकमुखं संबाक्षणापायसमतिक्रमाय दुःशीलस्त्वपरिपाचनतायै संवर्तं | 
कषान्तिपारमिता घर्माखोकमुखं सषैव्यापाद॑खिख्दोपमानमददर्प्रहाणाय व्यापनचित्तसच्वपरिपाचन- 
तायै संवते । वीर्थपारमिता धममाखोकमुखं सवकुरालमूल्धरमारङ्गोत्तारणाय कुरीदसखपरिपाचन- 
ताये मंवर्तते । ध्यानपारमिता घरमालिकमुग्ं सर्वज्ञानाभिक्ञोत्पादाय विक्षिप्तचित्तसत्वपरिपाचन- 
तायै संवर्तते । प्रज्ञापारमिता धममालोकमुखमविदयामोदतमोन्धकारोपरम्भदण््रराणाय दुष्जञ- 
सतत्वपरिपाचनतायै संवत्तते । उपायवौराटं धमालेकसुखं यथाधिमुकतसंचर्यापथसंदर्शनाय सर्वद 
ध्मीविधमनतायै सवर्तते । चत्वारि संप्रहवस्तूनि घमाखोकमुखं सच्चसंग्रहाय संबोधिप्रा्तस्य च धर्म- 
संप्रत्यवेश्षणतायं संवर्तते । सत्वपरिपाको धमान्टोकमुमात्मषुखानध्यवसानायापरिखदतायै संवते । 
सद्ध्भपरिग्रहो धर्माखोकमुखं सर्वसत्वसं्राग्रहाणाय संवर्तते । पुण्यसंभारो भ्र्ारोकमुखं 
सवैसत्नोपजीन्यतायै सवतत । ज्ञानसंभारो धर्माखोकसुखं दरावटग्रतपू्यै संवर्तते । रामधसंमारो 
धमान्मोकमुखं तथागतसमाधिप्रतिम्भाय संवर्तते । विदरनासंमारो धर्माोकमुखं ्रज्ञाचक्षुः्रति- 
रुम्भाय संबतते । प्रतिसंविदवतारो धर्मालकमुखं धर्मचश्ुग्रतिलम्भाय संवर्ते । प्रतिरारणा- 
वतारे धर्मलोकमुखं बुद्रचक्षुःपरिददधयै सवर्तते] धारणीप्रतिकम्भो धमालोकमुं स्ैबुद्धभापिता- 
धारणतायै संवते । प्रतिभानप्रतिरम्भो धर्मीटोकमुगं सर्स्चसुभापितसंतोपणायै संवर्तति । 
मानुरोमिकधर्मक्षान्ति धमाखोकमुखं स्बुदधधर्मानखोमनतायै संवर्तते । अनतपत्तिकपर्तान्ति 
धमीरोकमुखं व्याकरणग्रतिरम्भाय संवर्तते । अयैवर्तिकमूमि धर्माटोकमुखं स्वुद्धधप्रतिपूरय 
संबतेते । मूमेभूमिसंकान्ति्ञानं धर्माखोकमुषं स्ञ्ञानाभिेकतायै संवते । अभिपेकमूमि 
धर्मालोकमुखमवक्रमणजन्मामिनिष्कमणदुष्करचर्यागोधिमण्डोपरसक्रमणमार्वसनबोधिकिवोधनधरम - 
चक्रपरवर्तनमहापरिनिर्वाणसंदर्नतायै संवर्तते । इदं तन्माषी अष्टोत्तरं धर्मलेकमुखदातं यदव 
बोधिसत्वेन च्यवनकालसमये देवपर्षदि संप्रकारायितन्यम्‌ ॥ 


अस्मिन्‌ खदु ॒ पुनर्भिक्षवो ध्माटोकमुखपरिवतँ बोधिसचेन निर्दिद्यमाने तस्यां 
देवप्षदि चतुरशतर्दवपुत्रसहस्राणामनुत्तरायां सम्क्संबोधो चित्तान्युतपयन्ते। दर््रिरातेश्च देवपुत्र 
सहस्राणां पूवपरिकर्मकृतानामनुत्पत्तिकेपु धरमु क्षान्तिप्रतिरम्मोऽभूत्‌ । परूर््िरातेश्च 
देवपुत्रनयुतानां विरजो विगतमलं धर्मेषु ध्मचक्ुर्वञुद्धम्‌ । सर्वावच तुषितवरभवनं जानुमात्र 
दिव्यैः पुष्पैः संछदितमभूत्‌ ॥ 


इति हि भिक्षवो बोधिसच्स्तस्या देवपर्षदो भूयस्या मात्रया संहर्षणार्थं॑तस्यां 
वेखायामिमां गाथामभाषत -- 
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तुषरितत्रभवननिख्यादयदा च्यवति नायकः; पुरुषसिंहः । 
आमन्त्रयते देवान्‌ प्रमादमखिटं विसजयत ]॥ १] 

या काचि रतिवियूहा दिव्या मनसा विचिन्तिता श्रीमान्‌ | 
स्वजुभकर्महेतोः फलमिदं गृणुरंस्य कर्मस्य ॥ २ ॥ 
तस्माद्रवत कृतज्ञा अपूर्वहुभसंचयं क्षपितवेह । 

मा गच्छत पुनरपायानसाध्वसुखवेदना यत्र | ३ ॥ 
धर्मश्च यः श्रुतोऽयं ममान्तिके गोरवमुपजनित्वा । 

तत्र प्रतिपदयथा प्राप्स्यथ नियतं सुखमनन्तम्‌ ॥  ॥ 
सवैमनित्य कामा अध्व न च शाश्वता अपि न कल्पाः 1 
मायामरीचिसददा वरिदयतफेनोपमा चपलः | ५ ॥ 

न च कामगुणरतीभिः तृत्ि्खणोदकं यथा पीत्वा | 

ते तृप्त येप प्रज्ञा आयी रोकोत्तरा विरजा ॥ ६ ॥ 

न तरद्खतुल्यक्ल्पाः संमीति च अप्सरोमि संवासः । 
अन्योन्यरीमयुक्ता यथेव सामायि कामं च ॥ ७ ॥ 

न च संस्कृते सहाया न मित्र ज्ञातीजनो च पखिराः। 
अन्यत्र कम सुकृतादनुबन्धति प्रष्टतो याति ॥ ८ ॥ 
तस्मात्सहितसमग्रा अन्योन्यं मेत्रचित्त हितचित्ताः । 
धमचरणं चरेथाः सुचरितचरणा न तप्यन्ते ॥ ९ ॥ 
नुद्धमनुस्मरेथा घमं सधे तथाप्रमादं च ¦ 
श्रतरीख्दाननिरता क्षान्त्या सौरभ्यसंपनाः ॥ १० ॥ 
दुःखमनित्यमनात्मा निरीक्षया योनिरो इमा धमा । 
हेतुग्रत्यययुक्ता वतन्तेऽस्वामिका जडाबुद्धया ॥ ११ ॥ 
या काचि ऋद्धि मह्यं पश्यत प्रतिभां च ज्ञानगुणतां च । 
सर्मह्यभकर्महेतोः शीलेन श्रुतेन चाप्रमादेन ॥ १२ ॥ 
अनुरिष्यध्व मह्यं सीटेन श्रुतेन चाप्रमादेन } 
दानैदमसंयमेना स्याथ हिताथ मित्रार्थः ॥ १३ ॥ 

न च वाक्यरतरवेणा शक्याः संपादितुं कुाधमोन्‌ । 
प्रतिपत्तिमारमेथा यथा च वदथा तथ करोथा ॥ १४ ॥ 
मा खल परावकाशं स्वय यतष्वे सदा प्रयत्नेन | 

न च कथि कृत ददते न चाप्यकरत्वा भवति सिद्धिः ॥ १५ ॥ 


1 


१ ९२ श्णुतास्य {0 शृणुरस्य. २ २ अध्रुवा 0 अश्वं. ३? शमन ० "गम". ४ ₹ि इमं धरम 
0 इमे धमी. ५ २ दानयमः 07 दानदम 


धमीरोकमुखरपरिवर्तश्चतुर्थः । 


समनुस्मरथा पतै यदुःखं सौरि चिरमनुभूतम्‌ । 

न च निर्वृत विरागो समनुगतो मिथ्य नियतैव ॥ १६. ॥ 
तस्माकक्षणं भित्वा मित्रे प्रतिरूप देरवासं च । 

ष्ठं च धर्मश्रवणं रामेथं रागादिकान्‌ ्ेदान्‌ ॥ १७ ॥ 
मानमददर्षविगताः सदार्जवामरनदैवाश्च अराटाश्च | 
निर्वाणगतिपरायण युज्यत मागामिसमयाय ॥ १८ ॥ 
मोहकटुषान्धकारं प्रजञाप्रदीपेन विधमथा सवम्‌ । 
सानुरायदोषजारं विदारयत ज्ञानवग्रेण ॥ १९ ॥ 

किमपि सुबहु वदेयं धम्‌ युष्माकमर्थसंयुक्तम । 

न च तत्रवतिषेथा न तत्र घर्मस्य अपराधः ॥ २० ॥ 
बोधिर्यथा मि प्राप्ता (स्याद्‌ ) धमं च प्रवर्पयेदगृतगामिम्‌ । 
पुनरपि विडद्धचित्ता उपे वरधर्मश्रवणाय | २१ ॥ इति ॥ 


इति श्रीटटितविस्तरे धर्माटोकमुखपरिवर्तो नाम चतुर्थोऽध्यायः । 
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१२२ परव णि पर्वे. २ 1. संसारगिर' {07 संसारे चिर”. ३ 1. समेथ ; २ ध्रमेथ 07 शमेथ. 
ॐ १२ '्मन्दवाचश्व ण. 'मन्दवाश्व. ५ २ किमति गि किमपि, ६२ यत्र ण तत्र. ७ प्रवषेयता णि 


प्रवर्धयेः. ८ ए२ गा1. अध्यायः. 
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५ 
प्रयटपरिवर्तः पश्वमः । 


इति हि भिक्षवो बोधिसत्स्तां महतीं देवपर्षदमनया धर्म्यया कथया सदस्यं समादाप्य 
सम॒त्तेज्य संपरहष्य क्षमापयित्वा मङ्गल्या देवपर्पदमामन््रयते स्म - गमिष्याम्यहं मापा जम्बुद्रीपम्‌। 
मया ॒धू्वबोधिस्वचयी चरता सत्श्चतुभिः संग्रहवस्तुभिर्निमन्तरिता दानेन म्रियेवयेनारथक्रियया 
समानार्थतया च । तदयुक्तमेतन्मार्षा मम मवरेदकृतज्ञता च, यदहमनुत्तरायां सम्यक्संबोधो 

5 नामिसंबुद्धेयम्‌ ॥ 

अथ ते तुपितकायिका देवपुत्रा रुदन्तो बोधिसत्वस्य चरणौ परिगृयैवमाटुः - 
सदं खदु सत्पुरुप तुपितमवनं तया विहीने न भ्राजिष्यते । मथ बोधिसत्वस्तां महती देवपर्षद- 
मेवमाह -- अयं मैत्रेयो बोधिस्ो युष्माक धम देशयिष्यति । अथ बोपिसखः स्वकाच्छिरसः 
पद्रमोटं चावतारय मैत्रेयस्य बोधिसस्य शिरसि प्रतिष्ठापयामास । एवं चावोचत्‌ - ममान्तरेण तव 

10 सत्पुरुष अनुत्तरां सम्यक्संबोधिममिसंभोत्स्यते ॥ 

अथ बोधिसत्लो तैत्रेयं बोधिसचं तुषितभवनेऽमिनिषरच पुनरपि तां महतीं देवपर्षद- 
मामन्रयते स्म - कीदरोनाहं मार्पा रूपण मातुः कुश्वाव्वक्रामेयम्‌ ? तत्र केचिदाहुः - मार्ष 
मानर्वैकरूपेण । केचिदाहुः - राक्ररूपेण । केचिदाहुः -- ब्रह्मरूपेण । केचिदाहः - 
महाराजिकरूपेण । केचिदादूः - वेश्रवणरूपेण । केचिदाहुः - गन्धर्वखूपेण । केचिदाहुः - 

15 किनररूपेण । केचिदाहुः - महोरगरूपेण । केचिदाहुः - महेश्वररूपेण } केचिदाहः - चन्द्ररूपेण । 
केचिदादः ~ सूर्यरूपेण । केचिदादः - गम्डरूपेण । तत्रोप्रतेजो नाम ब्रहमकायिको देवपुत्रः प्रपि 
जन्मच्युतो उवेवर्तिंकोऽनुत्तरायाः सम्यक्मेबोधेः, स एवमाह - यथा ब्राह्मणानां मन््रवेदशास््- 
पठेष्वागच्छति, ताददानैव रूपेण बोधिसलो मातुः कुश्षाववक्रामितव्यः । तत्पुनः कीर्शम्‌ 
गजवरमहाप्रमाणः पद्दन्तो हेमजाख्यंकाराः सुरुचिरः सुरक्तरीर्षः स्फुटितगख्तिरूपवान्‌ । 

20 एतच्छरवा रूपं त्रास्मणवेदराखतलज्ञो व्याकरपितश्च । इतो वै भावी द्वत्रंश्छक्षणोपेतः ॥ 

इति टि भिक्षवो बोधिसत्लो जन्मकारमवरोक्य तुपितवरभवनस्थः एवं राज्ञः शुद्धोदनस्य 
गृहवेरे अष्टौ पूर्वनिमित्तान्युपदरौयति स्म । कतमान्यष्टौ £ तयथा - व्यपगततृणेखाणुकण्टक- 
दाकैरर्कटल्यनिर्मटं सुप्तं संश्षोधितमनाकुल्वाततमोरजोविगतदराकमक्िकापतङ्गसरीसपापगत- 
मवकीणेुदुमं सम॑ पाणितकजातं तदहं संस्थितमभूत्‌ । इदं प्रथमे पूरवनिमित्त प्रादुरभूत्‌ ॥ 

25 ये च हिमवत्प्वतराजनिवासिनः पत्रगुपद्कसार्किाकोकिठहंसक्रोञ्चमयुरचक्रवाककुणाल- 
कलविङ्कूजीवेजीवकादयो विचित्ररचिरपक्षा मनोक्ञप्रियभापिणः शकुनिगणाः, ते आगत्य राज्ञः 
` १ गाथया णि कथया. रा. संद्यमादाप्य 0 संदद्य समाः. ३२२ पूर्वं ण पूर्वै. ४२ प्रिय- 
वचनेन 0" “व्येन. ५ २ अयं बोधिसत्वो मेत्रयं बोधिसत्वं योवराज्ये प्रतिष्ठाप्य स्वकाच्छिरसः 0 अये 
मेत्रेयो . . . स्वका. ६ २ मानव 70 मानवक. ७ र कीरः. ८ २ व्याकर्षितश्वाग्रभावी 107 व्याक...वै 


भावी. ९ २ रेणु" ण "तृणः. १० ९ (काठिन्यं 07 "कल्य. ११ रर सुरोभित' [07 सुशोधित. १२ २२ 
"मशकः {नि प्क्ष" । 


प्रचटपरिवतेः पद्मः | २९ 


शुदरोदनस्य गृहवे वितर्दिनिर्यूहतोरणगवाक्षहरम्धकूटागारप्रासादतरेषु स्थिरा प्रमुदिताः प्रीति- 
सौमनस्यजाताः स्वकस्रकानि र्तान्युटाहरन्ति स्म । इति द्वितीयं पूर्यनिमित्तं प्रादुरभूत्‌ ॥ 
ये च राज्ञः शुद्धोदनस्यारामरमणीयेपु वमैरमणीयेप्र चोदयानरमणीयेप्र नानापुष्पफ्वृक्ना 
नानर्तकागिकाः, ते स्वे संपुणिताः मकुसुमिता अभूवन्‌ । ददं तृतीयं पूरवनिमित्तं प्रादुरभूत्‌ ॥ 
याश्च राज्ञः शुद्धोदनस्य पुष्करिण्यो जलपरिभोग्यस्थाः, ताः सवी: शकट चक्रग्रमाणौरनेक- 
कोटीनियुतदातसहपत्रैः पैः संछादिता अभूवन्‌ । इदं चनुथं पूर्निमित्तं प्रादुरभूत्‌ ॥ 
ये च राज्ञः दद्धोदनस्य गृहवे भाजनविपये सपिस्तैटमधरुफाणिनरार्करा्ानां ते 
परिमुज्यमानाः क्षयं न गच्छन्ति स्म । परिपूर्णां एव संदरन्ते स्म । इदं पञ्चमं पूर्यनिमित्त 
प्रादुरभूत्‌ ॥ 
ये च राज्ञः दुद्रोदनस्य गृहरप्रधाने महव्यन्तःपुरे मेगीमृदङ्घपणवर्धूणववीणावेणुव्रटटकी- 
मंपताडग्रमृतयस्तू्यभाण्डाः, ते सत्रे स्वयमघद्रिता णव मनोक्ञरान्दं मूश्॑न्ति स्म । इदं षष 
पूवेनिमित्ते प्रादुरभूत्‌ ॥ 
यानि च राज्ञः शुदोदनस्य गृहवरप्रधाने सुवर्णरूप्यमणिमुक्तावैशर्यशाह्रिलग्रवाख- 
दीनां रत्नानां भाजनानि, तानि सर्वाणि निखरोपं विवृतविमटविड्ुद्रपरिपूर्णान्येवं विरोचन्ते स्म । 
इदं सप्तमं पूवेनिमित्ं प्रादुरभूत्‌ ॥ 
वरिमलबिगुद्धया चनद्रसूर्यजिह्लीकरणया प्रभया कायचित्तोद्धिल्यसंजनन्या तद्रे समन्ता- 
द्वभासितममूत्‌ । इदमष्टमं पूवनिमित्तं प्रादुरभूत्‌ ! 
माया च देवी स्नातान॒रक्तिगात्रा विविधाभरणविष्कम्मितमुजा पु्श्ष्णसुटीटवसखवर- 
धारिणी प्रीतिप्रामोयप्रसादग्रतिलन्धा साध दरामिः सीसहसनैः परिव्रेता पुरस्कृता राज्ञः शुद्धोदनस्य 
संमीतिप्रास्षादे सुखोपविष्स्यान्तिकमुपसंक्रम्य दक्षिणे पाश्वं रनजालप्रल्युमे भद्रासने निषद्य 2 
स्मितमुखी व्यपगतमृकरुटिक्य प्रहसितवदना राजानं शुद्धोदनमाभिगाथाभिरभाषत्‌- 
साधो युणुष्व मम पार्थिव भूमिपाला 
याचामि ते पतिर्य वरं प्रयच्छ | 
अभिप्रीयु मह्य यथ चित्तमनःग्रहषं 
तन्मे शृणुष्व भव प्रीतमना उदग्रः ॥ १॥ 
गृह्णामि देव त्रतशीच्वरोपवासं 
` अण्टङ्खपोषधमहं जगि मैत्रचित्ता | 
प्राणेषु हिंसनिरता सद शुद्धभावा 
प्रेम यथात्मनि परपु तथा करोमि ॥ २ ॥ 
पद 0 बनरमरणीयिषु. २२ ग्कालिका? 07 "कारिका. ३ ए परिभोजपथाः 07 परिभुज्यमानाः. 
ॐ {२ स्तुण {01 ° तूण". ५ ए स्वयमेवाय गि स्वय्रमघिता एव. ६ २ प्रमुर्बा"त 107 मुच्चन्ति. 
७ 7२ च्वैदर्यः {ण श्वैहू्यः. ८ 1२ अभाप्रत 07 “षत्‌, ९ १ धर्मपाल [07 भूमिपाला. १० रि नृपतेभ्य 


{०८ ब्रृपतिरद्य. ११ ? श््रायमप्यथ चित्त 107 श्रायु मह्य यथ चित्त. १२1२ जगति 10 जगि. 
१३ २ सदा 07" सद. 
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३० लकलितविस्तरे 


स्तेन्यद्रिवर्जितमना मदरोभहीना 
कामेयु मिथ्य सृपते न समाचस्ष्य | 
सत्ये स्थिता अपिद्युना पर्षप्रहीणा 
संधिप्रखपमद्युभं न समाचरिष्ये ॥ ३ ॥ 


व्यापाददोपखिलमोहमदग्रहीणा 

सर्वा अभियं विगता स्वधनेन तुष 
सम्पक्परगुक्त अकुटानिखया अंनिष्य 

कमी यथा ददा इमे कुराल चस्ष्यि ॥ ४ ॥ 


मा त्वे नरेनद्र मयि कामतुपां कुरुष्व 
रीखतरतेष्यभिरतय सुसंृताय | 

मा ते अपुण्य नृपते भवि दीर्धरात्र- 
मनुमोदया हि मम शीख्रतोपवासम्‌ ॥ ५ ॥ 


छन्दो ममेप चरपते प्रवराय शीघ्रं 
प्रासादहम्यिखरे स्थित धार्तराष्टे । 

सखिभिः सटा परिवृता सुख मोदयेयं 
पुष्पाभिकीर्णदायने मृदृके सुगन्धे ॥ ६ ॥ 


न च काञ्चुकीय पुश्पा न पि दारकाश्च 

न च इचि प्राक्रेत ममा पुरतः स्थिहेया | 
नो चामनाप मम रूप न राब्दगन्धान्‌ 

नान्यत्र उषटटमधुरा गृणया सुदाब्दान्‌ ॥ ५ ॥ 
यै रोधवन्धनगताः परिमुच्च सर्वान्‌ 

्रव्याम्बराश्र पुरपान्धनिनः कुरुष्व | 
वरस्रानपान रथ्ुमय तथाश्चयानं 

दद्‌ सप्तरात्रिकमिदं जगतः सुखार्थम्‌ ॥ ८ ॥ 
नो चो विवादकल्हा न च रोपवाक्या 

चान्योन्यमेत्रमनसो हितसौम्यचित्ता | 
अस्मिन्‌ पुरे पुरुषं इषटिक दारकाश्च 

देवाश्च नन्दनगता सहिता रमरन्तम्‌ ॥ ९ ॥ 





१ २२ ष्या {01 स्तेना. २ २ मिथ्या {07 मिथ्य. ३ 1२ अविद्य {0 अभिष्य, ४ 1२ अगु" {0 
अकुदा. ५ र अनीरष्या {07 अनिष्यु. ६ ए “रता यशःसंशृता च ०: %ताय सुसंहृताय, ७ एर न बि {0 
न पि. ८ 7२ पुरतोऽस्ति देयाः 97 पुरतः स्थेया. « २ द्व्याम्बरांख. १० एर रथयुग्म {ण धयुगय. 
११ 7२ पुरुषेष्टिक. १२ 1. रमन्तान. 


प्रचखुपरिवतंः पमः । ३९ 


न च राजदण्डनभटा न तथा कुदण्डा 
नोत्पीडना न पि च तर्जनताडना वा ¦ 
सर्वान्‌ प्रसनमनसो हितमेत्रचित्ता ए 48 
वीक्षस्व देव जनतां यथ एक्पुत्रम्‌ \| १० ॥ 
श्रुत्वैव राज वचनं परमं उदग्र 
प्राहास्त॒ स्वमिदमेव यथा तवेच्छा । 
अभिप्राय तुम्य मनसा स्वन॒चिन्तितानि 
यदाचसे तव वरं तदहं ददामि ॥ ११ ॥ 
आज्ञाप्य पार्थिववरः स्वकपारिपदां 
प्रासादश्रएटरिखे प्रकरोथ ऋद्धिम्‌ | 10 
पुष्पामिकीर्णरंचिरं वरधूप्मन्धं 
छत्रापताकसमर्क्रतताल्पक्तिम्‌ ॥ १२ ॥ 
विरात्सहस्र रणरण्ड विचित्रवमौ 
नाराचदूलररराक्तेगृहीतखङ्धाः । 
परिवारयाथ धृतराव्यमनोज्ञघोपं 15 
देव्याऽभया्थं करुणास्थित रक्षमाणा ॥ १३ ॥ 
लीभिस्तु सा परिवृता यथ देवकन्या 1. 44 
स्नातानुटिप्तप्रवराम्वरभूपरिताद्गी | 
त्थः सहस्रमनमीतमनोक्ञघोपैः 
आसद्य देव्युपवितरेरा मस्त्स्तमेव ॥ १४ ॥ 
दिव्यर्महार्थविचित्रसुरःनपादैः 
स्वास्तीर्णपुष्पविविपरैः रायने मनोज्ञे । 
रायने स्थिता विगलिता मणिरतनचूडा १२ 49 
यथ मिश्रकावनगता खट देवकन्या ॥ १५ ॥ 
अथ खलु भिक्षवश्चस्वारो महाराजानः शक्रश्च देवानामिन्द्रः सुर्योमश्च देवपुत्रः संतुषितश्च 
सुनिर्मितश्च परनिर्मितवदावतीं च सार्थवाहश्च मारर्पत्र्रह्मा च संहांपतिर््रह्ोत्तर्य पुरोहितः 
सुत्रह्मा च पुरोहितः प्रभाव्यूहाभास्वरश् महेश्वरश्च शुद्धावासकायिका निएग्तश्वाकनिष्टशच 
एतानि चान्यानि चानेकानि देवशतप्हस्राणि संनिपत्य अन्योन्यमेवाह्ः - अयुक्तमेतन्मार्षी 
अस्माकं स्यादकृतक्नता च, यद्रयमेकाकिनमद्वितीयं बोधिसचमुत्सृजेम । कोऽस्माकं मारपा उत्सहते 


८411 





१ ९ ०. मनसा. २ २ यदाच तुभ्यं 07 यद्याचसे तव. ३ २२ रुचिरां. ४ २ "गन्धां. ५१२ ररा 
0 "राज्यः. £ २२ सुविचित्रितरत्नपादे. ७ २२ सुयमश्च. ८ २ पुत्रो ब्रह्मा 07 'पुत्रबरह्मा, ९ २ सहपतिः. 
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20 


३२ रखलितविस्तरे 


बोधिसत्व सततसमितेमनुबदुमव्रमणगर्भस्थानजन्मयौबनमूमिदारककीडन्तःपुरनाटकसंदर्शना- 
भिनिष्कमणदुष्करचयबिोधि्मण्डोपसंक्रमणमारधर्षणबोष्यमिसंबोधनधर्मचक्रग्रनतने यावन्महापरि- 
नर्वाणाद्वितचित्ततया ज्िग्धचित्ततया प्रियचित्ततया मेत्रचित्ततया सोम्यचित्ततया ? तस्या 
वेायामिमां गाथामभाषत - 


को वोत्सहेत वररूपधरम्‌ 

अनुबन्धयितुं सततं प्रीतमनाः । 
कः पुण्यतेज यरासा वचसा 

स्वयमात्मनच्छति विबद्भयितुम्‌ | १६ ॥ 
यस्येप्सितं त्रिदशदेवपुरे 

दिव्यैः सुतत्हि रभितुं सततम्‌ । 
परमाप्सरोभिरिह कामगुणैः 

अनुबद्धितां विमलचन्द्रमुखम्‌ | १७ ॥ 
तथ मिश्रके वनवरे रुचिरे 

दिव्याकरे रमितु देवपुर | 
पुषपोत्करे कनकवचूर्णनिभे 

अनुबन्धतां विमल्तेनघरम्‌ ॥ १८ ॥ 
यस्येप्सितं रमितुः चित्ररथे 

तथ नन्दने सुखधूसहितः । 
मान्दारवैः कुुमपत्रचिते 

अनुबन्धतामिमुं महापुरूषम्‌ ॥ १९ ॥ 
यामांपिपत्यमथ वा तुपतै- 

रथ वापि प्रार्थयति चेश्वरताम्‌ | 
पूजारहो भवितु स्ैजगे 

अनुबन्धतामिमु अनन्तयराम्‌ ॥ २०॥ 
यो इच्छति निर्भितपुरे रुचिरे 

वदावर्तिदेवभवने रमितुम्‌ । 
मनरेव सर्वमनुभोक्तिक्रिया 

अनुबन्धतामिमु गुणाग्रधरम्‌ ॥ २१ ॥ 





१ 1२ शमित. २२ "बोधिमण्डो" 01 बोपिमण्डो". ३२ “निवाणाहित" {07 -निवोणाद्वित. ४२ प्रीति- 
मनाः. ५ २ इमं ण इमु. ६ २ याम्याः यामा. ५ 7२ -मनुभूतक्रियमनुबन्धतु इमं {ण -मनुभोक्ति ,.. मिसु. 


प्रचरुपरिव्तः पत्चमः । ३३ 


मरेशचरो न च प्रदष्टमना 
संवबिधैश्व्यपारगतः । 
कामेश्वरो वरितपारगतो 
गच्छत्वसौ हितक्रेण सह ॥ २२ ॥ 
तथ कामधातु समतिक्रमितुं 5 
मति यस्य ब्रह्मपुरमावसितुम्‌ । 
चतुरप्रमाणग्रभतेजधरः 
सोऽयानबद्धतु महापुरुपम्‌ ॥ २२ ॥ 
अथ वापि यस्य मनुजेपु मति 
यरचक्रवतिविपये विपे । 10 
क्नाकरमभयसैीख्यददम्‌ 
अनुब्न्धतां विपुरपुण्यधरम्‌ ॥ २४ ॥ 
परथिवीश्वरस्तथ पि श्रेष्ठो 
आद्यो महाधन महानिचयः | 
परिवारवान्निहतरात्नगणो ५6 
गच्छतस हितक्रेण सह ॥ २५ ॥ 
रूपं च मोगमपि चेश्वरता 
कीर्तिर्यदाश्च बल्ता गुणवती । 
अदियवाक्षयै भविं ग्राद्यरुतो 


्रहमश्वरं समुपयातु विदुम्‌ | २६ ॥ 20 
ये दिव्य काम तथ मानुर्षकां 1.6 
यो इच्छती त्रिभवि सधसुखम्‌ ! 


ध्याने सुखं च प्रषित्रेकसुखं 
धर्मेधरं समनुबन्धयताम्‌ ॥ २४७ ॥ 
रागप्रहाणु तथ दोपमपी 
यो इच्छते तथ किटेराजहम्‌ । 25 
शान्त प्रशान्त उपदान्तमेना 
सो दान्तचित्तमनयातु ट्घुम्‌ ॥ २८ ॥ 
दोक्षा अदोक्ष तथ प्रत्येकजिना 
सर्वनन्नानमर्भ्रापुरितुम्‌ । 
१ र महेश्वरो 0 मारेशरो. २ ? सर्वविद्यास्वतिपारगतः 07 #1€ 1716. २ ₹ शग. “प्रभ. 
४ 7२ सोद्धायितु महापुरुषः 07 १९ 116. ५ ? सीखपप्रदम्‌, ६ 1२ ्रष्रुतो. ७ २. °वाक्येभुवि {0 


» धाक्य भवि. ८ २ मानुषश्मीय. ९ १२ ° मनसं 0 (मनाः. १० 1२ `मनुपूरयितुं 0 'मनुप्रापुरितुम्‌ 
क. ५, 
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२७ रुलितविस्तरे 


दरामिनखेनदितु सिंह इव 
गुणसागरः समयातु विदम्‌ ॥ २९ ॥ 
परथितं अपायपथ यपं मतिर्‌ 
वित्रूतं च षद्धतिपथं द्यमृतम्‌ । 
अष्टाङ्गमागगमनेन गतिम्‌ 
अनुबन्धतां गतिपथान्तकरम्‌ ॥ २० ॥ 
यो इच्छते सुगत पूजयितुं 
धम च तेपु श्रतिकारणिके । 
प्राप्तो ` गुणानपि च मंघगतान्‌ 
गुणसागरं समनुयातु दमम्‌ ॥ २१ ॥ 
जातिजरामरणदु ःखक्षये 
संसारबन्धन विमोक्षयितुम्‌ । 
चरितुं विडुद्धगमनान्तसमं 
सो ' शुद्रस्मनुवन्धयताम्‌ |॥ ३२ ॥ 
इटो मनाप प्रिय स्वजगे 
वरलक्षणो वरगुणोपचितः । 
आत्मा परं च तथ मोचयितं 
प्रियदरान समुपयात॒ विदृम्‌ ॥ ३३ ॥ 
शीरं समाधि तथ प्रकरेमयी 
गम्भीरदुशदु योपगसम्‌ | 
यो इच्छते विदु विमुक्ति, खमे 
सो वैराजमनुपातु च्छुम्‌ ॥ ३४ ॥ 
एते च अन्य गुण नकविधा 
उपपत्ति सौर्य तथ निर्वृतिये" | 
सवैगुणेमि प्रतिपूर्णं सिद्धये 
सिद्धतरतं समनुयातु विदुम. ॥ २५ ॥ इति ॥ 
इद सलं वचनं श्रत्वा चतुररीतिसहस्राणि चातुर्महाराजिकानां देवानां रातसहसत 
्यत्रिरानां शतसहस्रं यामानां शतस॒हस्तं तुषितानां शतसहस्रं निर्माणरतीनां रातसहस्रं पर- 
निमितवरावर्तीनां देवानां पष्टिसहस्राणि मारकायिकानां पूरव्यभकर्मनिर्यातानां अष्टषष्टिसहन्नाणि 
ब्रह्मकायिकानां वद्ूनि रातसहस्नाणि यावदकनिष्ठानां देवानां संनिपतितान्यभूवन्‌ । जन्ये च 





१२ समनुयाचत ण ° यातु. २ २२ प्रथितुं 97 पिथितु. ३ एर यथामतिर्‌. ४ २ प्राप्तु 07 प्राप्तो. 
५१२ तं श्॒द्ध' {0 सो शद्ध . ९ २२ इतो ०1 इष्टो. ५ 7२ गरजञमयं. ८ एर निकरैतये. ९ ए निमाणरता 707 ^तीनां. 


प्रचलपरिवतैः पश्चमः । ३५ 


भूयः पूरवदक्षिणप॑श्चिमोत्तरेम्यो दिग्भ्यो वहूनि देषदातसदस्राणि संनिपतितान्यभूवन्‌ । तेम्यो ये 
उदारतमा देवपुत्रास्ते तां महतीं देवपर्षदं गाथाभिरम्यभापन्त -- 
हन्त गुणोथ वचनं अमरेश्वराहो 
अस्मिन्‌ विघानमति यादरातत्वभूता । 
तयक्तार्थिकामरति ध्यानसुखं ग्रणीतम्‌ 5 
अनुनन्ययाम इममुत्तमयुद्रसम्‌ ॥ ३६ ॥ 
ओक्रान्तपाद्‌ तथ गर्भस्थितं महात्म 
पूजारदं अनिङयमभिपूजयामः 
पण्यैः सुरक्षितमृपिं परिरंक्षिसन्तो २.53 
यस्यावतार खमते न मनः प्रदुष्टम्‌ ॥ ३७ ॥ 10 
संगीतितूर्यरचितैश्च सुवादवैश्च 
वर्णागुणां कथयतो गुणसागरस्य | 
कुवम देवमनुजान प्रहर्षणीयं 
यं श्रुत बोधिवरचित्त जने ` जनेरा | ३८ ॥ 
पुष्पाभिकीर्णं नृपतेश्च करोम गेहं 15 
कालागुरूत्तमसुधूपितसेम्यगन्धम्‌ । 
य॑ प्रात्र देवमनुजाश्च मवन्तयुदग्रा 
विगतञ्वराश्व. सुखिनश्च भवन्त्यरोगाः ॥ ३९ ॥ 
मान्दाखैश्च कुदमैस्तथ पारिजते- 
नदः सचन्द्र - तथ स्थांखमिरोचमानैः । 20 
पुष्पाभिकीर्णं कपिखाहय तं करोम 
पूजार्थ पूवद्युभकमंसमुद्रतस्य ॥ ४० ॥ 
यावच्च गर्भं वसते त्रिमरलिपो 
यावज्रामरण- चान्तकरः प्रसूतः । 
तावत्प्रसनमनसो अनुबन्धयाम 25 
एषा मतिर्मतिधरस्य करोम पूजाम्‌ ॥ ४१ ॥ 
खामा सुख्न्ध विपुलाः सुरमानुषाणां 1. 48 
द्रश्यन्ति जानु इमु सप्तपदां ऋमन्तम्‌ | ५ 
राक्रशच ब्रह्मणकरैः परिगृह्यमानं 
गन्धोदकैः स्नपियमानि सुद्ुद्रसलम्‌ ॥ ४२ ॥ 





१ र पश्चिमोत्तराभ्यो. २ २ आक्रान्त {07 ॥ ३ र पर रक्षयन्तं 0 परिरक्षिसन्तो. 
४ १२ वर्णान्‌ गणान्‌. ५ ए जनेनने्या 9 जने जनेयौ. ९ ?२ स्फार" 0 स्था. ७ २ ब्रह्मनिकरः. 
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३६ रंखितविस्तरे 


यावच्च रोकिं अनुवर्तनतां करोति 
अन्तःपुरे वसति कामविेराघाती । 
यावच्च निष्मति राज्यमंपास्य सर्व 
तावत्प्रसनमनसो अनुबन्धयामः ॥ ४२ ॥ 
5 यावदुपेति महिमण्डि तृणां गृहीता 
यावच्च बोधि सपरत विनिहत्य मारम्‌ । 
अध्य ब्राह्मणयुतेमि प्रवति चक्र 
तावत्करोम विपुलां सुगतस्य पूजाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
यदं बुद्धका् कृतु मेष्यति त्रिसहसन 
10 स्वान कोटिनयुता अमृते विनीता । 
निर्वाणमाग॑मपयास्यति रीतिभावं 
तावन्महारशयमपिं न जहाम स्वे | ४५ ॥ इति ॥ 


अथ शल भिक्षवः कामधालीश्वराणां देवकन्यानां बोधिसस्य रूपकायपरिनिष्पसिं 
रा एतदभवत्‌ - कीटरी तसौ कन्या भविष्यति या इमं वरप्रबरञ्युद्रसचं धारयिष्यति | ताः 
5 कौतुहर्जाता वरप्रबरपुष्पधुपदीपगन्धमाल्यविटेपनचूणंचीवरपरिगृहीता दिव्यमनोमयात्मभाव- 
प्रतिलन्धाः पुण्यविपाकापिस्थानाधिस्थिताः तस्मिन्‌ क्षणेऽमरपुरभवनादन्तर्हिताः कपिखाहूये 
महापुरवेरे उदानदातसहस्रपरिमण्डिते राज्ञः शुद्धोदनस्य गृहे धृतराष्ट्रे महाप्रासादे अमैरभबन- 
प्रकादो विगङिताम्बरधारिण्यः श्युभविमलतेजप्रतिमण्डिता दिव्याभरणस्तम्भितमुजाः इायनवरगतां 
मायदेवीमेकाङ्कखिकियोपदर्शयन्त्यो गगनतल्गताः परस्परं गाथाभिरम्यभाषन्त -- 
24 अमरपुरगतान अप्सराणां 
रूप मनोरम दृष्ट गोधिस्े । 
मतिर्यिमभवत्तदा हि तासां 
प्रमद नु कीददा बोधिसल्माता ॥ ४६ ॥ 
ताश्च सहितपुष्पमाल्यहस्ता 
25 उपगमि वेदम नृपस्य जातकाङका । 
पुष्प तथ विटेपनां गृहीत्वा 
दरानखञजञ्जटिमिनंमस्यमानाः ॥ ४५७ ॥ 
विगलितवसनाः सटीखरूपाः 
करतल दक्षिणि अङ्कटीं प्रणम्य ! 
शायनगत विदि मायदेवीं 
साधु निरीक्षथ रूप मानुषीणाम्‌ ॥ ४८ ॥ 


१ २ लोक. २ 1. अपाय 0 अपास्य. २ रयो ण यद्‌, ४ २ 00, खट. ५ ए अमलः {97 अभर, 


प्रचलपरिवतेः पद्मः । 2३७ 


वयमिह अमिमन्ययाम अन्ये २ 56 
परममनोरम युरूप अप्सराणाम्‌ | 
इम वृपतिवधू निरीक्षमाणा 
जिह्म विपस्यथ दिव्य आत्मभावाम्‌ ॥ ४९ ॥ 
रतिरिव सदरी गुणान्विता च 5 
जननिरियं प्रवराग्रपुद्ररुस्य । 
मणिरतन यथा सुभाजनस्थ 
तथ इव भाजन देवि देवदते ॥ ५० ॥ 
करचरणतदेमि यावदूध्व 
अङ्ग मनोरम दिव्य आतिरेकाः । 10 
रक्ष॑तु नयनान चास्ति तृपति 
भूय प्रहषेति चित्त मानसं च | ५१ ॥ 
दारिरि गगने विराजतेऽस्या 
बदनु वरं च विराज गात्रभासा । 
रविरिव विमला शीव दीप्ता 15 
तथ प्रभ निश्चरतेऽस्य आत्मभावात्‌ ॥ ५५२ ॥ 
कनकमिव सुजातजातरूपा 
वर्ण विरोचति देविये तथेव | 
भ्रमरवरनिकादरा कुन्तखानी 
मृदुकसुगन्धश्रवास्य मूषजानि ॥ ५३ ॥ 20 
कमट्दलनिमे तथास्य नेत्र 
दरानविद्ुद्ध नमेव उयोतिपाणि । 
चाप इव तनूदरी विशाला 
पार समुद्रत मसि नास्ति संपिः ।॥ ५४ ॥ 
गजमुजसदरोऽस्य ऊरुजद्ध 25 1. 50 
जानु सुजात्वनुपूर्वमद्रतास्य ! ५ 
कर्तख्चरणा समा सुरक्ता 
व्यक्तमियं खलु देवकन्य नान्या ॥ ५५५ ॥ 
एव बहुविधं निरीक्ष्य देवीं 
कुसुम क्षिपत प्रदक्षिणं च कत्वा । 
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1. रुलितविस्तरे 


सुंपिय यावती जिनस्य माता 
पुनरपि देवपुरं गता क्षणेन ॥ ५६ ॥ 
अथ चतुरि चतुदिरासु पालाः 
दाक्र सुयाम तथैव निर्मिताश्च । 
देवगण कुम्भाण्ड राक्षसाश्च 
असुर महोरग किनराश्च वोचन्‌ ॥ ५७ ॥ 
गच्छत पुरतो नरोत्तमस्य 
पुरपवरस्य करोथ रक्गुकतिम्‌ । 
मा कुरुत जगे मनःप्रदोपं 
मा च करोत विहेट मानुषाणाम्‌ ॥ ५८ ॥ 
यत्र गृहूर्वरस्मि मायदेवी 
तत्र समग्र सपारिप स्व | 
असिधनुरारराक्तिखङ्टस्ता 
गगनतठस्मि स्थिता निरीक्षयाथ ॥ ५९. ॥ 
ज्ञात्र च्यवनकाट देवपुत्रा 
उपगमि मायसकादा हृष्टचित्ता | 
पुष्पं तथ विटेपनां गृहीता 
दरानखञञ्जट्िभिनमस्यमानाः | ६० ॥ 
च्यव च्यव हिं नरन््र राद्धा 
अयु समयो भवतोऽच वादििंह । 
करपकरण जनित सर्वरोके 
अस्मि अध्येषम धर्मदानहेतोः ॥ ६१ ॥ इति ॥ 
अथ खलु भिक्षवो बोधिसचस्य च्यवनकाटसमये पूर्वस्या दिशो बहूनि वोधिस्ल- 
रातसहस्राणि सवं एकजातिप्रतिबद्धास्तुषितवरभवनवासिनो येन॒ बोधिसचस्तेनोपसंकरामन्‌ 
बोधिसत्वस्य पूजकर्मणे । वं॑दराम्यो दिग्भ्यो एकैकस्या दिरो बहूनि बोधिस्ल- 
शतसहस्राणि स्व॑ एकजातिप्रतिबद्धास्तुषितवरभवनवासिनो येन॒ बोधिस्स्तेनोपसंक्रामन्‌ 
बोधिसचस्य पूजाकर्मणे । चातुर्महाराजकायिकेम्यो देतेभ्यश्चतुररीत्यप्सरःशतसहस्राण्येव 
त्य्रिरातो यामेभ्यस्तुषितेम्यो निर्माणरतिभ्यः परनिर्मितवरावर्तिम्यो देवेभ्यश्चतुरशीत्यप्सरः- 
शतसह्राणि नानातूर्यसंगीतितरादितेन येन बोधिस्स्तेनोपसंकरामन्‌ बोधिसस्य पूजाकर्मणे ॥ 
अथ खलु वोधिस्ः श्रीगभीसंहासने सवेपुण्यसम॒द्रते सर्वदेवनागसंदरनि 
महाकूटागरे निषद्य साथ बोधिसचर्दवनागयक्षकोटिनियुतरातसहसरैः परिदृतः पुरस्कृतस्तुषित- 


१ {२ सुप्रिय वसतिं जिनस्य माता {07 016 716. २ ए रथगुप्तिम्‌ 07 रक्ष. ३ 7२ गृहवरेऽस्ति {ण 
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प्रचख्पसिवतैः पव्वमः। ३९ 


परभवनात्‌ प्रचरति स्म । प्रचर्ता च भिक्षवो बोधिसचेन तथारूपा कायात्‌ प्रमा मुक्तीभूद्‌ 
यया प्रभया अयं त्रिसाहस्रमहासाहस्रो खोकघरातुखं विपुटविस्तीर्णो महतोदारेण सुप्रचलित- 
पूर्वेण दिव्यप्रमासमतिकरान्तेनावभासेन परिसपुोऽभूत्‌ । या अपि ता लोकान्तरिका अधा 
अघस्फुटा अन्धकारास्तमिस्रा यत्रेमौ चन्द्रसूरयविवं महर्दिकावेवे महानुभावात्रेवं महेशास्यौ 
आभया आमां वणेन वणं तेजसा तेजो नाभितपतो नामिषिरोचतः, तत्र ये सखा 5 
उपपनास्ते स्वकानपि बाद्र्रसारितानन परयन्ति । तथापि तस्मिन्‌ समये महत उदारस्या- 
वभासस्य प्रादुभीवोऽभूत्‌ । ये च तत्र स्वा उपपन्नस्ते तेनैवाबभासेन स्फुटाः समाना 
अन्योन्यं सम्यक्‌ पर्यन्त स्म | अन्योन्यं सेजानन्ते स्म । एवं चारः - अन्येऽपि किल भोः 
स्वा इहोपपनाः किं भो इति ]) 


अयं च त्रिसाहस्रमहासाहस्रो लोकधातुः पद्िकारमादरामहानिमित्तमभूत्‌ । अकम्पत्‌ 10 
प्राकम्पत्‌ संप्राकम्पत्‌ । अवेधत्‌ प्रावेधत्‌ संप्राकेधत्‌ । अचलत्‌ प्राचर्त्‌ मप्राचख्त्‌ । अक्षुभ्यत्‌ 
्राकषुम्यत्‌ संप्राकषुम्यत्‌ । अरणत्‌ प्रारणत्‌ मंप्रारणत्‌ । अगर्जत्‌ प्रागजंत्‌ संप्रागर्जत्‌ । 
अन्तेऽ्रनमति स्म, मध्ये उन्नमति स्म | मध्येऽवनमति स्म, अन्ते उन्नमति स्म । पूवस्य 
दिद्यत्रनमति स्म, पश्चिमायां टिद्युनमति स्म । प्रथिमायां दिद्यवनमति स्म, पूर्वस्यां दिदयुन्मति 
स्म । दक्षिणस्यां दिहयवनमति स्म, उत्तरस्यां दिदृयुनमति स्म । उत्तरस्यां दिद्यवनमति स्म, 15 
दक्षिणस्यां दिद्युनमति स्म । तस्मिन्‌ समये दर्षणीयास्तोपणीयाः प्रेमणीया; प्रसादनीया अवलोकनीयाः 
्रह्यादनीया निव॑र्णनीया अमेचनीया प्रतिकूला अनुत्रासकराः शब्दाः शरयन्ते स्म । न च कस्यचित्‌ 
सस्य तस्मिन्‌ क्षणे विदेठा वा जसो वा भयै वा स्तम्मितवं वाभूत्‌ ! न च भूयः सूर्याचन्द्र 
मसो ब्रह्मराक्रलोकपालानां तस्मिन्‌ क्षणे प्रमा प्रज्ञायते स्म । सवनरकतिर्यग्योनियमलोकोपपनाश् 
स्ास्तस्मिन्‌ क्षणे विगतदुःखा अभूवन्‌ सपरषुखसमर्िताः । न च कस्यचित्‌ स्वस्य रागो 2 
बाधते स्म, देषो वा मोहो वा, ईष्यी वा मात्सय वा, मानो वा म्रक्षो वा, मदो वा कोधो वा, 
व्यापादो वा परिदाहो वा | सर्वसास्तस्मिन्‌ क्षणे मैत्रचित्ता दितचित्ताः परस्परं मातापित्‌- 
सङ्ञिनोऽमूजन्‌ । अधच्चितानि च दिव्यमानुष्यकाणि तूर्कोटिनि पुतरातसहस्राणि मनोक्ञषोष- 
म॒त्सूजन्ति स्म । देवकोटीन पतशतसहस्राणि पाणिभिरंयैः रिरोभिस्त महाविमान वहन्ति स्म । 
तानि चाप्सरःरातसहस्राणि स्वां स्वां संमीतिं संप्रयुज्य पुरतः पृष्ठतो वामदक्षिणेन च स्थिता 2 
बोधिसचं संगीतिरतस्वरेणामिस्तुवन्ति स्म -- 


पूवेकरमद्युभसंचितस्य ते 
दीधरात्रकुराटोदितस्य ते । 
सत्यधर्मनयराोधितस्य ते 
पूज अद्य विपुल प्रतते ॥ ६२ ॥ 
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रविं तुभ्य बहुकल्पकोटियो 

दानु दत्तु प्रियपुत्रधीतरा । 
तस्य (दान चरितस्य तत्फलं 

येन दिव्य कुसुमा प्रवर्षिताः ॥ ६३ ॥ 
आत्ममांस तु्यित्व ते विभो 

सोऽभिदन्त॒ प्रियपक्लिकारणात्‌ । 
तस्य दानचरितस्य तत्फट 

प्रतरोकि रमि पानभोजनम्‌ ॥ ६४ ॥ 
पूवि तुभ्य बहुकल्पकोियो 

रीर रक्षितमखण्डनत्रतम्‌ । 
तस्य रीटचरितस्य तत्फलं 

येन अक्षण अपाय शोधिताः ॥ ६५ ॥ 
पूरव तुम्य बहकल्पकोटियो 

क्षान्ति भावित निदानवोधये । 
तस्य क्षान्तिचरितस्य तफ 

मत्रचित्त भुत देवमानुषाः ॥ ६६ ॥ 
पूवि तुम्य वहकल्पकोटियो 

वीय भाव्तिमीनमुत्तमम्‌ । 
तस्य वीरयचरितस्य तत्फटं 

येन कायु यथ मेर्‌ रभे ॥ ६७ ॥ 
पूर्धि तुभ्य बहकल्पकोटियो 

ध्यान ध्यायित विटेदाष्येपणात्‌ । 
तस्य ध्यानचरितस्य तत्फटं 

यन ङ्केदरा जगतो न वाघते ॥ ६८ ॥ 
पूर्धि तुभ्य बहुकल्पकोटियो 

प्रज्ञ भावित किटेराछेदनी । 
तस्य प्रज्ञचरितस्य तत्फलं 

येन आम परमा विरोचते ॥ ६९ ॥ 
मेतरवर्मित किेशसूदना 

सव॑सच्करुणाय उद्रता । 
मोदिप्राप्त परमा उपेक्षका 

ब्रह्मभूत सुगता नमोऽस्तु ते ॥ ७० ॥ 


१? ध्यापिव 0 ध्यायित. 


प्रचटपरिवतंः पद्मः । ७१ 


प्रज्ञ उल्कम्रभ तेजसोद्रता 
सर्वदोषतममोहशोधका । 
चक्षुभूत त्रिसहस्तिनायका 
माग॑देरिक मुने नमोऽस्तु ते ॥ ७१॥ 
ऋद्धिपादवरभिज्ञकोबिद) 
सत्यददि परमार्थं रिक्षिता । 
तीर्णं तारयसि अन्यप्राणिनो 
दादाभूत सुगता नमोऽस्तु ते ॥ ७२ ॥ 


हा 


सर्बोपायवरमिज्ञकोविदा 
दर्शयसि च्युतिमच्युनिच्युतिम्‌ । ॥ 
लोकधर्मभवनामिवतमे 


नो च खछोकि कचि ओपट््यसे ॥ ७३ ॥ 
खार्भ तेप परमा अचिन्तिया 

येपु दर्दन श्रवं च एष्यसं | 
कि पुनः श्रणुय यो तिषर्मतां 

श्रद्ध प्रीति विपुला जनेष्यसे | ७४ | 
जिह्य सवं तुपिताख्यो भुतो 

जम्बुद्रीपि पुरि यो उदागतः। 
प्राणिकोटिनय॒ता अंचिन्तियां 

बोधयिष्यसि प्रसुप्त ङ्ेदरातो ॥ ७५ ॥ 20 


19 


ऋद्ध स्फीत पुरमय भेष्यती 
देवकोटिनयुतैः समाकुलम्‌ । 

अप्सरेमि तरियैर्निनादितं 1२ 62 
राजगेहि मधुरं श्रुणष्यति ॥ ७६ ॥ 


पुण्यतेजभरिता शुभकर्मणा 25 
नारि सा परमरूपउपेता । 

यस्य पुत्र अयमेव समदः 
तिस्रोकि अभिभाति रीरिये ॥ ७७ ॥ 





१२ च्युतमच्युतच्युतिम्‌. २ र "भवनानुवर्त॑से. ३ एर नैव स्रेकि चिदेव लिप्यसे {ग € 1116. 
४ {२ सभदोषपरमं विचिन्तिया {01 #1€ 1€. ५ २२ विचिन्तिया ण अचिन्तिया. 
क. ६ 


४२ छलितविस्तरे 


नो भुयो पुरबरस्मि देहिनां 
लोभदोपकट्हा विवादका । 

सर्वं मैत्रमनसः सगौएा 
भाविनो नरवरस्य तेजसा ॥ ७८ ॥ 


राजवंदा सपतेः प्रवधते 
चक्रवतिकुटराजसंभवः । 
भेष्यते कपिलसाहयं पुरं 
रत्नकोपभरिते सुसमृद्धम्‌ ॥ ७९ ॥ 


यक्षराक्षसकुम्भाण्डगुद्यका 
1 देवदानवगणाः सइन्दरकाः । 
यं स्थिता नरवरस्य रक्षकाः 
तेषु मोक्ष नचिरेण मेष्यत ॥ ८० ॥ 
पुण्युपार्जितु स्तवित्व नायकं 
परमगोखमुपस्थपिस्व ना । 
15 स्वं बोधि परिणामयामहे 
क्षिप्र मोम यथ त नरोत्तम ॥ ८१ ॥ इत ॥ 


इति श्रीटलितविस्तर प्रचलपरिवता नाम पञ्चमोऽप्यायः ॥ 





१ २ ना 07 नः, २2२ 0111. अध्यायः, 


& 
गभोवक्रान्तिपरिवर्तः षष्ठः । 


इति हि भिक्षवः शिरिरकाटविनिर्गते वैराखमासे विदाखानक्षत्रानुगते ऋतुप्रवर 
वसन्तकारुसमये तस्वरपत्राकीर्णे वरप्रवरपुष्पसंकुसुमिते शीतोष्णतमोरजोविगते मदु शाद्रटे 
सुस्थिते त्रिभुवनग्े्ठो छोकमहितो व्यवटोक्य ऋतुकारुसमये पश्वदद्यां पूर्णमस्यां पोपध- 
गृहीताया मातुः पुष्यनक्षत्रयोगेन बोधिसखस्तुपितबरभवनाच्युला स्मृतः संप्रनानन्‌ पण्डुरो 
गजपोतो भूता षड्दन्त इन्द्रगोपकरिराः सुवर्णराजीदन्तः सवानप्रत्यज्गोऽदहीनेन्दियो जनन्या 
दक्षिणायां कुश्वाववक्रामत्‌ । अवक्रान्तेश्च स दक्षिणाव्चरोऽभून जातु वामावचरः । मायादेवी 
सुप्वदायनेप्रसुप्ा इमे स्परमप्यत्‌ - 
हिमरजतनिभश्च प्धिपराणः 
सुचरण चारुमुजः सुरक्तसीषः । 
उद्रमुपगतो गजप्रधानो 
रुलितगति्टदवजगात्रसंधिः ॥ १ | 
नच मम सुख जातु एणूपं 
दृष्टमपि श्रुतं नापि चानुभूतम्‌ । 
कायुखचित्तसौस्यभावा 
यथरिि ष्यानसमाहिता अमूम्‌ ॥ २ ॥ 
अथ खलु मायादेवी आभरणविगलितवसना प्रह्ादितकायचित्ता ्रीतिप्रामोयप्रसाद- 
प्रतिटग्धा रायनव्ररतखदृत्याय नारीगणपरिव्रेता पुरस्कृता प्रासादवररिखरादवतीर्य येनादोक- 
वनिका तेनोपजगाम । सा अडोकवनिकायां सुग्ोपत्रि्टा राज्ञः शुद्धोदनस्य दतं प्रेषयति स्म - 
आगच्छतु देवो देवी ते द्रष्टुकामेति ]) 
अथ स राजा शुद्रोदनस्तद्रचनं श्रुता प्रहर्षितमना आकम्पितदारीरो भद्रासनादुत्थाय 
अमात्यनैगमपार्षदवन्धुजनपरिढृतो येनारोकतनिका तेनोपसंकामत्‌, उपक्रान्तश्च न शक्रोति स्म 
अशोकर्वैनिकां प्रतरष्टुम्‌ । गुरूतरमिवात्मानं मन्यते स्म । अरोकवनिकाद्रारे स्थितो मुहूत 
संचिन्त्य तस्यां वेखयामिमां गाथामभाप्रत- 
न स्मरि रणडोण्डि मूर्धसंस्थस्य मद्यम्‌ 
एव गुर शारीरं मन्यमी याद्ररोऽय | 
स्वकुलगृहमिद्य न प्रमोमि प्रेष्ट 
किमिह मम भवेऽद्गो कान्ध पृच्छेय चाहम्‌ ॥ ३ ॥ इति ॥ 
पद र तिम ८ ऋख्विनि, २१२ श्रे ण श्वरे, ३ ए पूणिमायां 0" पूर्णमास्यां. 
३ २ पोषधपरिगरही 07 ° पोषधगरही. ४ }२ पाण्डुरगजरूपो 01 पाण्डुरो गजपोतो. ५ ए अवक्रान्तः सन्‌ 


{0 "्रान्तश्च, ६ {२० शयनसंपप्ता 0" श्रघुप्ता. ७ एर 'वनिक्रायां 0 "वनिका. ८ २ ˆ द्वारस्थितः गि 
रारे स्थितः. ९ १२ मन्यति 0 मन्यमी. १० २२ `गृदमिदमद्य [ण॒ गृहमयय. ११ ९ कं नु 01 कन्व, 
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४४ रछलितविस्तरे 


अथ खलु युुद्धावासकायिका देवपुत्रा गगनतट्गता अर्धकायममिनिमीय राजानं 
गाथयाध्यमाषन्त- 


तरततपगुणगुक्तस्तिसररकेपु पूज्यो 
मेत्रकरुणखभी पुण्यज्ञानाभिषिक्तः । 
5 तुषितपुरि च्यवित्रा बोधिसंखो महात्मा 
नृपति तव सुत्व मायकुक्षोपपनः ॥ 9 ॥ 


दरानख तद कृता स्वे रिरं कम्पयन्तो 
चृपतिरनुप्रविए्रथित्रिकारानुयुक्तः । 
माय तद निरीक्ष्य मानदरपोपनीतां 
॥ वदहि कुरमि वि ते कि प्रयोगो मणाहि ॥ ५ | 


देव्याह- 
हिमरजतनिकादाश्वन््रसूर्यातिरेकः 
सुचरण सुविभक्तः पदरविपाणो महात्मा । 
एर 65 गजवर्‌ टृटमंधिवज्रकलपः सुरूपः 
15 उद्रि मम प्रिष्टस्तस्य हेतु श्रणुष्व ॥ £ ॥ 


वितिमिर्‌ त्रिसहस्रं पदयमी भ्राजमानां 
देवनयुत दवा ये स्तुवन्ती सयाना । 

न च मम विर्दोपो नैव रोपो न मोहो 
ध्यानसुग्समद्नी जानमी रान्तचित्ता ॥ ७ | 


1.57 20 साधु नृपति सीरं ब्राह्मणानानयास्मिन्‌ 
वेदपुपिनपाटा य गृेपू विधिज्ञाः | 
पुपिनु मम हि यम व्याकरी त्छयुक्त 
किमिद मम भवेया श्रेय पापं कुरस्य ॥ ८ ॥ 


वचनमिमु श्रणित्रा पारथिवस्तसक्रणेन 
25 ब्राह्मण कृतत्रदार्नानयच्छाखरपाठान्‌ । 
मायं पुरत स्थित्वा ब्राह्मणानामवोचत्‌ 
सुपिन मयि ह दृष्टस्तस्य हेतुं गजणोथ ॥ ९ ॥ 


१२ देवा 0 देवपुत्रा. २ २२ प्रिये शोभनानि 07 किं प्रयोगो भणादि. ३ र? वुखमहं वै {0 
"सुखसमद्गी. ४ २ “नानयच्छाल्लपाठा 0 “नानयच्छसछ्रपारान्‌. “५ २ मम य 0 माय. 


गभावक्रान्तिपरिवर्तः षष्ठः । ४५ 


ब्राह्मणा आहुः ~ व्रूहि देवि तया कीटं स्मर दृष्टम्‌ । रला ज्ञास्यामः । 
देव्याह - 
हिमरजतनिकाराश्चन्द्रसूर्यातिरेकः 
सुचरण सुविभक्तः पडपाणो मरहयत्मा | 
गजवरं टदसंधिर्वत्रकल्पः सुखूपः 
उदरि मम प्रविष्टस्तस्य हेतं युणोध ॥ १० ॥ 


२९ 6 


ली 


वचनमिमु श्रुणिवा ब्राह्मणा एवमाटूः 
प्रीति विपुल चिन्त्या नास्ति प्रापं कुरस्य | 
पत्र तव जनसी लक्षणर्भूपिताज्ं 
राजकुटकुटीनं चक्रवत महां ॥ ११ ॥ 10 


स च पुरं विजहित्ा कामराज्यं च गेहं 
प्र्रजित निरपेक्षः सवरोकानुकम्पी | 

युद्धो भवति एप दक्षिणीयचिन्ोकेः 
अमृतरसवरेणा तर्पयेत्‌ सवंटोकम्‌ | १२ ॥ 


व्याकरिव गिरं सौम्यां मुक्ला पार्थिवभोजनम्‌ | 15 1.58 
आच्छादनानि चोद्रह्य प्रक्रान्ता ब्राह्मणास्ततः ॥ १२ ॥ 


इति हि भिक्षवो राजा शुद्धोदनो त्राह्मणेभ्यो खक्षणनमिपिकतेपञ्चकेम्यः सप्नाष्यायी- 
पाटकेम्यः प्रतश्चत्य हृषटसतुष्र उदग्र आत्तमना: प्रमुदितः प्रातिसौमनस्यजातस्तान्‌ ब्राहणान्‌ 
प्रभूतेन खादनीयभोजनीयास्वादनीयन संतप्य मंप्रवार्यच्छदनानि च दता विसर्जयति स्म | 
तस्यां बरेखायां कपित्खवस्तुनि महानगरे चतुषु नगरप सवनगरचत्वरराङ्गाटकंपू च दानं 2 २6? 
दापयति स्म अनमना्िकेभ्यः, पानं पाना्थिकभ्यः, वस्राणि बस्ार्थिकम्यः, यानानि 
यानाथिकेभ्यः । एवं गन्धमाल्यव्रिटेपनरय्योपाश्रयं प्राजीविकं प्राजीविकार्थिम्यो याव्रदेव 
बोधिसस्य पूर्जाकर्मणे ॥ 

अथ खट भिक्षवो राज्ञः शुद्रोदनस्यैतदभवत्‌ - कतमस्मिन्‌ गृहे मायादेवी सुग्पमनुप- 
विष्टा विहरेदिति । अथ तक्षणमेव चत्वारो महाराजानो राजानं डुद्धोदनमपमंक्रम्यवमाट्ः -- "2 


अत्परोत्युको देव भव सुखं तिष्ठ उवेश्चको । 
वयं हि बोधिसंचस्य वेदम वै मापयामहे ॥ १४ ॥ 





१२ कीटदास्त्वया स्वपनो ट्टः 07 त्वया कीटं स्वपरं ट्ट. २२२ देवी प्राह, २१२ जनेषी. ४२ पुन 
ण पुर. ५.१ दशैनीयः 97 दक्षिणीयः. ६ 7२ रक्षणनिमित्तं 9 लक्षणनमित्तक . ५ एर निमित्तज्ञेभ्यः 01 
°वेपश्चकेभ्यः. ८ २ प्रणीतेन 91 प्रभूः. ९ एर महानगर” {07 सवं". १० एर पूजाकरणे. 
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४६ रलितविस्तरे 


अथ ख राक्र देवानामिन्द्रो राजानं युद्धोदनमुपसंत्रम्येवमाह -- 


हीना विमाना पालानां त्रयत्रिंहानमंत्तमाः । 
त्रेजयन्तसमं वेदम बोधिस्यस्य दाम्यहम्‌ | १५५ ॥ 
अथ खलु सुयामो देवपुत्रो राजानं शद्धोदनमुसंकम्यैवमाह -- 
मदीयं भवनं दष्टा विस्मिताः राक्रकोटयः । 
सुयामभवनं श्रीम्रोपिसचस्य दाम्यहम्‌ ॥ १६ ॥ 
अथ सवलं म॑तुपितो देवपुत्रो राजानं शद्धोदनसुपसंक्रम्यैवमाह -- 
यत्रैव उप्रितः वं तमिति महायरा; | 
तदेव भवनं रम्यं बोधिसचस्य दाम्यहम्‌ ॥ १५७॥ 
अथ खलु सुनिर्मितो देवपुत्रो राजानं शुद्धोदनमपसंतक्रम्यैवमाह -- 
मनोमंयमहं श्रीमद्रदम तद्रतनामयम्‌ | 
बोधिसचस्य पृजार्थमुपनेष्यामि पार्थिव ॥ १८ ॥ 
अथ खलं परनिर्मितवदाचर्ती देवपुत्रो सजानं शुद्धोदनमुपसंक्रम्यैवमाह -- 
यावन्तः कामधरातुस्था विमाना; सोभनाः कचित्‌ । 
भामिस्तं महिमानस्य भवन्त्यमिहतग्रभाः | १०. || 
तत्‌ प्रयच्छाम्यहं श्रीमद्ेदम रत्नमयं शुभम्‌ । 
बोधिसच्स्य पृजार्थमानयिष्यामि पार्थिव ॥ २० ॥ 
दिव्यैः पुष्पैः समाकीणं दिव्यगन्धोपवासितम्‌ । 
उपरनामयिष्ये विपुटं यत्र देवी वसिष्यति ॥ २१ ॥ 
इति हि भिक्षवः सवैः कामावचरदवेश्वरेनोधिसत्चस्य पूजाथ कपिटाहये महाँपुरबर 
स्वकस्वकानि गृहाणि मापितान्यमूवन्‌ । राज्ञा चापि दुद्धोदनेन मनप्यानिक्रान्तं दिव्यामप्रातत 
गृहतरं प्रतिमंस्कारितमभूत्‌ । तत्र बोधिसत्वो मीस महाव्यूहस्य समापेरनुभावेन सर्वेषु तेषु 
गृहेषु मायादेवीमुपदर्यति स्म । अभ्यन्तरगतश्च बोधिसचो मायदिव्याः कुक्षौ दक्षिणे पा 


पर्यङ्कमाभुव्य निपण्णोऽभूत्‌ । सवे च ते देवेश्ररा एवैकमेव संजानीनिं स्म - ममैव गृहे 
बोधिसच्चमाता प्रति्सति नान्यत्रेति ॥ 





१ २ विमानपाखानां 07 विमाना. २ 7? मुत्तमं 0 'सुत्तमाः. ३7२ दास्म्यहं ण दाम्यहम्‌. 
४ र पूर्वे. ५ र नानारत्नमयं 07 मनोभयमह. £ 7२ तानि ते 0 भाभिस्ते. ५ १२ ०0. महा. ८ 7२ राज्ञापि. 
९ ९ देन्यसंप्राप्तं 0 दिग्यासंप्राप्तं. १० रर ग्रहं 01 गृहतरं. ११ २ 010. प्रति. १२२ 000. महासत्त्वो. 
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तत्रेदमुच्यतं -- 
महान्यूहाय स्थितः समाधिय 
अचिन्तिया निर्मित निर्मिणित्वा | 
सर्वेप देवानमिग्राय पूरिता 
नृपस्य पूर्णश्च तदा मनोरथः ॥ २२ ॥ 

अशथ खलु तस्यां देवपर्पटि केपांचिदेवपुत्राणामेतदभवत्‌ - येऽपि तावचातुर्महाराजकायिका 
देवीस्तेऽपि तावन्मन्‌ष्याश्रयगतत्ेन निर्विचापक्रमन्ति । कः पुनर्वादो ये तदन्य उदारतमा देवाः 
त्रायता वा यामा वा तुषिता वा| त्यं हि नाम स्वखोकाभ्युद्रतो बोधिसचः शुचि- 
निरामगन्धः सचरतनः मेतुषितदेवनिकायाच्युत्ा दुर्गन्धे मनुप्याश्रये दङामापरान्‌ मातुः बुनो 
स्थित इति ॥ 10 

अथ खल्वायुष्मानानन्दो बद्धानुभातरेन भगवन्तमेतदवोचत्‌ -- आश्चयं भगवन्‌ याव- 
उजुगष्सनीयश्च मातम्रामस्तथागतनोक्तो यावद्रागचरितश्च। इदं तु भगवन्‌ आश्वर्यतरम्‌ । कथं हि नाम 
स्यलोकाम्युद्रतो भगवान्‌ पूथै॑बोधिसमूत एव॒ तुपितोदेवनिकायाच्यनित्वा मनुष्यश्रय 
( दुगीन्ये ) मातुक्षिणे ( पा ) दु्तावुपरपन इति । नाहं भगवन्‌ इदमुत्सहे एवं वक्तं यथव 
प भगवता व्याक्रृतमिति । भगवानाह -- इच्छसि तमानन्द रत्नवयूहं वाधिसचपरिभोगं द्रष्ट यो 
मातुः कुक्षिगतस्य बोधिसत्वस्य परिभोगोऽमूत्‌ । आनन्द आह - अयमस्य भगवन्‌ काठः, अय 
सुगत समयः, यत्तथागतस्तं बोधिसलपरिभोगमुपटरयेद्‌ यं द प्रीतिं वत्स्यामः ॥ 

अथ खलु भगवांस्तयारूपनिमित्तमकसोत्‌, यद्‌ ब्रह्मा संहापतिः सार्घमणषष्ि्रहयशतसहसे- 
बरहमटोकेऽन्ता्हितो भगवतः पुरतः प्रत्यस्थात्‌ । स भगवतः पादी शिरसाभिवन्ध भगवन्तं 
तरिप्रदक्षिणीकतयैकान्तेऽस्थात्‌ प्ाञ्नटी भूतो भगवन्तं नमस्यन्‌ । तत्र खलु भगवान्‌ जाननेव ब्रह्मणं 2५ 
सहापतिमामन्रयते स्म ~ गृहीतस््वया व्रह्मन्‌ स बोधिसचपस्मिगो दशमासिको यो मम धूत 
बोधिसच्वभूतस्य मातुः वुक्षिगतस्याभूत्‌ । त्रह्मां आह - एवमेतद्भगवन्‌ + प्रमेतत्‌ सुगत । 
भगवानाह - क स इदानीं ब्रह्मन्‌ ? उपदर्शय तम्‌ |। ब्रह्मा चाह ~ ब्रहमरोके स भगवन्‌ | भगवानाह - 
तेन हि त्वं ब्रह्मन्‌ उपदर्शय तं दुशमासिकं बोधिस्छपरिभोगम्‌ , ज्ञास्यन्ति कियत्सस्कृतमिति ॥ 

अथ खलु ब्रह्मा सहापतिस्तान्‌ ब्राह्णानेतदबोचत्‌ -- तिष्ठन्तु तांद्भवन्तो यावदरयं रलब्यूह 
बोधिसपरिभोगमानयिष्यामः ॥ 

अथ खल ब्रह्मा सहापतिर्भगवतः पादौ रिरसाभिवन्दित्वा भगवतः पुरतोऽ- 
न्तर्हितस्तःक्षणमेव ब्रह्मखोके प्रत्यस्थात्‌ ॥ 

जथ खलु ब्रह्मा सहापतिः सुत्रह्माणं देवपत्रमेतदवोचत्‌ ~ गच्छ लं मारपा इतो ब्रहमटोक- 
मुपादाय यावत्रायत्रिशद्भवनम्‌ - श्दसुदीरय, घोषमनुश्रावय । रलब्यूह बोधिस्वपरिभोगं वयं ॐ" 
तथागतस्यान्तिकसुपनामयिष्यामः । यो युष्माकं द्रष्टुकामः स शीप्रमागच्छलिति ॥ 
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अथ वरल ब्रह्मा सहापतिश्वतुरदीत्या देवकोटैया नयुतदातसदस्रः साधे तं रलव्यूहं 
बोधिसपरिभोगं परिगृह्य महति त्राह विमाने त्रियोजनरातिके प्रतिष्ठाप्यानेवैदैवकोटीनयुतदात- 
सहसः समन्ततोऽनुपरिवार्य जम्बुद्रीपमवतारयति स्म ॥ 
तन खलु पुनः समयेन कामावचराणां देवानां महासंनिपातोऽभूत्‌ भगवत्सकारो गन्तुम्‌ । 
5 स खलं पुन रतनन्यृहो बोधिसत्वपरिमोगो दिव्यव्चदिवयमल्ि्िवयरगनधर्दिव्यैः पुषरदिव्यैवाचि- 
दिव्यैश्च पररिमौमैरमिमेस्कृनोऽभूत्‌ । ताक्रमहेशास्यैश्च देवैः परिवृतोऽभूद्‌ यच्छक्र देवानामिनद्रः 
सुमेर ( समुद्रे ) सिला दूरत तर मुष तालच्छतरकै दचचा रीर्षव्यवलोकनेनानुविलोकयति स्म 
उन्मेष्यायिकया वा । न च राक्रोति स्म द्रष्टम्‌ । तकस्मात्‌ महेशाख्या हि देवा ब्राह्मणाः | 
इतरास्रायत्रिदा यामास्तुपिता निर्माणरतयः परनिर्मितवरावर्तिनः | कः पुनर्वादः शक्रो देवानामिन्द्रः ¦ 
10 मेहं ते वै यान्ति स्म॥ 
अथ स्वल भगवांस्तं दिव्यं वायनिर्घेप्रमन्तघीपयति स्म | तन्कस्मात्‌ £ यत्स॒हश्रवणदेव 
जाम्बुद्रीपका मनुष्या उन्माटमापस्यन्त इति ॥ 
अथ खलु चत्वारो महाराजानः शक्र देवानामिन््रमपमंत्रम्यैवमाहः - कथं देवानामिनदर 
करिष्यामो न टभामहे रत्न्ये वोधिस्वपरिभोग द्रष्टुम्‌ । स ॒ततानवोचत्‌ ~ किमहं मापीः 
करिष्यामि £ अहमपि न लम द्रम्‌ । जपि तु खटु पुनर्मा भग्वसमीपमुपनीतं दरक्यामः । ते तदी 
आदः - तेन हि देवानामिन्द्र तथा कुरः यथास्य क्ष्रं दर्ानं भवेत्‌ । राक्र आह - आगर्मयत 
मार्पी मुहूतं यावदर्तिक्रान्तातिक्रान्ततमा देवपुत्रा भगवन्ते प्रतिमंमोदयन्ते स्म } तदेकान्तं स्थित्वा 
रीपोम्मिञ्नितकया मगवन्तमनुविखोकयन्ति स्म | 
अथ खलु ब्रह्मा सहापतिः सार्धं तैश्वतुररीत्या देवकोटीनयुतरातसहसैस्तं रत्नन्यूहं बोधि- 
सच्वपरिभोगं गृहा येन भगववस्तेनोपमंक्रामयति स्म । स खट पुन र्नव्यूहो बोधिसपरिभोगोऽ- 
भिरूपः प्रासादिको दर्शनीयश्तुरखशतषटर्णः । उपरिष्टाच कूटागारसमलंकरृतः । पएवप्रमाणः 
तयथापि नाम पण्मासजातो दारक उचचैस्त्ेन । तस्य खलु पुनः कूटागारस्य मध्ये पङ्कः 
र्तः तद्धापि नाम पण्मासजातस्य दारकस्य भित्तीफट्कः । स॒ खलु पुन रल्नव्यूहो बोधि- 
सचपरिभोग एव वर्ण॑मेस्थानो यस्य न कथित्‌ सदेवके रोके समारयेः सत्रहमके सदरोऽस्ति 
आकृत्या वा वर्णेन वा । देवाः खल्वपि तं द्रा आधर्यग्राता अभूवन्‌ । चक्षुपि तेषा 
विश्रमन्ति स्म । स च तथागतस्यान्ति्की उपनीतोऽतीव भासते तपति विरोचते स्म । 
तयथापि नाम द्विनिर्धान्तं सुवणं ऊुराटेन कर्मकररेण सुपरिनिष्टितमपगतकाचदोपम्‌, एवं 
( तस्मिन्‌ समये ) स कूटागारो विराजते स्म । तस्मिन्‌ खलु पुनबोधिसखपरिभोगे पङ्कः 
प्रज्ञो यस्य सदेवके रोके नास्ति कथित्‌ सदशो वर्णेन वा संस्थानेन वा अन्यत्र कम्बुभ्रीवाया 
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योधिस्स्य । यत्‌ खट महात्रहमणा चीवरं प्रादृतमभूत्‌ , तत्तस्य बोधिसंच्रपधङकस्ाग्रतो न 
भासते स्म॒ तद्यथापि नाम वातवरष्टयामिहतः कृष्णकम्बलः । स॒ खट पुनः कूटागार 
उरगसारचन्दनमयो यस्थैकसुवर्णघरणी साहस्रं खोकधातु॑मूल्य॒क्षमते, तथाविषेनोरग- 
सारचन्दनेन स ॒कूटागारः समन्तादनुपल्पिः । ताद्दा एव द्वितीयः कूटागारः कृतो 
स्तस्मिन्‌ प्रथमे कृटागरेऽभ्यन्तरतः असक्तोऽबद्रस्थितः । ताट्रा एव॒ तृतीयोऽपि 5 
कूटागारो यस्तस्मिन्‌ द्वितीये कूटागरेऽभ्यन्तरेऽसक्तोऽबद्रस्यितः । स॒ च पर्यङ्स्तस्मिन्‌ 
गन्धमये तृतीये कूटागोरे व्यवस्थितः मंप्रतिच्छनः । तस्य खलु पुनरूगसारचन्दनम्यैवेरूपो वर्णः 
तद्यथापि नाम अभिजातस्य नीटैवदूरयस्य । तस्य खल पुनर्गन्धकूटागारस्योपरि समन्तायाबन्ति 
कानिचिदिव्यातिकरान्तानि पुष्पाणि सन्ति, तानि सर्वाणि तस्मिन्‌ कूटागोरे बोधिसचस्य पूर्वकुंराल- 
मूटविपाकेनानंप्राप्तान्येव जायन्ते स्म । स स्वल पुन रन्नव्यृहो बेधिसच्परिभोगो द्रटसायोऽमेयो 10 
वज्ोपमः स्पर्रन च काचिलिन्दिकसुखमंस्पर्शः । तस्मिन्‌ खट पुन रत्नत्यृहे बोधिसचपरिभोगे 
य केचित्‌ कामावचराणां देवानां भवनव्यूहास्तं स्वै तस्मिन्‌ मंदरद्यन्ते स्म ॥ 

यामेव च रात्रिं बोधिस्लो मातुः वुक्षिमवकान्तस्तामेव रात्रिम आपस्कन्धमुपादाय 
अष्टपधियोजनश्त्तहस्राणि महाप्रथिवीं भिव यावद्‌ ब्रह्मलोकं पग्रमभ्युद्रतमभूत्‌ । न च 
कथित्तं पद्मं पदयति स्म॒ अन्यत्र सारथिनरोत्तमाद्शरातसाहस्निकाच महात्रहमणः । यैचेह 15 
त्रिसाहसरमहासाहस्रखोकघरातीवोजो वा मण्डो वा रसो वा, तत्सव तस्मिन्‌ महापद्मे मधुकिन्दुः 
संतिष्ठते स्म ॥ 

तमेन महाब्रह्मा सुमे वैहू्यभाजने प्रक्षिप्य वोधिसचस्योपनामयति स्म । तं बोधिसंच्वः 
परिगृह्य भुङ्के सम महात्रह्मणोऽनुकस्पाम॒पादाय ! नाम्ति स कथित्‌ सः स्निकाये यस्य स 
ओजोविन्दः परिभुक्तः सम्यक्‌ सुखेन परिणीमेदन्यत्र चरमभविकाद्रोधिस्वात्‌ सबैवोधिसख- 20 
भूमिपरिपूर्णात्‌ । कस्य च कर्मणो विपाकेन स ओजोविन्दुरवोधिसखस्योपतिषएतं स्म ? दीधरात्र 
खल्वपि बोधिसत्वेन पूं बोधिसलचयौ चरता ग्छनेभ्यः स्तेभ्यो भैप्रज्यं दत्तमारात्पराणां 
सच्वानामाराः परिपूरिताः, शरणागताश्च न परित्यक्ताः, नित्यं चाग्रपुष्पमग्रफरमप्ररसं तथागतेभ्य- 
स्तथाग॑तचैेभ्यस्तथागतश्रावकमंचेम्यो मातापितृम्यश्च दा पशवादात्मना परिमुक्तम्‌ । तस्य 
कर्मणो विपाकेन महात्रह्मा बोधिसचस्य तं मघुविन्दुमुपनामयति स्म ॥ 25 

तस्मिन्‌ खट्ट पुनः कूटागारे यानि कानिचित्‌ सन्त्यतिक्रान्तातिक्रान्तानि मायागुणरति- 
करीडासमवसृतस्थानानि, तानि रस्णि तस्मिन्‌ प्रादर्मावानि संद्ययन्ते स्म बोधिसखस्य 
पूर्वकर्मविपाकेन ॥ 

तस्मिन्‌ खलु पुन रल्नव्यूहे बोधिसखपरिभोगे शातसहसनयूहं नाम वासोयुगं प्रादुर्भूतम्‌ । 
र॑ स कश्चित्सलः संनिकाये संबियते यस्य तत्परादुरभवेदन्यत्र चरमभव्रिकाद्‌ बोधिसचात्‌ । 
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न च ते केचन उदारोदारा खूपरब्दगन्धरसःस्पर्शा ये तस्मिन्‌ कूटागरे न संददयन्ते स्म । 
सचेत्कूटागारपरिभोग एव॑ सुपरिभोग एवं सुपरिनिष्पनः सान्तरबहियवं सुपरिनिष्टिति प 
मृदृकथ । तयथापि नाम काचिटिन्दिकसुखसंस्पर्शो निदर्शानमात्रेण, न तु तस्योपमा संविधते । 
धर्मता खल्त्ेपा बोधिसलस्य पूरकेण च प्रणिधानेन इयं॑चेतना ऋद्धाववरयं बोधिस््रेन 
5 महास॑च्तेन मनष्यलोक उपपत्तर्यमभिनिष्करम्य चानुत्तरं सम्यक्संबोधिममिसंबुध्य धर्मच््रं प्रवते- 
यितव्यम्‌ ! यस्यौ मातुः वुक्षावुपपत्तिर्मवति, तस्या दक्षिणे कुश्ववीदित ए रलव्यूहकूटागारोऽ- 
भिनिर्वतने । पध्व्रोधिसचस्तुपिनेम्यध्युचा तस्मिन्‌ कूटागार पर्यद्ूनिपण्णः संभवति । न 
हि चरमभविकस्य बोधिसखस्य करटार्वुदघनपेरीमावं कायः संतिष्ठते स्य । अथ तहिं साङ्ग 
प्रत्य्धटक्षणमेपन्नः मनिपण्ण एव प्रादृभवति } स्वप्रान्तएत्त च बोधिसलमाता मायदेवी 
10 महानागकुञ्जरमव्क्रान्तं मंजानातं स्म | 


तस्य खदु प्रनस्तथा निपण्णस्य राक्र देतरानामिन््रश्चत्वारश्च महाराजानोऽष्टाविंदातिश् 
महीयक्षमेनापतयो गुह्यकाधिपतिश्च नाम यश्चक्रं यतो वन्रपाणेकतयत्तिस्ते बोधिं मातुः 
कुक्षिगतं विदितौ सततं समितमनुवद्धा भवन्ति स्म । सन्ति खलु पुनश्रतस्रो वोधिसचपरि- 
चारका देवताः-उत्वटी च नाम सभुनखटी च नाम ध्वजवती च नाम प्रमावती च नाम | 
15 ता अपि वोधिसच मानु: कुक्षिगतं विदित्वा सततं समितं रश्तन्ति स्म । शक्रोऽपि देवानामिनद्र 
साध पञ्चमात्रदेवपुत्ररतैर्वोधिसचं मातुः कुक्षिगतं ज्ञाता सततं समितमनुबधाति स्म ॥ 
वोधिसच्स्य खल पूर्नर्मीतुः कुक्षिगतस्य कायम्तथाविधोऽभूत्‌ , तद्यथापि नाम पर्वतमूर्धनि 
रात्रावन्धकारतमिस्ायां महानम्निस्कन्धो योजनादपि दृद्यते स्म, यावत्‌ पञ्चम्या योजनेभ्यो 
टस्य स्म । एतमेव बोधिसचस्य मानुः वुक्िगतस्यामममावोऽमिनिवृत्तोऽभूत्‌ प्रभास्वरोऽमिरूपः 
20 प्रासादिको दर्शनीयः । स तस्मिन्‌ कूटागार पयङ्कनिपण्णोऽतीव रोमते स्म । वैदधर्प्रसुप्तमिवा- 
भिजाते जातरूपम्‌ । बोपिसख॑स्य माता च निभ्याय स्थिता पदयति स्म कुक्षिगतं बोधिसच्चम्‌ | 
तद्धापि नाम महतोऽभ्रकूटाद्वियुतो निःसृत्य महान्तमवभासं संजनयन्ति, एवमेव बोधिसच्ो 
मातुः कुक्षिगतः श्रिया तेजसा वर्णेन च तं प्रथमे रलंकूटागारमवभासयति सम । अवभास्य 
दवितीयं ग॑न्धकूटागारमव्रभासयति स्न । द्वितीयं गन्धकूटागारमवभास्य तृतीयं रत्नकूटागारमव- 
2 भासयति स्म । तृतीयं रःनकूटागारमवभास्य सर्वावन्तं मातुरात्मभावमवभासयति स्म । तमवभास्य 
यत्र चासने निपण्णो भवति स्म तदवभासयति स्म । तदरवभास्य सवे गृहमवभासयति स्म । स्व 
गृहमवभास्य गृहस्योपरिण्ननिःसत्य पूर्वी दिशमवभासयति स्म । एवं दक्षिणां पश्चिमां उत्तरामध 
ऊष्यै समन्तादरादिराः कोरामात्रमेकैकस्यां दिरि मातुः कुक्षिगतो बोधिसचः श्रिया तेजसा वणीन 
चावभासयति स्म ॥ 
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आगच्छन्ति स्म खट प्ुनर्भिक्षवश्वत्वारो महाराजानोऽशर्विंराच महायक्षसेनापतयः सा 
पञ्चमात्रयक्षरातैः पूर्वाहकाटसमये बोधिसचस्य दर्शनाय बन्दनाय पशुपासनाय धर्मश्रवणाय च | 
तदा बोधिसचस्तानागतान्‌ विदिता दक्षिणं पाणिमभ्युल्िप्य एका्भख्किया आसनान्युपदर्शयति 
स्म । निषीदन्ति स्म ते टखोकपाटदयो यथाप्रङ्गपेष्वासनेपु । पञ्यन्ति स्म वेोपरिस॒च् 
मातुः कुक्षिगतं जातरूपमिव विग्रहं हस्तं चाख्यन्तं विचाख्यन्तम्‌ उश्षिपन्तं प्रतिष्रापयन्तम | ते" 5 
प्रीतिप्रामोयप्रसादग्रतिटग्धा वोधिस्॑नमस्वुर्वन्ति स्म । निप्णांधच तान्‌ विद्विखा बोधिसत्वो 
धर्म्यया कथया संदरयति स्म॒ समादापयति स्म सम॒त्तेजयति स्म संप्रहर्षयति स्म| यदा च 
प्रकरमित॒कामा भवन्ति तदा बोधिसचस्तेपां चेतसैव विचिन्तितं विज्ञाय दक्रिणं पाणिमुश्धरप्य 
चारयति स्म । मंचायं विचारयति स्म } मातरं च न बाधत स्म । तटा तेपां चतुणौ 
महाराजानामेवं भवति स्म - विसर्जिताः स्म वयं बोधिसतरनेति । ते' वोधिसचं वौधिसचमातरं च 10 
तरिप्रदक्षिणीङ्कन्य प्रक्रामन्ति स्म | अयं हेतुरयं प्रत्ययो यद्रोधिसच्यो रात्यां प्रशान्तायां दक्षिणं पराणि 
संचायं विचारयति स्म । विचायं पुनरपि स्मृतः मंप्रजानंस्तं पार्णिं प्रनिष्रापयति स्म । पुनरपरं यदा 
बोधिसखस्य केचिदर्शनायागच्छन्ति स्म क्रियो वा पुर्पो वा दारको वा दारिका वा, तान्‌ 
बोधिसचः पूर्वतरमेव प्रतिमंमोदयते स्म, प्श्वाद्रोधिसच्चस्य माता ॥ 

इति हि भिक्षवो बोधिसखो मातुः कुक्षिगतः सन्‌ सान्‌ प्रतिमंमोदनकुराटो मवति 15 
स्मेति । न च कश्िरेवो वा नागो वा यक्षो वा मनुष्यो वा अमनुष्यो वा यः शक्रोति स्म 
बोधिस्ं पूर्वतरं प्रतिसंमोदितुम्‌ । अथ तर्हिं बोधिसत्व एव तावत्‌ पूर्वतरं प्रतिसंमोदते"° स्म, 
पश्वाद्रोधिस्वमाता ॥ 


निगते खलु पुनः पूर्वाहकाटसमये मध्याहकाटसमये प्रदयुपस्थिते अथ खलु शक्रो 
देवानामिन्द्रो निष्कन्तः । अभिनिष्क्रान्ता त्रायर््ररादेवपुत्रा वोधिसचस्य दर्शनाय वन्दनाय 20 
पर्युपासनाय । धर्मश्रवणाय चागच्छन्ति स्म । तां वोपरिसच्यो दूरत एवागच्छतो द्र दक्षिण 
सुवर्णवर्ण बाहं प्रसार्य राक्र देवानामिन्द्रं देवांश्च त्रायत्रिंरान्‌ प्रतिमंमोदते स्म । एकाङ्गटिकया 
चासनान्युपदर्शयति स्म | न च राक्तोति स्म भिक्षवः शक्रो देवानामिन्द्रो बोधिसचस्याज्ञ 
प्रतिरोदधम्‌ । निषीदति स्म शक्रो देवानामिन्स्तदन्ये च देवपुत्रा यथा्र्ञतेषवासनेप्र । तीन्‌ 
बोधिसं्ो निषण्णान्‌ विदित्वा धर्म्यया कथया संदर्शयति स्म समादापयति स्म समुत्तेज- ॐ 
यति स्म संप्रहर्षयति स्म । येन च बोधिसत्वः पार्णिं संचारयति स्म, तन्मुखा बोधिसच्माता 
भवति स्म | ततस्तेपामेवं भवति स्म - अस्मामिः सधं बोधिसचखः संमो एते स्म । पकैकश्वेवं 
संजानीते स्म - मयैव सभ बोधिसत्वः संख्पति, मामेव प्रतिंमोदते स्म इति ॥ 
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तस्मिन्‌ खदु पुनः कूटागारे शक्रस्य देवानामिन्द्रस्य त्रायर््रिरानां देवानां च प्रतिभासः 
संदर्यते स्म । न खलु पुनरन्यत्रैवं परिघ्ुद्धो बोधिस्वपरिभोगो भवति यथा मातुः कुक्षिगतस्य 
बोधिसच्वस्य । यदा च भिक्षवः राक्रो देवानामिन््रस्तदन्ये च देवपुत्राः प्रक्रमितुकामा भवन्ति 
स्म, तदा बोपिसचस्तेपां चेतसे चेतःपरिषितकमाज्ञाय दक्षिणे पाणिमुक्छिप्य संचारयम्ति 
स्म | संचार्य विचार्यं पुनरपि स्मृतः संप्रजानन्‌ प्रतिष्ठापयति स्म । मातरं च न बाधते स्म! 
तदा राक्रस्य देवानामिन्द्रस्यान्येपां च त्रायर्रिंशानां देवानामेव मवति स्म -- विंसजिता वयं 
बोधिसच्तेनेति । ते बोपिसच बोधिस्रमातरं च त्रिप्रदक्षिणीक्रत्य प्रक्रामन्ति स्म ॥ 

निर्गते च खलु पुनिक्षवो मध्याहकाटसमयं सायाह्वकाठसमये प्रयुपस्थिते अथ 
लु ब्रह्मा सहापतिरनेवै्रह्मकायिवेर्देवपुत्ररातसहसैैः परिवृतः पुरस्कृतस्तं दिव्यमोजोविन्दुमादाय 
10 येन ॒बोधिसचचस्तेनोपमंकरामति स्म बोधिसचं द्रष्ं वन्दितुं पर्थुपासितु धम च श्रोतुम्‌ । 
समन्वाहरति स्म भिक्षवः बोधिस्ो नरह्माणं सदापतिमागच्छन्तं सपरिवारम्‌ । पनस च 
बोधिसो दक्षिणं युवर्णवर्णपाणिमुक्छरिप्य ब्रह्माणं सहापतिं त्रह्मकायिकांश्च देवपुत्रान्‌ प्रतिसंमोदते 
स्म । एकाङ्गलिकिया चासनान्युपदर्चयति स्म | न च शक्तिरस्ति भिक्षवो ब्रह्मणः सहापते- 
बरधरिसचस्याज्ञं प्रतिरोद्म्‌  निधीदति स्म ॒भिध्वो त्रम सूदापनिस्तदन्य च्‌ ब्र्रयिकः। 
देवपुत्रा यथाप्रज्ञतेष्वासनेपु । तान्‌ बोधिसच्यो निषण्णान्‌ विदिला धर्म्यया कथया संदरयति 
स्म॒ समादापयति स्म सम॒त्तेजयति स्म संप्रहर्षयति स्म | यन च वापिः पाणि 
संचारयति स्म, तन्मुगैव मायादेवी भवति स्म । ततस्तेपामेवेकस्यैवे भवति स्म --मया सार्ष 
वोधिसचः संख्पति, मामेव प्रतिमंमोदते स्य इति । यदा च त्रह्मा सहापतिस्तदन्य च ब्रह्मकायिका 
देवपुत्रा गन्तुकामा भवन्ति स्म, तदा वोपिप्तचस्नपां चेतसैव चेतःपरिवितर्वमाज्ञाय दक्षिणं 
सुवर्णवणे बाहमुल्कषप्य मंचारयति स्म । संचाय विचारयति स्म । संचार्य विचार्य अवसादताकरेण 
पार्णिं संचारयति स्म | मातरं च न बाधते स्म । ततो ब्रह्मणः सहापतस्तदन्येषां च ब्रह्मकायि- 
कानां देवपुत्राणामेवं भवति स्म - विसर्जिता वयं योधिसच्ननेति । त बोधिं बोधिसत्वमातरं 
च त्रिप्रदक्षिणीकरत्य पन प्रक्रामन्ति स्म । बोधिसचश्च स्मृतः संप्रजानन्‌ पारणि प्रतिष्ठापयति स्म| 

आगच्छन्ति स्म खलु पुनर्भिक्षवः पूवैदक्षिणपश्चिमोत्तराम्यो दिगम्योऽधस्तादुपरिष्टत्‌ 
सन्ताददाम्यो दिग्भ्यो वहूनि बोधिसच्रातसदस्राणि बवोधिसचस्य॒ दर्शनाय वन्दनाय 
पुपासनाय धर्मश्रवणाय च धर्ममंमीतिमंगायनाय च । तेपामाग॑तागतानां बोधिसत्वः कायात्‌ 
प्रभामु्सूज्य प्रमीन्यृहानि सिंहासनान्यभिनिर्मिमीते स्म । अभिनिमीय तान्‌ बोधिसच््ासतेष्वासनेपु 
निषीदयति स्म । निपण्णाश्चेनान्‌ विदित्वा परिप्रच्छति स्म॒ परिप्रश्चयति स्म॒ यदुतास्येव 
बोपिसचस्य महायानस्य विस्तरंविभागतामुपादाय । न च तान्‌ कश्चिदन्यः पदयति रम अन्यत्र 
समागेभ्यो देवपुतरम्यः । अयं मिक्षवो हेतुरयं प्रत्ययो येन बेधिस्वः प्रशान्तायां रात्यां कायात्‌ 
प्रभामुत्सृजति स्म ॥ 
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गर्भावक्रान्तिपरिवतैः षष्ठः । ५३ 


नखलु प्रनर्िक्षगो मायादेवी बोधिस्ुक्षिगते गुरुकायतां संजानीते स्म अन्यत्र 
घुतामेव मृदुतामेव सौए्यतामेव । न चोदरगतानि दुःखानि प्रत्यनुभवति स्म । न च रागपरि- 
दाहेन वा द्वेपपरिदाहेन वा मोहपरिदाहेन वा परिदह्यते स्म । न च कामवितकै वा व्यापाद 
वितकै वा विहिसावितकै वा वितर्कयति स्म। न च रीतं न चोष्णं वा जिघत्सा वा पिपासां वा 
तमोवारजोवाङ्केदां वा संजानीते स्म पद्यति वा| न चास्या अमनापरा रूपदाव्दगन्ध- 
रसस्पशा वा आभासमागच्छन्ति स्म । न च पापकान्‌ स्वप्नान्‌ पयति स्म | न चास्याः 
स्रीमाया न रान्य नेष्थी न स्ीङ्केरा बाधन्ते स्म | पञ्चशिक्वापदसमादत्ता खट्ट पुनः शीच्छवती 
दराकुराल्कर्मपथ प्रतिष्ठिता तस्मिन्‌ समय बोधिसचमाता भवति स्म । न च बरोधिसच्मातुः 
कचित्‌ पुषे रागचित्तमुतपयते स्म, नापि कस्यचितपुश्पस्य बोधिसच्स्य मातुरन्तिके । ये च 
केचित्कपिखाहय महापुररे अन्यपू वा जनपदेषु दवनागयक्गन्धवसुरगर्डभूताविष्टाः सीपुरप- 
दारकदारिका वा, त स्वै बोधिसच्मातुः सहदरनदिव स्वस्थाः स्पृतिप्रतिख्न्धा मवन्ति स्म । तं 
चामनप्याः ्षिप्रमेव प्रक्रामन्ति स्म | य च कैचिनानारोगस्यठाः स्वा भवन्ति स्म; 
वातपित्तछष्मसंनिपातजै रोगैः पीड्यन्तं स्म, चक्ुरोगेण वा श्रो्रोगेण वा व्राणरोगेण वा 
जिह्वारोगेण वा ओषएरोगेण वा दन्तरोगेण वा कण्टैरोगेण वा गख्गण्डरोगेण वा उरगण्डकु्ट- 
किखसशोपोन्मादापस्मारञ्वरगट्गण्डपिटकविसपविच्चिकायै रोगैः मंपील्यन्ते स्म, तेपां 
बोधिस्माता दक्षिणपार्णि मूभि प्रतिष्ठापयति स । ते सप्रतिष्ठापितं पाणो विगतव्याधयो 
भूत्या स्वकस्कानि गृहाणि गच्छन्ति स्म । अन्ततो मायादेवी तृणगुल्मकमपि धरणितल- 
दभ्यु्छिप्य ग्छनेभ्यः सचेम्योऽनुप्रयच्छति स्म । ते सहप्रतिटम्भादरोगनि्विकारा भवन्ति 
स्म | यदा च मायदेवी खं दक्षिणं पाश्च प्र्य्रे्षते स्म, तदा प्यति स्म योधिसचं कुक्षिगतम्‌ , 
तद्यथापिं नाम सुपरिशुद्र आदशमण्डटे मुखमण्डटं द्द्यते । दृष्ट्रा च पुनस्तुष्ट उदग्रा 
आत्तमना प्रमुदिता ्रीतिसौमनस्यजाता भवाति स्म ॥ 

बोधिसचस्य खटु पुनर्भिक्षवो मातुः वुक्षिगतस्याधिष्ठितं सततं समितं रात्रिदिवं दिव्यानि 
तूर्याणि अभि८ निर्माय  प्रनेदन्ति स्म | दिव्यानि च पुष्पाणि अभिप्रवर्षन्ति स्म । काठेन देवा 
वर्षन्ति स्म | काठेन वायवो वान्ति स्म । काठेन ऋतवो नक्षत्राणि च परिवर्तन्ते स्म | क्षेमं च 
राज्यं सुभिक्षं च सुमनाकुख्मनुमवति स्म । सर्वै च कपिखहये महापुर॑भरे शाक्या अन्ये च 
साः खादन्ति स्म, पिबन्ति स्म, (रमन्ते स्म, ) क्रीडन्ति स्म, प्रविचारयन्ति स्म, 
दानानि च ददन्ति स्म, पुण्यानि च वुर्बन्ति स्म, कौमोद्यामिव चातर्मीस्यामेवीन्तरे 
करीडासुखविहरर्विहरन्ति स्म । राजापि शुद्धोदनः संप्री्त्रह्च्योरतराषटकायीऽपि सुपरिद्दर- 
स्तपोवनगत इव धर्ममेवानुवर्तते स्म | 
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एवंरूपेण भिक्षव ऋद्धिपरातिहर्येण समन्वागतो बोधिस्च्यो मातः कुक्षिगतोऽस्थात्‌ । तत्र 
खलु भगवानायुष्मन्तमानन्दमामन्त्रयते स्म -- दरक्ष्यसि त्रमानन्द रलनब्युहं बोधिसत्वपरिभोगं यत्र 
बोधिस्लो मातुः कुक्षिगतो व्याहार्षीत्‌ । आह -- पद्येयं भगवन्‌ पदयेयं सुगत । दशयति स्म 
तथागत आयुष्मत आनन्दस्य दाक्रस्य देवानामिन्द्रस्य चतुणां च रोकपालनां तदन्येषां च 
5 देवमनुष्याणाम्‌ । दृष्टा च॑ ते तुष्टा अभूवन्‌ उदम्रा आत्तमनसः प्रमुदिताः ग्रीतिसौमनस्यजाताः । 
स च रह्मा सहापतिः पुनर त्ह्मरोके समारोप्य प्रतिष्ठापयति स्म चेत्यार्थम्‌ | 
तत्र खदु भगवान्‌ पुनरपि भिक्नूनामन््रयते स्म -- इति हि भिक्षवो दशमासकुक्षिगतेन 
बोधिसत्वेन प्तररानयुतानि देवमनुष्याणां त्रिप यानेषु परिपाचितान्यभूवन्‌ | यतरदमुच्यते यत्‌- 
बोधिसत्व अग्रस मातुकुक्षिसंस्थितः 
10 प्रकम्पिता च पट्विकार मेदिनी सकानना । 
सुवर्णवर्ण आम मुक्त सर्वापाय रोधिता 
परहर्पिताश्च देवम॑घ धर्मज्ञ मेष्यते ॥ २३ ॥ 
सुसंसितो महाविमान नैकरतनचित्रितो 
यत्र वीरं अर्हित तिष्टत विनायकः | 
15 गन्धोत्तमेन चन्दनेन पूरितो विरोचते 
यस्यैककपुं त्रिसहस्रमूल्यरत्नपूरितो ॥ २४ ॥ 
महासहस्ररोकघरातु हेषिं भिन्दियित्रना 
उदागतो गुणाकरस्य पद्रओजविन्दुको । 
सो सप्तरात्र पुण्यनेज ब्रह्मटोर्वि उद्वतो 
20 गृहीत्व ब्रह्म ओर्जे विन्दु वोधिसवं नामयी ॥ २५ ॥ 
न अस्ति सर्वसचकायि मुक्त यो जेय तं 
अन्यत्र भूरि बोधिसंचच ब्रल्कल्पसंनिमे | 
अनेककल्प पुण्यतेज ओजविन्दु संस्थितो 
भजित स कायचित्त ज्ञानशुद्ध गच्छि ॥ २६ ॥ 
25 राक्र ब्रह्म रोकपार पूजनाय नायकं 
तरीणि काट आगमित बोधिस्त्रमन्तिकम्‌ | 
वन्द्यित्व पूजयित्व धर्मं श्रणुते वरं 
प्रदक्षिणं करित्व सवं गच्छिधू यथागता ॥ २७ ॥ 
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गभांवक्रान्तिपरिवर्तः षष्ठः । ५७१ 


बोधिस धर्मकाम एन्ति रोकधातुप 
प्रभावियूह आसनेषु ते निपण्ण दसिपु | 
परस्परं च श्रुत्व धमं यानश्रे्ठमुत्तमं 
प्रयान्ति सविं हृ्टचित्त वर्णमार माप्रतो ॥ २८ ॥ 


ये च इ्रकासु दुःखिता तदा अभूत्‌ 5 
भूतस्प्एट क्षिप्तचित्त नग्न पांडम्रक्षिता । 

ते च सर्वं दष माय भोन्ति ख्व्धचेतना 
स्पृतीमतीगतीउपत गहि" गेहि गच्छि ॥ २९ ॥ 


वाततो ब पित्ततो व शेप्मसंनिपातकेः 
ये च चक्षुरोग श्रोत्ररोग कायचित्तपीडिता | 10 

नैकरूप नैक जाति व्याधिभिश्च य हता ह 
स्थापिते स्म माय मूर्धि पाणि भोन्ति निर्जरा ॥ ३० ॥ 


अथापि वा तृणस्य तलि भूमितो गृहीत्रना 1, 75 
ददाति माय आतुराण सविं भोन्ति निर्जरा | 

सौस्यप्रापति निर्थिकार गेटि गेहिं गच्छि 15 
भेपज्यमूति वैराज कु्षिसंप्रतिष्िे ॥ ३१ ॥ 

यस्मि कालि मायदैषि स्वतनुं निरीक्षते 
अट्राति बोधिसच वुश्षिये प्रतिष्ठितम्‌ । 

यथैव चन्द्र अन्तरीक्ष तारक परीवृतं 
तथैव नाध्रु बोधिसचयक्षणैरटक्रतम्‌ | २२ ॥ 20 


नो च तस्य राग दोप नैव मोह बाधते 
कामछन्दु नैव तस्य ईपि नैव हिंसिता | 
तुष्टचित्त हृष्टचित्त प्रीति सौमनस्थिता 
्ुधापिपास रीति उष्ण नैव तस्य वाधते ॥ ३३ ॥ 


अघटटिताश्च नित्यकार दिव्यतू्यै वादिपु 25 
्रवर्षयन्ति दिव्यपुष्प गन्धश्रे्ट शोभना । 

देव भलि मानुषाश्च मानुपा अमानुपां 
नो विहेठि नो विहंसि तत्र ते परस्यरम्‌ ॥ ३४ ॥ 
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रमन्ति सच कीडयन्ति अनपानदेन्ति च 
आनन्दशब्द घोपयन्ति हृ्टतुष्टमानसाः ! 
क्षमा रजो अन॑कुटखा च कालि देव वर्षते 
तृणाश्च पुष्प ओपधीय तस्मि कालि रिपु ॥ ३५ ॥ 


राजगेहि सप्तरात्र रत्नवर्षं वपितो 
यतो ददधिसच मृद्य दान देन्ति भुञ्जते । 
नास्ति स यो दद्धि यो च आसि दुःखितो 
मेस्मू्धि नन्दने एव स नन्दिपु ॥ ३६ ॥ 


सो च राजं शाकियान पोपधी उपोपितो 
राञ्यकायु नो करोति धर्ममेव गोचरी | 
तपोवनं च सो प्रविष्ट मायदेवी प्च्छत 
कीटरान्ति कायि सौख्य अग्रसच धारति ॥ ३५७ ॥ 


इति श्रीटलितविस्तरे गभवक्रान्तिपरिर्तो नाम पष्मोऽप्यायः ॥ 





११२ रजोऽनाकुलं च. २ ?२ गृहातिदन्ति 01 गृह्य दान देम्ति, ३ ?२ नन्दनवन इव, ४7२ प्रच्छति 01 


पृच्छते. ५ 1२ धरणीति 01 धारति 


५५ 
जन्मपरिवतैः सप्तमः । 


इति हि भिक्षवो दरामासेपु निगतेपु बोधिस्स्य जन्मकारसमये प्रसयुपस्थिते राज्ञः 
शुद्धोदनस्य गृहोचाने द्वा्रिरापुधनिमित्तानि प्रादुरभूवन्‌ । कतमानि दरार्रिशत्‌ ? सर्धपुष्पाणि 
सुज्लीभूतानि न पुष्पन्ति स्म । पुष्करिणीपु चोत्यलपदबुसुदरपुण्डरीकाण्यभ्यु्रतानि कुःै्मटीमूतानि 
न पुष्पन्ति स्म । तदा च पुष्पफटबरृ्षा धरणीतटदम्युद्रम्य क्षारकजाता न फलन्ति स्म | 
अष्टौ च रल्नवृष्ाः प्रादुरभूवन्‌ । विंदाति च रतननिधानरातसहस्राण्युपत्य व्यवस्थितानि द्यन्त 
स्म । अन्तःपुरे च र्नीङ्कुराः प्रादुरभूवन्‌ । सुगन्धितैलपखिसिताश्च गन्धोदर्केशीतोष्णाः 
प्रस्रवन्ति स्म | हिमवत्पर्वतपाश्चचि सिंहपोतका आगत्यागत्याभिनदन्तः कपिलाह्वयपुरघरं प्रदक्षिणी- 
कृत्य द्रारमूटेष्ववनिष्ठन्ते स्म, न कंचिःसच्चं॑विहेदयन्ति स्म । प्चदातानि पण्डराणां हस्ति 
रावकानामागत्य राज्ञः शुद्धोदनस्याग्रकरेशररणावमिटिखन्ति स्म | मेर्ख॑टीवद्रकाश्च देवदारका 
राज्ञः शुद्रोदनस्यान्तःपे उत्सङ्खेनोसङ्घमनुपरिवतमानाः संददयन्ते स्म । गगनतट्गतार्धकाया 
नागकन्या नानापूजोपकरणपरिगृहीता अध्यारम्बमानाः संद्द्यन्ते स्म | दहा च नागकन्या- 
सहस्राणि मयूराङ्गहस्तकपरिगृहीता गगततटेऽबस्थिताः मंदद्यन्ते स्म | दश च पूर्णकुम्भसहस्राणि 
कपिलवस्तु महानगरं प्रदक्षिणीवुर्वन्ति म॑द्रद्यन्ते स्म । ददा च देवकन्यासहस्राणि गन्धोदकमृङ्गार- 
परिगृहीता मूभिं धारयन्त्योऽवस्थिताः मंद्यन्ते स्म । टडा च देवकल्यासहस्राणि 
छत्रध्वजपताकापरिगृहीता अवस्थिताः मंदर्यन्ते स्म । वहूनि चाप्सरःरातसदहस्राणि गद्भरी- 
मृदद्गपणवैः घण्टावसकतैः प्रतीश्वमाणान्यवस्थितानि संददयन्ते स्म 1 स्वै वायवश्वावस्थिता न 
वान्ति स्म } सवनदी च प्रस्रवणानि च न वहन्ति स्म । चन्द्रमूर्यविमानानि नक्षत्रज्योतिर्मणाश्च 
न वहन्ति स्म । पुष्यं च नक्षत्रयक्तममूत्‌ । रनजींलपरिस्पुटं च राज्ञः शुद्धोदनस्य गृहं 
संस्थितमभूत्‌ । वैश्वानर न र्ति स्म । कूटागारप्रसादतोरंणद्रारकतटेषु च मणिरत्नान्यमि- 
प्ररम्बमानानि च संददयन्ते स्म । दृष्यगञ्नाध् विविरलनगञ्चाश् प्रावृता: संदस्यन्ते स्म| 
काकोद्धकगृघ्वृकरागाख्रान्दाश्वान्तर्हिता अभूषन्‌ । सुजातजातराब्दाशव श्रयन्ते स्म । सर्वरजन- 
पद्कमान्ताश्च समुच्छिना अभूवन्‌ । उत्कूलनिकूटखाश्च पृथिवीग्रदेडाः समाः समवस्थिताः । सर्ववीथी- 
चत्वरशङ्गाटकरष्यन्तरापणसुखानि च पाणितलमृष्टानीव पुष्पाभिकीर्णानि विरोचन्ते स्म । सर्वाश्च 
ुर्विण्यः सम्यक्सुखेन प्रसुयन्ते स्म । सरवदाख्वनदेवताश्च पपत्रेषवर्धकायानमिनिर्माय नैग्यमानाः 
स्थिताः संददयन्ते स्म । इमानि द्वाक्रिरात्युवनिमित्तानि प्रादुरभूवन्‌ ॥ 
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1. 77 


५८ छटलितविस्तरे 


अथ खलु मायादेवी बोधिसचस्य जन्मकाठसमयं ज्ञाता बोधिसचस्यैव तेजोनुभव्ेन 
1. 78 रात्यां प्रथमे यामे राजानं शुद्धोदनमुपसंक्रम्य गाधाभिरम्यभापत- 
देव गृणु हि महयं माप्रतो य॑ मतं मे 
अचिरचिरचिरेणा जात उवानबुद्धिः। 
5 यदि च तवन रोपो नैव दोपो न मोहः 
1२ 89 ्षिप्रमह्‌ त्रजेया ऋीटउचानभूमिम्‌ ॥ १ ॥ 
तमिह तपसि चिन्नो घर्मचिन्तप्रयुक्तो 
अट च चिरप्रविघ्ा खुद्धसचं धरेन्ती । 
दुमत्र प्रतिबुद्धाः पुता रालवृष्षाः 
10 युक्त भविय देवा गन्तुमुयानमूमिम्‌ ॥ २ ॥ 
ऋतुप्रवर वसन्तो योपितां मण्डनीयो 
श्रमररविघुणछः कोकिद्वर्हिीताः । 
दचिरुचिरविचित्रा भ्राम्यते पुष्परेणुः 
साधु ददहि आज्ञां गच्छमो मा विरम्बः ॥ ३ ॥ 
15 वचनमिमु श्रुणित्वा देग्यि पारथिवरनद्रः 
तुटो मुदितचित्तः पारिपचानवोचत्‌ । 
हयगजरर्थं पड्या वाहना योजयग्व 
प्रवरगुणसमृद्धां टुम्बिनीं मण्डयव्वम्‌ ॥ ५ ॥ 
नीटगिरिनिकादां मेधवर्णानुबद्ा 
20 विंदाति च सहस्रान्‌ योजयध्वं गजानाम्‌ । 
1. 79 मणिकनकविचित्रां हेमजालोपगूढां 
घण्टसचिरपार्ान्‌ प्रद्रविपाणां गजेन्द्रान्‌ ॥ ५५ ॥ 
हिमरजतनिकादां मस्रकेशां सुकेदां 
विंदाति च सहस्रान्‌ योजयष्वं हयानाम्‌ । 
ए90 2 कनकरचितपार््धा विङ्किणीनाख्टम्बा 
पवनजवितवेमा वाहना पार्थिवस्य ॥ ६ ॥ 
नराण रणरौण्डान्‌ शर मंग्रामकामान्‌ 
असिधनुदारशक्तिपारखद्ना्रहस्तान्‌ | 
विंराति च सहस्रान्‌ योजयध्वं सुशीघ्र 
माय सपरिवारां रक्षथा अप्रमत्ता ॥ ७ ॥ 





. १२२ 'रष्यभाषत. २ र. अहं 0" अहु. ३ २ सुचिर चिर {01 शयुचिरुचि" ४ !२ विलम्बं {0४ विलम्बः, 
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जञन्मप॑रिवतंः सपभः | ५९ 


मणिकनकनिपिक्तां टुम्बिनीं कारयध्वं 

विविधवसनरलनैः सरववृकषां प्रवेथा | 
विविधवुसुमचित्रं नन्दनं क सुराणां 

वदथ च मम दीप्रं स्वमेतं विधाय ॥ ८ ॥ 


वचनमिमु निङम्या पारिपयैः क्षणेन 5 
वाहन कृत सजा टुम्िनी मण्डिता सा | 
पारिपरय आह - 
जय जय हि नरेन्रा आयु पाटेहि दीधै 
सवं करतु यथोक्तं कार देव प्रतीक्ष | ९ | 
सो च नरदेन्रो ह्रचित्तो भवित्वा 10 


ड । एकानेवमा 
गृहवरमनुविष्टो इिकानेवमाह । 
यस्य अह मनापो या च मे प्रीतिकामा 


सा मि कुरुत आज्ञां मण्डयित्वात्मभावम्‌ ॥ १० ॥ ९91 
वरसुरभिसुगन्धां भावरद्घां विचित्रा 1. 80 
वसन मृदुमनोज्ञं प्रावृणोथा उदग्राः 15 


उरसि विगङितानां मुक्तदारा भवेथा 
आभरणविभूपां दरयेथाय सवाः । ॥ ११ ॥ 
तुणपणवमृदङ्गां वीणवेणूमुकुण्डां 
तूर्यदातसहस्रान्‌ योजयध्वं मनो | 
भूय कुरुत हप देवकन्यान यूयं छ 
श्रुत्व मघुरघोपं देवतापि स्पृेयुः ॥ १२ ॥ 
एकरथवरेसि तिष्ठतां मायदेवी 
मा च पुरुष इसी अन्य तत्रारहेया | 
नारि विविधवर्मा तं रथं वाहयन्तां 
माँ च प्रतिकूकं मा मनापं श्रणेष्या ॥ १२ ॥ 25 
हयगजरथपत्तीं सैन्यश्रीमदरिचित्ना 
दारि स्थित सृपस्या श्रूयते उच्घोषाः | 
्ुमितजछ्निधिरव श्रूयते एव शब्दो 
श र ५ ॥ ९४ ॥ 
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&० छख्टितविस्तरे 


माय यदं गृहातो निग॑ता हारमूलं 

घण्ट दातसहस्रा ताडितो मङ्गलार्थम्‌ ॥ १५ ॥ 
सो च रथ विचित्रो मण्डितः पार्थिवेन 

अपि च मन्सहसेर्दिव्यर्सिहासनेभिः | 
चतुरि रतनवृृक्षा पत्रपुष्पोपपेता 

अमिनदितमनोज्ञां हैसत्रौच्वान मयूरान्‌ ॥ १६. ॥ 


ॐ 
+ 
द्ध 


छत्नध्वजपताकाश्चोच्छ्रिता वैजयन्त्यः 
किद्भिणिवरजचैदछादितं दिव्यैः । 
मरंवधु गगनेसि तं रथं गरक्षयन्ते 
दिव्यमधुरघोपं श्रावयन्त्यः स्तुवन्ति ॥ १७ ॥ 
उपविराति यदा सा माय सिंहासनाग्र 
प्रचलित त्रिसदसखरा मेदिनी पड्कारम्‌ । 
पुष्पं मर्‌ क्षिपिसू अम्बरां भरौमयिसू 
अद्य जगति श्रेष्ठो जायते टृभ्विनीये | १८ ॥ 
चतुरि जगतिपाखस्तं रथं वाहयन्ते 
व्रिदरशपतिरषीन्दरो मर्गदयुद्धं करोति | 
ब्रह्म पुरतु गच्छी दुर्जनां वारयन्तो 
अमरदातसदटखराः प्राञ्जटीका नमन्ते ॥ १९ ॥ 
नृपति मुदितचित्तो वीक्षते तां विहा 
तस्य भवति एवं व्यक्त य देवदेवो । 
यस्य चतुरि पाटा व्रह्म सेन्द्राश्च देवाः 
कुरुत विपुख्पूजां व्यक्त यं शुद्धमावी ॥ २० ॥ 
नास्ति त्िर्भवि सत्वो यः सहेतपूजमेतां 
देव अथ च नागाः राक्र ब्रह्मा च पाखः। 
मूर्धं तद फठेया जीवितं चास्य नद्येत्‌ 
अयु पुन अतिदेवः सवैपूजां साति ॥ २१ ॥ 
अथ खलु भिक्षवो मायादेवी चतुरसीत्या हयरथसदसरैः सर्वालंकारविभूषितैः परिवृता 
चतुरसीव्या गजरथस्सैः स्वाखंकारविभूपितैः चतुररीत्या च पत्तिसहसैः शरैषीरर्वराङ्गरूपिभिः 
सुसंनद्धटदवर्मक्वचितैरनुपरिगृहीता षया च शाक्यकन्यासहस्नैः पुरस्कृता चत्वारिंशता च सहनन 
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जञन्मपरिवर्तः सप्तमः । ६१ 


शङ्गः शुद्धोदनस्य ज्ञातिवुरप्रसूतैः ाक्यैः बरद्धदहरमध्यमैः संरक्षिता, पष्टवा च सस्रे राज्ञः 
शद्रोदनस्यान्तःपुरेण गीतवाद्यसम्यक्तर्यताडावचरसंमीतिसंप्रवादितेन परिवृता, चतुरशीत्या चं 
देवकन्यासहसनैः परिता, चतररीत्या च नागकन्यासदसतैः चतुरदीत्या च गन्र्वकन्यासदहसैः 
चतुररीव्या च किनरकन्यासहसरैः चतुररीत्या चापुरकन्यासटहन्नेः नानाव्यूटाठेकाराट्करतामिः 
नानागीतवाद्वर्णभापिणीभिरनुगम्यमाना निर्याति स्म | सवे च दटुम्विनीवनं गन्धोदकसिततः 
दिव्यपुष्पाभिकी्णीकरतमभूत्‌ । सर्वव्र्षाश्च तस्मिन्‌ बनवरे अर्वाटयपत्रपुष्पफानि ठटन्ति स्म | देवश्च 
तथा तद्रनं समटंक्रतममूत्‌ तद्यथापि नाम मिश्रकावनं देवानां समटकरतम्‌. ॥ 

अथ खलु मायादेवी लम्बिनीवनमनुप्रविरय तस्माद्रथवरादवतीय नरर्मस्कन्यापरिवृता 
वृक्षेण वृक्षं पयटन्ती वनाद्रनं चंक्रम्यमाणा द्रुमाद्‌ दुमे निरीक्षमाणा अनुपूर्ैण यनासौ प्रषो 
मह्ुमरनवरप्ररः सुविभक्तराण्वः स्मपत्रमञ्नरीधरो दिव्यमानुप्यनानापुष्पसंपुप्पितौ वरप्रवर्‌- 1) 
सुरमिगन्धिनानागन्धिनानारद्खवक्राभिध्रटम्नितो विविधमणिविचित्रप्रभोऽव्वट्ितः सवरःनमूदण्ड- 
राखापत्रसमटंक्रतः सुविभक्तविस्तीर्णशाखः करतटनिभे भूमिभागे सुत्रिभक्तविमस्तीर्णनीट- 
तणमयूरग्रीवासंनिमे काचिटिन्दिकयुखसंस्पदौँ धरणीतने संस्थितः पूर्बजिनज॑ने्यामिनिवरासितः 
देवसंगीत्यनुगीतः दयुभविमल्विदुद्धः दुद्राधासदवशतसहमरैः प्रदान्तचित्तेरभिनतजयमकुटाव- 
लम्बितावनतम्‌रध्रमिरमिनन्यमानस्तं प्रक्षवृक्षमुपजगाम ॥ 15 

अथ स पर्वृक्षो बोधिसखस्य तेजोनमव्रेनावनम्य प्रणमति स्म । अथ मायादेवी 
गगनतखगतेव विद्यत्‌ टट दक्षिणं बाहुं प्रसायं प्रक्तसाण्वां गृहीता सीरं गगनतटं प्र्षमाणा 
विज्‌म्भमाना स्थितामूत्‌ । अथ तस्मिन्‌ समये पर्वप्सरःरातसहस्राणि कामावचरदेत्रभ्य उपक्रम्य 
मायादेव्या उपस्थाने परिचया कुर्वन्ति स्म ॥ 

एवंरूपेण खट पुन ऋद्धिप्रातिहापैण समन्वागतो बोधिसचो मातुः कुक्षिगतोऽस्थात्‌ | 29 
स परिपूर्णानां दशानां मासानामत्ययेन मातुरक्षिणपार्ानिष्कमति स्म स्मृतः संप्रजानननुपटिपतो 
गभमैर्यथा नान्यः कधिदुच्यतेऽन्येपां ग्भमल इति ॥ 

तस्मिन्‌ खलु पुनर्भिक्षवः समये राक्रो देवानामिन्द्रो ब्रह्मा च सहापतिः पुरतः 
स्थितावभूताम्‌, यौ बोधिसच परमगौरवजातौ दिन्यकांशिक्वसखरान्तरिते स्वाङ्प्र्ङ्ैः स्मृतौ 
मंग्रज्ञ प्रतिगृह्णते स्म ॥ 25 

यसमश्च कूटागार बोधिसचो मातुः बुक्षिगतोऽस्थात्‌ , तं ब्रह्मा सदापतित्रह्मकायिकाश्च देव- 
पुत्रा अम्युल्िप्य ब्रह्मरोके चैत्याथं पूजाथं चोपनामयामासुः । अपरिगृहीतः खलु पुनर्वोधिस्वः 
केनचिन्मनुष्यभूतेन, अथ तहि बोधिसत्वं देवताः प्रथमतरं प्रतिगृहन्ति स्म ॥ 

अथ बोपिसच्रो जातमात्रः प्रथिन्यामवतरति स्म । समनन्तरावतीर्णस्य च बोधिसस्य 
महास्स्य महाप्रथिवीं मित्वा महापद्नं प्रादुरभूत्‌ । नन्दोपनन्दौ च नागराजानौ गगनतेऽधं- 


< 
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६५ | ललितविस्तर 


कायौ स्थित्वा शीतोष्णे दे बारिधरेऽभिनिर्थिलला वोषिसचं स्नापयतः स्म । राक्रब्रह्मखोकपाखः 
पूवैगमाश्चान्ये च वहो देवपुत्राः शतसटस्रा य बरोधिसचवं जातमात्रं नानागन्धोदकमुक्तकुसुमेः 
स्नापयैन््यभ्यवकिरन्ति स्म | अन्तरिक्षे च दे चामरे रनच्छत्रं च प्रादुर्भूतम्‌ । स तस्मिन्‌ 
महापग्रे स्थिचा चतर्दिदामघटोकयति स्म । ८ चतुर्दिशमवरोक्य ) सिंहावरोकिंतं महापुरुषाव- 
5 छोकितं व्यवरोकयति स्म ॥ 
तस्मिन्‌ खलु पनः समये बोधिर्सचः पूकुदाटमृलविपाकजेनाप्रतिहतेन 
दिव्यच्ुप्रादृर्ूलेन दिव्येन चक्रुपा सर्वाबन्तं त्रिसाहस्रं मददासाहस््ं लोकधातु 
सनगरनिर्ममजनपदराषटरजधानीं स्देवमानुयं पश्यति स्म । सर्व॑सलानां च चित्तचरितं च 
प्रजानाति स्म | ज्ञात्रा च व्यवलोकयति स्म - अस्ति तसौ कथित्सखो यो मया सद्र: 
रीन वाँ समाप्रिना वा प्रज्ञया वा कुराटमूटचथया वा| यदा च बोधिसचः त्रिसाटस्त- 
महासाहस्रलेकधातौ न कंचितस्मात्मतल्य पद्यत स्म, अथ तस्मिन्समये बोधिसचः सिंह इव 
विगतभयभैरोऽमेव्रस्तः अस्तम्भी सुचिन्तितं स्मृचा चिन्तयिन्वा सवसचानां चित्तचरितानिं 
ज्ञाता अपरिगर्हीतो वोधिसलः पूवं दिशमयिमुग्वः सप्त पदानि प्रकरान्तः-पूैगमो मविष्यामि सर्वेपां 
कुराटमूटानां धर्माणाम्‌ । तस्य॒ प्रक्रम्त उपर्यन्तरीन्नेऽपरिगृरहीतं दिव्यश्रेतविर्पटखत्र 
चामरद्रुमे गच्छन्तमनुगच्छन्ति स्म-यत्र यत्र च वोधिसचः प्दमुक्छषिपति स्म, तत्र तत्र पद्मानि 
प्रादुभवन्ति स्म । रक्षिणां दिरामभिमुग्वः सप्त पदानि प्रक्रान्तः - दक्षिणीयो भविष्यामि 
देवमनुष्याणाम्‌ । पथिमां दिदामभिमुग्ः सप्त पटानि प्रकान्तः । सप्तमे स्थित्वा सिहं 
इ्वाह्वादनामिकां वाचं भापते स्म- अ टोके व्यष्टोऽं टके प्रष्ठः | इयं मे पश्चिमा 
जातिः । करिष्यामि जातिजरामरणदुःखस्यान्तम्‌ । उत्तरां दिदामभिमुखः सप्त पदानि 
्रकरान्तः-अनुत्तरो भविष्यामि सर्वसच्ानाम्‌ । अधस्तादिरामभिमुखः सप्त पदानि प्रक्रान्तः 
निहनिष्यामि मारं च मारमेनां च । सवनरयिकाणां च निरयाथिप्रतिघाताय सह धर्ममेघवृधि 
वर्प्यामि, यन ते सुग्समर्पिता भविष्यन्ति । उपरिदिरामभिम॒खः सप्त पदानि प्रक्रान्तः, 
उध्वं चावलोकयति स्म - उद्टोकनीयो भविष्यामि स्॑सच्वानाम्‌ । समनन्तरभाप्रिता चेयं 
बोधितेन वाक्‌ । अथ तस्मिन्‌ समये अय त्रिसाहस्रमहासाहस्रटोकधातुः स्वरेणामिविन्ा्ो- 
ऽभूत्‌ । इयं बोधिसत्वस्य कर्मविपाकजा अभिक्ञाधर्मता ॥ 
यदा वोधिसखश्चरमभव्रिक उपजायते, यदा चानुत्तरं सम्यक्पंबोपिमभिसंवुष्यते, 
तद्रा अस्येमान्यव॑शूपाणि ऋद्धप्रातिहार्याणि भवन्ति-तस्मिन्‌ खलु पुनर्भिक्चवः समये संहषितरोमै 
कूपजाताः सवसा अमून्‌ । महतश्च ॒परथिवीचाख्स्य छेके प्रादु्भवोऽभूत्‌ भैरवस्य 
रोमहर्पणस्य । अधद्ितानि च दिव्यमानष्यकानि तूर्याणि संप्रवादितानि । सर्तुकाल्िकाश्च 
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जन्मपरिवर्तः सक्तमः। ६३ 


ृक्षास्तस्मिन्‌ समये त्रिसाहस्रमदासादस्रटोकपातौ संक्रसुमिताः फटिताध । विशुद्धा 
गगनतटान्मेषराव्दः श्रयते स्म॒ । अपगतमेघाचच गगनच्छ॑नैः सृष्षमसूक्ष्मो देवः 
्वर्भति स्म । नानार्वरपदिव्यवुसुमवल्ामरणगन्धचूर्णव्यामिश्राः परमसुग्संस्प्याश्च ॒सैीम्याः 
सुगन्धवाताः प्रवायन्ति स्म । व्यपगततमोरजोधूमनीहाराश् सर्वदिशः सुप्रसना विराजन्ते 


स्म॒ । उपरिठचान्तरिश्नाददद्या गम्भीरा महात्रह्मधापाः संश्रयन्ते स्म । सर्धचनद्रमूय- 5 


दक्रब्रहमलोकपायप्रमा्रामिमूता अभूवन्‌ । परमपुग्वसंस्परौया च सर्वस्चकायचित्तसुग्- 
संजनन्या टोकोत्तरया अनेकरातसहस्नवर्णप्रभया सर्वत्रिसाहस्रम्हासादस्रलोकधातुः परिस्परो- 
ऽभूत्‌ । समन्तरजातस्य खलु पुनर््ोधिसचस्यैकान्तसुखममर्पिताः संवसच्चा वमूवुः ¦ सर्वराग- 
देपमोहदर्पारतिषिपादभयलोमेष्यीमात्सयविगताः सवकुदाटक्रियाप्रतिविरता व्याधितानां सच्ानां 


व्याधय उपशान्ताः । क्चमिपासितानां स्वानां क्षुविपासा प्रसन्पांभूत्‌ । मयमटमत्तानां 10 


च सानां मर्दीपगमः संवृत्तः । उन्मत्ते स्पतिः प्रतिख््या । चकरर्विकट्श्च सचै- 
धध्षुः प्रति्य्पम्‌, श्रोत्र विकेश सैः श्रोत्रम्‌ । अङ्घ्रतय्गविकटन्दरिया्चाविकटन्दियाः 
संवृत्ताः | दरिद्रश्च धनानि प्रतिख््धानि | वन्धनवद्धाश्च वन्धनेभ्यो विमुक्ताः | अव्रीचिमारटि 
कृत्वा सवनैरयिकाणां सच्यानां स्धकारणादृ दुःखे तस्मिन्समय प्रकचन्धम्‌ । तियग्यानिकानामन्योन्य- 
भक्षणादि दुःखम्‌, यमटकिकानां स्वानां क्षुधिपासादिदृःखं व्युपरान्तमभूत्‌ ॥ 

यदा च वोधिस्लो जातमात्रः सप्त प्दरानि प्रक्रान्तोऽभूत्‌, अरस्येयाकल्पकोटि- 
नयुतरातसहसैः सुचरितचरणर्महावीयमहास्थामधर्मताप्रतिटम्मेन तस्मिन्‌ समय दशदिग्ेक- 
धातुस्िता बुद्धा भगवन्तस्त प्रश्वीप्रदेदं वन्रमयमधितिषएरमिति स्म । येन महाप्राथवी 
तस्मिन्‌ प्रदेशे नीवतीर्यत, तावन्महावद्ेणसमन्वागतौ हि भिस्षवो जातमात्रो वोधिसचः 
सप्त पदानि प्रक्राम्तोऽभूत्‌ । सर्वटकान्तरिकैीश्च तस्मिन्‌ समये महतावभासेन स्युटा अभूवन्‌ । 
महांश्च तस्मिन्‌ समय गीतराब्दोऽरभूनुन्यदाव्दः । अप्रमेया तस्मिन्‌ समये पुष्पचू्गन्धमाल्यरना- 
भरणवखरमेधा अमिप्रवर्पन्ति स्म । प्ररमसुखसमर्पिताश्च स्वस्या अभूवन्‌ । संक्षेपादचिन्त्या 
सा क्रियाभूत्‌ , यदा बोधिसो रोके प्रादृरभत्‌ सवटोकाभ्युद्रतः ॥ 


19 


20 


अथ खल्यायुष्मानानन्दः उन्थायासनदिकांसमत्तरासङ्गं करवा दक्षिर्णजानुमण्टटं परथिन्यां 25 


प्रतिष्ठाप्य येन॒ भगवास्तेनाञ्रटि प्रणम्य भगवन्तमेतदवोचत्‌ - स्वंसचानां भगवस्तथागत 
आध्र्यमूतोऽभूत्‌, बोधिसचभून र्वीदुतघर्मसमन्वागतश्च । कः पुनर्वादः एव ह्यनुत्तरां 
सम्यक्सेबोधिमभिमंबुद्धः । एपोऽहं मगरवेधनुष्पञचक्ोऽपि दशंरत्वोऽपि यावत्पञ्चारातकर्वोऽपि 
दातक्रत्बोऽपि यावदनेकदातसहस्ररोऽप्यहं भगवन्‌ बद्धं भगवतं शरणं गच्छामि ॥ 





१२ 0). समये. २1. (गगनाच्छेः ण णच्छनैः, ३ २ प्रवर्षयति {071 प्रवषति. ४ २ 070. पवष. 
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६४ छलितविस्तरे 


एवमुक्ते भगवानायुष्मन्तमानन्दमेतदबोचत्‌ - भविष्यन्ति खलु पुनरानन्द अनागतेऽध्वनि 
केचिद्िक्षबोऽभावितकाया अभावितचित्ता अभावितरीटखा अभावितप्रज्ञा बाला अपण्डित 
आमिमनिका उद्धता उन्नता असंृता विक्षिप्तचित्ताः काडापरीत्ता विचिवित्साबहुटा अओश्द्रा 
श्रमणेमलः श्रमणप्रतिरूपकाः । ते न श्रद्धास्यन्ति इमामेवरूपां बोधिसखस्य गर्भावकरान्तिपरि- 
डुद्धिम्‌ । तेऽन्योन्यमेकान्ते संनिपात्यैव बक्षयन्ति -- पद्यत भो यूयमेतदपुञ्यमानं बोधिस्स्य किट 
मातुः वुशिगतस्योचारप्रखरावर्ण्डोपरिमिश्रस्य ईटरी विभूतिरासीत्‌ । स च किल अमिनिष्करामन्‌ 
मातु्दक्षिणायाः कुभरनुपरिप्तो गर्ममवेनाभूदिति । कथमेतोञ्यते £ न पुनस्ते मोपुरपा एवं 
ज्ञास्यन्ति - न सुकृतकर्मणां सत्वानामुजचारप्रस्रवमण्डे कायः संभवतीति । भद्रिका खल्तपि 
तथारूपाणां सर्छनां गर्भावक्रान्तिर्भवति । गर्मावस्थितश्च सचानुकम्पया हि बोधिसखो 
मनुष्यलोके उपपद्यते, न दैवभूत एव्र धर्मचक्रं प्रवर्तयति । त्कस्मात्‌ £ मा खल्वानन्द 
साः कौसीवमापरस्यन्ते । देवभूतः स मगवान्‌ तथागतोऽर्हन्‌ सम्यक्यंवुद्धः;, व्यं तु 
मनुष्यमात्राः । न वयं सम्थास्तस्थानं परिपूरयितुमिति कौमीदयमापयेरन्‌ । न खु पुनस्तेषां 
मोहपुरपाणां धर्मस्तैन्यकानामेवं भविप्यति -- अचिन्त्यो हि स सः, नासावस्माभिः प्रामाणिकः 
कर्तव्य इति । अपि तु खल्वानन्द वुद्धकद्विप्रातिहार्यमपि ते तम्मिन्‌ काटे नाव्कल्पयिष्यन्ति, 
15 किमङ्घं पुनर्बेधिसचभूतस्य तथागतस्य वोप्रिसचप्रातिहार्याणि | पद्य आनन्द कियन्तं ते मोदपुरपा 
बहपुण्याभिसंस्कारममिसेस्करिष्यन्ति, ये बुद्धधर्मन्‌ प्रतिक्षप्स्यन्ति खमसकारश्योकाभिभूता उच्चार- 
टग्रा यभस्काराभिभूता उतरजातीयाः ॥ 


ला 


€> 


1 


आनन्द आह -- मी मवरूपा भगवन्‌ अनागतेऽध्वनि भिक्षवो भविष्यन्ति य इमामेवं भद्विकां 
सूत्रान्तां प्रनिक्ेपस्यन्ति प्रतिपक्षं प्ष॑नि च ॥ 
20 भगवानाह -- एवंखपाश्च ते आनन्द मूत्रान्तां प्रपिक्षप्स्यन्ति, प्रतिक्षयन्ति चनिकप्रकागान्‌ 
चान्यान्‌ पापरकानभिसंस्कागनभिमंस्करिष्यन्ति । अनर्थिकाश्च तें श्रामण्यन भविष्यन्ति ॥ 
आनन्द आह - का पुनमगवन्‌ तेपां तथार्पाणामसत्पुरुपाणां गतिर्मविष्यति ? 
कोऽमिसंपरायः 


भगवानाह -- या गतिघुदरवोधरिमन्तर्घायाप्यतीतानागतप्रयुयनांशच बुद्ान्‌ भगवतोऽत्यास्याय 
तां ते गतिं गमिष्यन्ति ॥ 


{3 
ना 


अथ खल्वायुष्मानानन्दः संहैर्धितरोमकरूपजातो नमो बुद्धाय इृ्युक्वा भगवन्तमेतदवोचत्‌ - 
मधा मे भगवन्‌ कायस्याभूदिमं तेषामसत्पुरपाणां समुदाचारं श्रता ॥ 





१.२ ध्वन्यनेके 07" ध्वनि केचचत्‌. २ २ अधिमानिका. ३२ असद्धता. ४“? अङ्ुद्धाः. ५ एर 
श्रवणचखाः {07 श्रमणमलाः. ^ २ अयेोम्यतमं 01 अपूज्यमानं. ७ †२ “मण्डलपरि 0" मण्डोपरि 
८ २ श्युज्यतं {01 योज्यत॑. ९ {२ "मण्डले 01 “मण्डे. १०२ 0110. सत्वानां, ११२ जा) देव्‌ ....., 


१२६ र 071. मा मा. १.२३ र वक्ष्यन्ति ण पक्षन्ति. १४1२ चान्योन्यप्रकरान्‌. १५7२ 00. तेषां 
१६ ए यांगरतिं. १५७ 7२ संहतो 0 संहितः. 


जन्मपरिव्तः सप्तमः । ६५ 


भगवानाह - न तेपामानन्द समाचारो भविष्यति | विषमसमुदाचाराः लु पुनस्ते सखा 
भविष्यन्ति ते तेन विपमेन समुदाचरेणावीचौ महानरके प्रपतिष्यन्ति । तत्कस्य हेतोः १ ये 
केचिदानन्द भिक्षवो वा मिक्षुप्यो वा उपासको वा उपासिका वा इमानेवंरूपान्‌ सूत्रान्नान श्रुत्वा 
नाधिमोश्यन्ति न श्रद्ास्यन्ति न प्रतिकेस्यन्ति, ते च्युताः समाना म॑वीचौ महानरके प्रपतिप्यमित ] 
मा आनन्द तथागताप्रामाणिकं अकाः | तत्कस्माद्रेतोः £ अप्रमेयो दयानन्द तथागत) गम्भीर 
विपु दरगाह । यपां केीचिदानन्द इमानेवंरूपान्‌ मूत्रान्ताज्छवोपपतस्यते प्रीतिप्रामाचम्‌ , 
प्रसादलामास्तैः सैः सुटन्धाः। अमोघे च तेपां जीवितम्‌, अमोघं च तेपा मानुष्यम्‌ , सुचरितचरणाश्च 
ति, आदत्तं च तैः सारम्‌, म॒क्ताश्च ते त्रिम्योऽपायम्यः. भविष्यन्ति च ते पुत्रास्तथागनस्य, परिप्राप्तं 
च तैः सर्वकार्यम्‌ , अमोघ तपांश्रद्राप्रतिटम्भः, सुविभक्त च तै राषटूपिण्डम्‌ , प्रसनाश्च तेऽग्रसचेः; 
मेक्तिनिस्तैमारमाशाः, निस्तीर्णश्च तैः म॑साराटवीकान्तारः, समुद्धृतश्च नैः सोकराल्यः, अनुप्राप्तं च 
नैः प्रामोद्यवस्तु, सुगृहीतानि च तैः रारणगमनानि, दक्षिणीयाश्च ते पूजाहीः, दु्भप्रादुरमावाश्च 
ते लोक, दक्षिणीयाश्च त धारयितव्यः | तत्कस्य हेतोः तथा हि - त सप्रटोक इममे सर्वेटोक- 
विप्र्यनीके तथागतधम श्रदधन्ति | न ते आनन्द सखा अवरकण कुंराटमृटन समन्वागता 
भवन्ति । तै चानन्द सचा मभैकजातिग्रतिव्द्धानि मित्राणि भविष्यन्ति । तत्कस्माद्धेतोः : 
कश्िदानन्द श्रवणादेव प्रियो भवनि मनापश्च म नु दरईनिन | कथिदानन्द दर्शनेनापि प्रियो 
भवति मनाप््च न तु खुं पुनः श्रव्रणेन | कथिदानन्द दरदीनेनापि ` श्रवणेनापि प्रियो 
भवति मनापश्च | तेपां केपांचिदानन्द अहं दर्नन वा श्रवणेन वा प्रियो मनापो भवेय निष्टं च 
तत्र गच्छेथाः - न तानि ममैकजानिप्रतिवद्धानि मित्राणि । दृस्ते तथागतन, मोचयित्यास्त 
तथागतेन, त समगुणप्रत्यैराः, ते तथधागतगुणप्रनयंराः. ते तथागतेन कतव्या उपासकाः, ते 


तथागतं शरणं गताः, उपात्तास्ते तथागतेन । ममाम्तिकात्‌ ग्व्वप्यानन्द पूव बोधिसच्वचर्यामेव : 


तावच्चरतो य केचिद्रयार्दिताः सच्चा आगन्य अमयं प्रतियाचन्ते स्म, तेभ्योऽहं सचभ्योऽभयं 
दत्तवान्‌, किमङ्ग पुनरेतर्छुत्तरां सम्यक्संबोधिममिसंबुद्धः । श्रद्धायामानन्द योगः करणीयः । 
इदं तथागतो विज्ञापयति । यदानन्द तथागतेन युष्मा करणीयं कृतम्‌, तत्तथागतेन शोधितां 
मानराल्यः । श्रवणेनाप्यानन्द मित्रस्य ननु योभंनरातान्तरमपि गच्छन्ति, गत्वा च सुखिता 


भवन्ति अदष्ू्ै मित्रं षा । कः पुनर्वादो य'" मां निश्चित्य वुदाठमृलन्य॑वरोपयम्त।जञास्यन्त्यानन्द 2 


तथागता अहन्तः सम्यक्संबुद्धाः - पूवं मित्राण्यते सचास्तथागतानाम्‌. अस्माकमप्यते म्त्रणि 
भवन्तीति । तत्कस्मात्‌ ग्बटुं पुनरानन्द मित्रं॑मितरस्य प्रियं च मनाप्रं च भवति तस्यापि 
( तदपि ) प्रियमेव भवति, मित्रस्य यप्िये मित्रभं, तदपि प्रियमेव भवति मनापं च| 
तस्मात्तद्यानन्दर आरोचयामि च प्रतितेदरयामि च | श्रद्रामात्रकमुत्पादयथ । अनुपरिन्दिष्यामं 





१.२ 071. भविष्यन्ति. २1२ भिक्षुक्यो. २ २ आवीचौ. ४7२ केचित्‌ {01 केषांचित्‌. ५ एर 0. 
अमोघं च तेषां जीवितम्‌ . ^ एर मानुष्यजीवितं 01 मानुष्यम्‌. ७ २२ सुविभक्तश्च. ८ २२ 071. दक्षिणीयाश्च ते. 
९२ न चानन्द. १०२ 010. न तु दीनेन. ११२ 0171. अपि. १२7२ गच्छेत्‌ 0. गच्छेथाः. १३7२ 
यानरात।' 07 योजनशता. १४ २ य इमानि निखष्ट {07 ये मां निध्ित्य. १५ २? अवलोकयन्ति 101 
अवरोप. १६२२ 010, मित्रम्‌ , तदपि. 
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६६ छङितविस्तरे 


वयमनागतानां तथागतानामर्हतां सम्यक्संबुद्धानामन्तिके, तेऽस्माकमपि मित्राणीति विदित्वा 

६104 यथामित्रायं॑परिपूरयिष्यन्ति । तथापि नाम॒ आनन्द कस्यचिदेव पुरुपस्यैकपुत्रको भवेत्‌ 

युबा; प्रदक्षिणग्राही । स च पुंषो बहमित्रो भवेत्‌ । स तस्मिन्‌ पितरि काल्गते न हि 

विहन्येत पितृमित्रसुपरिगृहीतः। एवमेव आनन्द ये केचिन्मम श्रद्धास्यन्ति तानहमुपाददामि | मित्राणीव 

5 मम तानि । (तं) मम शरणं गताः। बहुमित्रश्र तथागतः । तानि च तथागतस्य मित्राणि 

भूतवादीनि न मृषावादीनि । अनुपरिन्दाम्यहं भूतवादीनाम्‌ | यानि तथागतस्य मित्राण्यनागता- 

स्तथीगता अन्तः सम्यक्संबुद्धाः । श्रद्रायामानन्द योगः करणीयः । अत्राहं युष्मान्‌ विज्ञापयामीति | 

इति हि जति बोधिते गगनतस्गतान्यप्सरःकोटिनयुतकरतसहस्ाणि दिव्यैः पुष्पधूप- 
गन्धमाल्यविटेपनवल्राभरणैर्मायादेवीमम्यवकिरन्ति स्म । तत्रेदमुच्यते. 


10 युभविमल्विडुद्रहेमप्रमा चन्द्रसूर्यप्रभा 
पष्ट दरासहस्र देवप्सरा मञ्चुधोपस्वराः । 
तस्मि क्षणि उपेत्य तां दुम्विनीं मायदेव्यत्रुबन्‌ 
मा सु जनि वरिपादु तुष्टा म्ो्पस्थायिककीस्ते वयम्‌ ॥ २२ ॥ 
मणहि विः करणीयु वि वुर्महे केन कायचते 
॥ वय॑ तव सुसमर्थोपस्थायिका प्रेमभावस्थिता; । 
अपिच मव उदग्र हपाचिता माच खरं जनेहि 
जरामरणविघाति वैधोत्तमं अद्य देवी जनी लघुम्‌ ॥ २३] 


1, 92 यथ॑ द्रुम परिुद्ट मंपुष्पता शाल्वृक्षा इभे 
ए 105 यथ च मर्सहस्र पाश्वं स्थिता भरामयन्तो भुजान | 
20 यथ च चलि ससागरा मेदिनी पद्धिकारा इयं 


दिवि दिवि च विघुष्ट खोकोत्तरं चं जनधी सुतम्‌ ॥ २४ ॥ 

यथ च प्रम विद्ध विश्राजते स्वर्णवणं डुभा 
ू्यरात मनोज्ञा चाघद्विता घुष्ययन्तऽम्बर । 

यथ च शतसह शुद्धा शुभौ वीतरागाः सुरा 

नमिपु मुदितचित्ता अद्यो जन सर्वरके हितम्‌ ॥ २५ ॥ 

ठाक्रमपि च व्रह्मपायपि चान्या च या देवता 
तु्मुदितचित्ता पर्श स्थिता नामयन्तो मुजाम्‌ | 

सो च पुरषसिंह शुद्धवतो ८ भि , वुक्षिनिर्धाबितो 
कनकगिरिनिकाङा शुद्धवतो निष्करमी नायकः ॥ २६ ॥ 

१ रि ०. नाम. २ रर वचाः. २ ₹ अनुपरिवदाम्यहम्‌. ४२०1. तथागता. ५7२ तत्राह. 


१ ए तुषटास्तव 07 तुष्टा भव. ७ रि प्रस्थापिता 0" उपस्थायिकाः. < २ 071. ते, ९ ए२ करणीय, १० ए किशर 
107 केन. ११? अथ. १२ र श्ुद्रावासा सुरा {ण श्चुभा वीतरागाः षरा. 


जन्मपरिवरतः सत्तमः । ६७ 


दाक्रमपि च ब्रह्म तौ पाणिभिः सप्रतीच्छ मनं 
क्षत्र शतसहस्र सेकम्पिता आम मुक्ता शुभा । 
अपि च त्रिपु अपायि सखा सुखी नास्ति दःखं पुन 
अमरदातसहस्र पुष्पां क्षिपी भामयन्त्यम्बरान्‌ ॥ २७ ॥ 
वी्यबल्पेत वन्रालमिका मेदिनी संस्थिता ऽमूत्तदा ) 5 
पश्च रुचिरचित्र॒ अभ्युद्रतो यत्र (चक्राङ्गचित्रिः) पद्यां स्थितोऽपि) नायकः | 
सप्त पद कमित त्रहमस्वर। मुञ्चि घोपोत्तमं ए 106 
जरमरणविघाति वैद्योत्तमो मेष्य संोत्तमः ॥ २८ ॥ 
गगनत्तर स्थिहित्वं ब्रह्मत्तमो रात्रदेबोत्तमः 1. 9 
ठुचिरुचिरप्रसनगन्पोदवैर्विंस्नपी नायकम्‌ । 10 
अपि च उरगराजा रीतोष्ण द्रे वारिपरारे शुभे (व्यंमुञ्चतान्तरीक्षे स्थिताः ) 
अमर शतसहस्र गन्धोदवैर्विस्नपी नायकम्‌ ॥ २९ ॥ 
ठोकपाराश्च सर््रन्त सेधारयन्ती करः सोभनैः । 
त्रिसहस्रा इयं भूमिः कम्पते सचराचरा ॥ ३० ॥ 
प्रभा च सचिरा मुक्ता अपायाध्र विरोधिता; । 15 
ढकेदादुःखाश्च ते शान्ता जाते लोकविनायके ॥ ३१ ॥ 
क्षिपन्ति मस्त: पुष्पे जातऽस्मिनरनायके । 
क्रम सप्त पदां वीरः कमते बल्वीर्यवान्‌ ॥ ३२ ॥ 
पादौ निक्षिपते यत्र भूमौ पद्रवराः युभाः। 
अभ्युदरच्छ॑स्ततो मह्यां सर्वरलनविभूपिताः ॥ ३३ ॥ 20 
यदा सप्त पदां गता ब्रह्मस्वरमुदाहरि । 
जरामरणविघाति भिपग्बर इवोद्रतः ॥ ३५ ॥ 
व्यवछोकयिता च विरांरो दिशः 
ततो गिरां म॒ञ्चति अथयुक्ताम्‌। 
जयेषटोऽह स्वकोकस्य श्रष्ठो ( रोके विनायकः ) 25 २ 107 
रयं च जातिमम पश्चिमा ८ इति ) ॥ २५॥ 
हास्यं च म॒क्तं नरनायकेन 
सरोकपाठैर्मरुभिश्च सेन्द्रः । 
प्रसनचि्तैवरगन्धवारिमिः 
संस्कारितो रोकहिताधकारी ॥ ३६ ॥ 





१२ हि स्थित्वा 97 स्थिदहितव. २२ ऽप्यमुश्त 97 व्यमुञ्चत. ३ एर व्रिनायकरम्‌ 107 नायकम्‌. 
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६८ ललितविस्तर 


अपि चोरगेन्द्ैः सहितैः मम्मरैः 
गन्धोग्रधाराविसरैः स्नपिंसु । 
अन्येऽपि देवा नयुता (स्थिताः)ऽन्तरीक्ष 
स्नपिंसु गन्धाग्रजिने स्वयंभुम्‌ ॥ ३७ ॥ 
1.94 = 5 श्रतं च विपुर छतर चामरश्च सुनाम्वसन्‌ \ 
अन्तरीष्े गता देवाः स्नापयन्ति नरर्षभम्‌ ॥ ३८ ॥ 


पञ्चतुखिकरातानि प्रमूयन्न स्म | 


पुरैष त्वरितु गत्व शुद्धोदनमतरवीत्‌ हर्पितो 
वदि विपुर जाव देवा सुतो मूपितो लक्षणैः । 
10 महकुलरतनस्य ८ बृद्धिभूता ) व्यक्तो असौ चक्रवर्तीश्चरः 
न च भवि प्रतिरत्र जम्बुष्वजे एकतरो भवेत ॥ ३९. ॥ 
्ितियु पुश्प गतर ( राज्ञि ) शुुद्धोदने श्चषयिचा अमे 
बृद्धि विपु देव जाता नरपे गाकियानां कुट | 
पृञचविरातिसहस्र जाताः सुताः राकियानां गृहं 
1२ 108 15 सर्वि वट्उपेत नभीः समा दुष्प्रवर्पाः फः ॥ ९० ॥ 
अपर पु आह्‌ देवा शरणा नन्दराव्टं ममा 
छन्दक्रमखानि चरीयुता जात अष्टौ राता | 
अपि च ददासदस्र जाता हयाः कण्टकस्य ससा 
तुरगवरग्रधान दिमग्रमा मंञ्जुकडा वराः ॥ ४१ ॥ 
20 विंदाति च सहस्र पथन्तकाः काट्रराजास्तथा 
नृपति ऋमतटमि चान्वाक्रमी साधु देवा जया । 
आज्ञा चलं ददाहि गच्छाम किंवा करोमो सपा 
त्वमिह वरिनु प्राप त्या वयं भह देवा जया ॥ ४२॥ 
वदानि च सहस्र नागोत्तमा टेमजारोञ्त्ला 
25 त्वरितमुपग्भिंयु राज्ञो गृह गर्जमाना नमे | 
1, 9 करष्णराबट वत्स गोपामुग्वा जात पषिदाता 
यमपि सुति देवदेवोत्तमे वद्धि राज्ञो गृहे ॥ ४३॥ 
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जन्मपरिवतः सप्तमः । ६९ 


अपि च नृपति गच्छ प्रश्न स्वयं सर्वमेव प्रभो ८ पुण्यतज प्रभो 
नरमरुतसहस्र य हरिता द्घ्र जाते गुणां । 
बोपिवर अशोक संप्रस्थिताः क्षिप्र मोमा जिनाः ॥ ४४ ॥ इति | 

इति हि भिन्षवो जति वोधिसलरे ततप्रणं दाननिसगः पुनरुत्तरि प्रव॑ते स्म } पञ्च च 
कुलिकारातानि प्रसुथन्तं स्म, टश च कन्यासहस्राणि यदयोवर्तीप्रमुवानि । अष्टौ दासीरातानि 
अटौ दासदातानि छन्दकप्रमुग्वानि । दरा वद्वामहस्राणि दरा किरोरसहस्राणि कण्टकग्रमणखानि । 
पञ्च कतेणुसहस्राणि पञ्च पिङ्गसहस्राणि प्रसूयन्ते स्म | तानि सर्वणि राज्ञा शुदधोदनेन 
पस्तवरोपितानि कुमारस्य ऋीडा्थ दत्तान्यभूवन्‌ ॥ 

चतुणा च द्रीपकोररीरातसहस्राणां मध्यं प्रथिवीप्रदेरो अश्वन्थयषिः प्रादुरभूदन्त्दीपि च 
चन्दनवनं प्रादभूष वोधिसस्य परिभागाथं वोधिसच्स्यैवानुभावेन । परञ्च चाचानदानानि 10 
समन्ताननगरम्य प्रादुर्बभूवुरवोधिमच्स्य परिमोगाय । पञ्च च निधानमटस्राणि ध्रणीतला- 
दुल्ठुत्य मुखं दर्शयन्ति स्म । इति हि ये केचिद्रज्ञः दुद्धोदनस्यायाभिप्रेता अभूवन . ते स्व 
समृद्रामिप्रता अभूवन न॑ंसिद्राः ॥ 

ततो गज्ञः शुद्धोदनस्यैतदरमूत्‌-किमं कुमारस्य नामघेयं करिष्यामीति । तनाऽस्येतदभूत्‌- 
अस्य हि जातमात्रेण मम सर्वाथा: मंसिद्राः | यन्वहमस्य सवार्थसिद्र इति नाम कुर्याम्‌ | ततो 
रजा बोधिसत्व महता मरण सकरन्य स्र्थसिद्रोऽय वुमागे नाम्ना भवनु उत नामास्याकार्षीत्‌॥। 

इति दि भिश्नवो जात बोधिसत्वे मातुः कुक्षिपाश्चमक्षतमनुपहतमभव्रयथा पूव 
तथा पश्चात्‌ । त्रितविष्यन्दाम्बुकूपाः प्रादुरभूवन्‌ अपि च सुगन्धैतैरुपुष्करिण्यः । पञ्चाप्सरः 
सहस्राणि दिव्यगन्धपरिवासिननटपरिगृरीनानि वोधिसचमातरपुपमं्रम्य सुजातजाते ता- 
मङ्कान्तकायतां च परिप्च्छन्ति स्म । पञ्चाप्सरःसहन्नाणि दिव्यानुटेपनपसिगृरहीतानि बोधिसच्- 20 
मातरमुपमंक्रम्थ सुजातजाते तामङ्कान्तकायतां च परिप्च्छन्त स्म | प््चाप्सरःसटस्राणि दिन्य- 
गन्धोदकपरिपृणघटापरिगृहीतानि बोधिस्लमातरमुपंक्रम्य सुजातजाते तामङ्कान्तकायतां च 
परिपच्छन्ति स्म । पचाप्तरःसदस्राणि दिव्यानुटपनपरिगृरहीतनि वोधिसचमातरमुपसंक्रम्य 
सुजातजानं तामङ्कान्तकायतां च परिप्रच्छन्ति स्म | पञ्चाप्सरःसहस्राणि दिव्यदारकाचीवरपरि- 
गृहीतानि बोपिसखमातरमुपरस्रम्य सुजातजाते तामङ्कान्तकायतां च परिप्रच्छन्ति स्म । पञ्चाप्सरः- 2 
सहस्राणि दिव्यदारकाभरणपरिगृहीतानि बोपिसचमातरमुपसंक्रम्य सुजातजाते तामङ्कन्तकायतां 
च परिपृच्छन्ति स्म । पञ्चाप्मरःसहस्रणि दि्यतूथमेगीतिसंप्रमणितन बोधिस्वमातरमुपमंक्रम्य 
मुजातजाते तामङ्कान्तकायतां च परिप्रच्छन्ति स्म । यावन्तश्येह जम्बुद्रीपे वाह्याः पञ्चमि्ञा 
ऋपयस्ते सर्व गगनतलेनागत्य राज्ञः शुद्धोदनस्य परतः स्थिचा जयवृद्धिराब्दमनुश्रावयन्ति स्म ॥ 

इति हि भिक्षवो जातमात्रो बोधिसत्वः सप्तरात्र: टुम्िनीवने दिव्यमानष्यकैस्तूर्यताल- 
वचैः सत्कियते स्म, गुरृक्रियते सम, मान्यते स्म, पूज्यते स्म, खा्भोज्यस्वादनीयानि 


। 


हि 


9 
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७० रखटितविस्तरे 


विश्राण्यन्ते स्म । सर्भराक्यगणाश्च संनिपौत्यानन्दशब्दमुदीर्यन्ति स्म, दानानि च ददन्ति स्म, 
पुण्यानि च कुर्वन्ति स्म | दार््रिराच ब्राह्मणरातसहस्राणि दिने दिने संतर्यन्ते स्म | येषां च 
येनौर्थेन तेभ्यस्तीयते स्म । शक्रश्च देवानामिन्द्रो ब्रह्मा च तस्यां ब्राह्मणपषदि माणवकरूपममि- 
निर्मायाग्रासने निपवेमां मङ्गल्यं गाथामम्यभापताम्‌ -- 

अपायाश्च यथा शान्ता सुखी सवै यथा जगत्‌ । 

रुव सुखावहो जातः सुखे स्थापयिता जगत्‌ ॥ ४५ ॥ 

यथा वितिमिरा चाभ रविचनद्रसुरप्रभाः । 

अभिभूता न मासन्ते धरुवं पुण्यप्रभोद्रवः ॥ ४६ ॥ 

पद्यन्त्यनयना यदच्छरोत्रीना; श्रुणन्ति च । 

उन्मत्तकाः स्मरतीमन्तो भविता रोकचेतियः ॥ ४७ ॥ 

न बाधन्त यथा ङ्केशा जातं मेत्रजनं जगत्‌ । 

निःसंरायं ब्रह्मकोटीनां भविता पूर्जनारहः ॥ ८ ॥ 

यथा संपुष्पिताः शाठा मेदिनी च समा स्थिता | 

रवे स्वैजगतूज्यः सवेज्ञोऽये भविष्यति ॥ ४० ॥ 

यथा निराकुलं सेको महापद्म यथोद्रवः। 

निःमरायं महातजा कोकनाथो भविष्यति ]॥ ५० ] 

यथा च मृदुका वाता दिव्यगन्धोपवासिताः । 

ठामेन्तिं व्याधिं सानां वैराजो भविष्यति ॥ ५१ ॥ 

वीतरागा यथा चेमे रूपधातौ मरुच्छताः । 

कृताञ्नठि नमस्यन्त दक्षिणीयो भविष्यति ॥ ५२ ॥ 

यथा च मनुजा देवान्‌ देवाः परयन्ति मानुपान्‌ । 

हेटर्यन्नि न चान्योन्यं सार्थवाहो भविष्यति ॥ ५३ ॥ 

यथा च कनः शान्तः सर्व नच्च विसता; । 

सुक्ष्म च कम्पने भूमिः भविता तदशंकः ॥ ५४ ॥ इति ॥ 

इति हि मिश्ववः सपरात्रनातस्य बोधिसचस्य माता मायदेवी काठमकरोत्‌ । 

मा काद्ाता वरारतरिराति देतरेपरूपप्यत । स्यात्‌ खलं पुनर्भिक्षवो युष्माकमेवं बोधिसच्याप्राधेन 
मायादेवी काल्गतति १ न खल्वेवं द्रव्यम्‌ । तत्कस्माद्ेलोः ? एतत्‌ परमं हि तस्या आयुष््रमाण- 
मभूत्‌ । अनीतानामपि भिश्तवो बोधिसचवानां सपरात्रजातानां जनेगरयः कालमवुर्वन्त । तत्कस्मा- 
रेतो: ? विवृद्धस्य हि बोधिसत्वस्य पिपरणिन्दियस्यामिनिष्करामतो मातुर्यं स्पुटेत्‌ ॥ 





१ र संनिपत्य. > र योऽ्त्तेः 07 येनार्थेन. ३ र अध्यभाषताम्‌, ४ र पूजनारहते. ५२२ सुपुष्पिताः, 
€ ए शाम्यन्ति. ७1२ 071. यथा. ८ [र.विहेवयन्ति 0" हेढ. ९? नद्यः स्वस्थिताः. १० १२ घ्रायत्िंहहेवेषु. 
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जन्मपरिवतः सप्तमः । ७१ 


शति हि भिक्षवः सप्तमे द्विसे यादंरोनैव व्यूहेन मायादवी कपिच्वस्तुनो महानगरी- 
दुद्यानभूमिमभिनिष्करान्ताभूत्‌ , ततः कोटीरातसहस्रगुणोत्तण महाव्यृहन बोधिसत्वः कपिट्वस्तु 
महानगरं प्राविक्षत्‌ । तस्य च प्रविरातः प्रच पूरणकुम्भसहस्राणि गन्पोदकपरिपुर्णानि पुरतो 
नीयन्ते स्म । ए पञ्चकन्यासहस्राणि मयूरहस्तकपरिगृहीतानि पुरतो गच्छमिति स्स । पञ्चच 
कन्यासहस्राणि तादृक्षकपरिगृहीतानि पुरता गच्छन्ति स्म । परञ्च च कल्यामहस्ाणि 
गन्धोदकभ्कारपरिगृहीतानि पुरतो गच्छन्ति म्म, मागमत्रसिञ्चन्ति स्म । पञ्च च क्ल्यासहस्राणि 
विचित्रपर॑ल्कपरिगृहीतानि पुरतो गच्छन्ति स्म । पञ्च च कन्यासहस्राणि नवविचित्रप्रटम्बन- 
मालापरिगृहीतानि पुरतो गच्छन्ति स्म । परञ्च च कन्यासहस्राणि रन्नभद्राटकारपरिगृहीतानि 
पुरतो गच्छन्ति स्म, मागं शोधयन्ति स्म | प्रञ्च च कन्यासहस्राणि भद्रासनपरिगृहीतानि पुरता 
गच्छन्ति स्म । पञ्च च ब्राह्मणसहस्राणि घण्टापरमहीतानि माद्घल्यराव्डं श्रान्तः पुरत 
गच्छन्ति स्म । विंदाति नागसहस्राणि सर्वाटंकारविमभूपितानि पुरतो गच्छन्ति स्म । त्रिंदाति 
हयसहस्राणि सुवर्णाटंकारसंछ्नानि सर्वारंकारविभूपितानि परतो गच्छन्ति स्म । अराति रथ- 
सहस्राणि उद्धितत्र्वजपताकाकिङ्किणीजाटसमटकरतानि बोधिसत्वस्य पृष्रतोऽनुच्छन्ति स्म । 
चत्वारिरात्पदातिसदल्णि शराणां वीराणां बराद्धरूपिणां मंनद्धद्वर्मक्चानां वोधिसचै 
गच्छन्तमनुगच्छन्ति स्म । गगनतट्गतानि चाप्रमयासंग्ययान्याभज्ञातानि कामावचरा 
रूपावचरदेवपुत्रकोटीनयुतरातसहस्राणि नानाप्र्रारमनकब्युहैरबोधिसचस्य पूजां कु्न्तोऽचगच्छम्ति 
स्म॒ । यस्मि वरप्रवररथ बोधिसच्वः संमभिरूढोऽभूत्‌, स॒ कामावचेरटवेरने महत्यै 
समटक्रतोऽभूत्‌ । विंदाति च दवकन्यासहस्राणि सर्वाटकारविभूपितानि रत्नसूत्रपरिगृ्हातानि 
तं रथे वहन्ति स्म । द्याश्वाप्तरसोर्मध्य ण्का मानुपी क्या दयोमानुपीकन्ययोर्मध्य एकाप्सग । 
न चाप्ठरसो मानुपीणामामगन्ध जिघ्रन्ति स्म । न च मानुपा अप्सरसां रूपं द्र प्रमादमापचन्त 
स्म यद्रिदं बोधिसचस्य तेजानुभात्रेन ॥ 

इति हि भिक्षवः कपिखह्वय पुरवर स्वार्थसिद्धाय पञ्चमात्रैः शाक्यरातेः पञ्चगृहदातानि 
निर्मापितान्यभूवन्‌ बोधिसमुदिद्य । त बोधिसत्वं नगरं प्रविरान्तं स्वस्वगृहद्रारमूे स्थिचा 
कृताञ्जलिपुटा अभिनतकायाः सभरा एवमाहुः - इह मोः स्वार्थसिद्ध प्रविरा । इह भो 
देवातिदेव प्रविरा । इह भोः दद्धसच प्रविरा । इह भोः सारथिवर प्रवरा । इह भोः प्रीति- 
प्रामोयकर प्रविदा । इट भो अनिनिितयदाः प्रविरा । इ भोः समन्तचक्षुः प्रविरा । इह भो 
असमसम प्रविदा । इह मो असदरशगुणतजोधर खक्षणानुव्यञ्ननस्वटेकृतकाय प्रविरौति । 
ततश्चोपादाय कुमारस्येह सवीर्थसिद्रः सर्वार्थसिद्ध उति संज्ञामगमत्‌ ॥ 

तत्र राजा शुद्धोदनस्तेपां सर्वेपामलुवर्तना्थ॑ बोधिसचं सर्वगृहेषु प्रवेदय॒ चतुणां 
मासानामत्ययाद्रोधिस्वं॑ स्वगृहे प्रवेरायतिं स्म॒ । नत्र च नानार्नव्यूहो नाम 
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७२ खलितविस्तरे 


महाग्रासादस्तं बोधिसचः समारूढोऽभूत्‌ । तत्र ते वृद्धबद्धाः शाक्याः संनिप्यैवं मतं चारयन्ति 
स्म-कानु खलु समर्था बोपिसचं गोपायितुं केट्यिनुं ममायितुं हितचित्ततया मेत्रचित्ततया 
गुणचित्ततया सौम्यचित्ततया चेति । तत्र पञ्चमात्राणि गाक्यवध्रुरातानि । एकैका एवमाहुः - 
अहं कुमारमुपस्थास्य इति । तत्र महद्छकमहद्िकाः गाक्या एवमाहुः - सवां एता वधूका नवा 
दह्ास्तरण्यः शूपयौवनमदमत्ताः । नैताः समथी वोधिसचख॑ काठेन काटमुपस्थापयितुम्‌ । अथ च 
पुनरियं महैग्रजप्रती गौतमी कुमारस्य मादृस्सा । पा समर्था कुमारं सम्यक्सुखेन संवधयितुम्‌ , 
राजानं च गुद्धोदनममिधारयितुम्‌ । इनि हि ते स्र ममग्रा भूवा महाप्रजापती मौतमीमुन्साहयन्ति 
स्म | इति हि महाप्रजापती गौतमी कुमारं संवधयति स्म | तत्र वोपिसचस्यार्थं द्रारिशद्धात्रयः 
संस्थापिता अभून्‌ अण्टावङ्गधात्रयः, अट श्ीरघात्र्यः, अष्टौ मटधरात्रयः, अषौ कीडाघरात्र्यः | 
ततो राजा शुद्धोदनः स्वं राक्यगणं संनिपात्थैवं मीमांसन स्म--र्किः नु खल्वयं 
कुमारो राजा भविष्यति चक्रवर्ती, आहोम्विदमिनिष्करमिष्यति प्रव्रज्यायै : 
तन च समयन हिमवतः पर्वतराजस्य पारे असितो नाम महर्पिः प्रतिवसति स्म पश्चा- 
भिक्ञः साधं नरटत्तेन भागिनयन । म वोधिसच्चस्य जातमात्रस्य बहून्याश्रयादभुतप्रानिहायीष्य- 
द्राक्षीत्‌ । गगनतल्गतांध देघपुत्रान्‌ वुद्धराब्दमनुश्रावयतोऽम्बराणि च श्रामयत इतस्ततः 
प्रमुदितान्‌ श्र॑मतो द्राक्षीत्‌ । तस्यैतदमूत्‌ ~ यन्वहं व्यवल्ोकययमिनि । स दिव्यिन चक्षुपा सरव 
जम्बुद्रीपमनुविटोकयननदराक्षीत्‌ कपिखाहय महापुरषर राज्ञः दुद्धदनम्य गृहे कुमारं जातं 
रतपुण्यतजस्तजितं स्वटोकमहितं ्त्रिरन्महापुर्परकषते ; समदकरनगात्रम्‌ । दा च पुनर्नरदन्ं 
माणवकमामन्त्रयतं स्म -यन्‌ खु माणवक जानीया जम्बुदरीध महारतनमुत्पनम्‌ । कपिच्खस्तुनि 
महानगर राज्ञः शुद्धोदनस्य गृहे कुमारो जातः दातपुण्यतजस्तेजिनः सवन्योकमहितो दरात्रिान्महा- 
पुरपटक्षणेः समन्वागतः । सचेसो 'ऽगारमध्यावमि्यनि, राजा भविष्यति चनुरङ्गशक्रवती 
विजितवान्‌ धार्मिको घर्मगाजो जानैपदस्थामर्वी्प्रा्तः ममरनसमन्वागतः । तस्येमानि सप्त रनानि 
भवन्ति । तयथा ~ चक्रग्न दस्तिरल्नं अश्वरन्नं मणिरन्नं स्रीरल्नं गृहपनिरन्नं परिणायक्र्नम्‌ | 
एवं सप्नरनर॑पूर्ण्च । अस्य पुत्रसहस्रं भविप्यति यूराणां वीराणां व्रगद्वरूपरिणां प्रसेन्यप्रमरद- 
कानाम्‌ । म इमं महापरृथिवीमण्डलटं समुदर्पारग्बमदरण्डेनादास्रेण स्वन ८ धर्मेण ) व्टेनामिभूयाभि- 
निर्जित्य राव्यं करिप्यनयश्र्याधिपत्यन । सचेन्पुनगगारादनगारिकां प्र्रजिष्यति, तथागतो भविष्यति 
अर्हन्‌ सम्यक्संबुद्धो नता अनन्यनेयः शास्ता द्येक संबुद्धः । तदेतरयुपसंक्रमिष्यावस्तद द्रष्टुमिति | 
अथ खल्वमितो मदर्पिः माधे नरदत्तेन भाणिनयन राज॑स इव गगनतदटयदभ्युद्रम्य 
समुलय येन कप्रख्वस्तु महानगरं नेनोपरसंक्रामत्‌। उपसंक्रम्य ऋद्धि प्रतिसंह्य पद्भवामेव कपिल- 
वस्तु महानगरं प्रविदय यन राज्ञः शुद्धोदनस्य निवररानं तेनोपमंकरामत्‌। उपमंक्रम्य राज्ञः शुद्धोदनस्य 
गृहदरारेऽस्थात्‌ ॥ 





१९ महाप्रनावती. २7२ परिभ्रमतो. ३२ जानीहि. ४ २ ०. सो. ५ २ यतुरङ्गवलश्वक्ष. 
६ २ जनपदष्थो महावीय 0 जानपदस्थामवीर्य . ७ १२ रत्नसमन्वागतश्वाः 07 ररत्नसंपूर्णष्च अस्य. 
८ २ अनन्यनयः. ९ २ (क्रमिष्यामि च तद्‌ व्रष्टुम्‌. 


जन्मपरिवतः सप्तमः । ७३ 


इति हि भिक्षवोऽसितो महरि; प्यति स्म राज्ञः शुद्धोदनस्य गृहदवारेऽनकानि प्राणि- 
रातसहस्राणि संनिपतितानि । अथ खल्वसितो महर्पर्धवारिकमुपसंक्रम्यवमाह - गच्छ तं भोः 
पुरुप राज्ञः दुद्धादनस्य, निवेदय द्वार ऋपिव्यत्रस्थित इति । परमेति दवारिकोऽसितस्य म्पे 
परतिश्रत्य येन राजा दुद्धोदनस्तेनोपसंक्रामत्‌। उपसंक्रम्य कृताञ्जटिपुटो राजानं शुद्धोदनमेवमाह-यत्‌ 
खलु देव जानीया ऋपिर्जीणे वृद्धो महको ररे स्थितः । एवै च वटनि-राजानमहेदरषटृकाम इति| 5 
अथ राजा श्ुद्धोदनोऽसितस्य महर्पैरासनं प्रज्ञाय तं॑प्ुन्पमवमाह ~ प्रविदातु ऋषिरिति | अथ 
स पुरपां राजकुलखन्निष्कम्यासितं महर्पिमवमाह - प्रविरानि ॥ 

अथ खल्वसितो महर्पिर्यन राजा शुद्धादनस्ननोपसक्रामत्‌। उपमंकरम्य पुरतः स्थित्वा 
राजानं युद्धादनमवमाह - जय जय महाराज, चिरमायुः प्राय, धर्भेण राय्यै कारयति ॥ 

अश्र स राजा शुद्धादनेऽसतस्य महर्ेरधपायमर्चनं च करा माधु सुप्र च परिगृह्य 0 
आसननोपनिमन्रयत स्म । मुगवोपविष्रं चनं ज्ञावा सगौरः सूप्र॑नीत एवमाह ~ न स्मराम्यहं 
तवै ऋय दररनम्‌ । तत्केना्थनेहाभ्यागनाऽसि, किं प्रयाजनम्‌ : 

णवम्‌क्तेऽसिता महरी राजानं शद्रोदनमतदवाचत्‌ ~ पुत्रस्न महाराज जातम्तमहं 
द्रष्ुकाम इहागत उति ॥ 

राजा आह - स्रपिति म्पे कुमारः । मुहृतमागमय यावदुत्थास्यतीति ॥ 15 

ऋपरिरवोचत्‌ ~ न महाराज तादा महापुरूपाधिरं स्वपन्ति । जागररीलस्ताददाः 
सत्पुरुपा भवन्ति ॥ 

इति दि निका ब्राधसच्योऽसितस्य महर्मेरनुकम्पया जागरणनिमित्तमकरोत्‌ । अथ 
खट राजा ञुद्धादनः सवाधसिद्रं कुमारमुभाभ्यां पाणिभ्यां साघु च सुष् चानुपरिगृह्य 
असितस्य महर्षरन्तिकमुपनामयति स्म ॥ 20 

इति दि असितो महरपिरवोधिसचमवलक्य द्रातरिराता महापुम्पटक्षणेः समन्वागत- 
मसीत्यनुव्यञ्चनरसविचित्रगात्रं शक्रव्रह्मरोकपाटातिरकवपुपं रि्नैकरदातसहस्रानिरकतजमं सर्वा्ग- 
सुन्दरं दष्टा चोदानमुदानयति स्म - आध््यपद्रलो बतायं लोके प्रादु भूतः, हाशवरथपद्रटो बतायं 
रोके प्रादुर्भूतः । सृयुायासनाकृताञ्नलिपुटो वोषिस्वस्य चरणयोः प्रणिपत्य प्रदक्षिणीढरत्य 
च॒ वोधिसचमङ्कनं परिगृह्य निभ्यायनवस्थितोऽभूत्‌ । सोऽदराक्षद्रोधि सस्य दरार्रिदान्महा- 25 
पुरपलक्षणानि यैः समन्वागतस्य पुरपपुद्ररुस्य दरे गती भवतो नान्या । सचेदगारमध्यावस्तति 
राजा भवति चतुरद्वशक्रव्ती पूर्रवयवदेवश्वयाधिपत्यन । सचेत्पुनरणारादनगारिकां प्रत्रजति 
तथागतो भविष्यति विधुटराब्दः सम्यक्संबुद्ध: । स तं दषा प्रारादीदश्रुणि च प्रवर्तयन्‌ गम्भीरं च 
निश्वसति स्म ॥ 
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७४ टलितधिस्तरे 


अद्रक्षद्राजा युद्धोद्नोऽसितं महरि स्दन्तमश्रणि च प्रबर्तयमानं गम्भीरं च निश्चसन्तम्‌ । 
षा च सेहितरोमकूप जातस्बरितत्वरितं दीनमना असितं महर्षिमेतदवोचत्‌ - किमिदमरे रोदसि 
अश्रूणि च प्रवरनयसि गम्भीरं च निश्वसमि १ मा खटु कुमारस्य काचिद्धप्रतिपत्तिः ॥ 
एवमुक्तऽसिना महर्पी राजानं शुद्धोदनमेवमाह - नाह महाराज कुमारस्यार्थेन 
रोदिमि, नाप्यस्य काचिद्िप्रतिपत्तिः । किं चामानमहं रोदिमि । तन्कस्माद्रेतोः £ अहं च महाराज 
जीणी वृद्धा महट्यकः । अयं च सतार्थसिद्धः कुमारोऽस्यमनृत्तरं सम्यक्संबोधिमभिसंभोस्यति | 
अभिसेवुध्य चानुक्तरं धमकर प्रवरतयिष्यति अग्रवर्तितं श्रमणेन वा ब्राह्मणेन वा दतेन वा मारेण 
वा अन्यन वा पुनः कनचिट्टोक सहधर्मेण । सदधकस्य द्टरकस्य हिताय सुखाय धम देशयिष्यति 
आदौ कल्याणे मन्य कल्याणं पर्यवेसन्‌ कल्याणम्‌ । स्वथं सु्यञ्चनं केवरं पग्पूर्णं॑पररिशुद्धं 
10 पर्यवदातं ब्रह्मचर्य मन्वानां ंग्रकाशयिप्यनि । अस्मात्तं घरमे शवा जातिधर्माणः स्वा जात्या 
परिमा्ने । णवे जराव्याधिमरणराकपग्दिवदःग्बदौमनस्योपायामेन्यः परिमेोक्षन्ते । राग 
द्रेपमोदाग्निनतप्तानां सानां सद्धर्मजस्र्पेण प्रह्मदनं करिष्यत । नानाक्रुटण्िग्रहण- 
्रकन्धानां सत्वानां वुपथप्रयाताना पर जुमार्गेण निर्वाणप्रधमुपनप्यात । मंसारपञ्जरचारकावसरद्रानां 
केदाबन्धनवद्धानां वन्धननिर्मोश्च करिष्यति | अज्ञानतमस्तिमिरपरटटपयवनद्भनयनानां सप्वीनां 
13 प्रज्ञाचध्षुर्पादयिष्यनि । हदाराल्यविद्धानां स्नानां राल्थोद्ररणं करिष्यति । तद्यथा महाराज 
ओदृम्बरयुष्पं क्ाचिकर्हचिट्टोक उन्पयन, एवमव महाराज कदाचिव्वरहिचिद्रटूभिः कल्पकोटि- 
नयुनैर्बुदधा भगवन्तो खोक उन्पचन्त । सोऽय कुमाराऽवद्यमनुत्तरां सम्यक्रमंवोधिममिमंभोतस्यत्‌ । 
अभिसेवुष्य च॒ मचकार्टीनियुतरतसहस्राणि संसारसागरात्‌ पारमृत्तारयिष्यति, अमृते च 
प्रतिष्ापयिष्यति । बयं च तं बुद्धं न द्रक्ष्यामः । सयवं तदददं महाराज रोदिमि परिदीनमना दीप 
च निश्चसामि यदहमिमे नायोम्यऽपि राघयिप्यामि ॥ 
20 यथा ह्यस्माकं महाराज मन्त्रवेदरासप्या च्छति -- नार्हति सर्वार्थसिद्धः कुमारोऽगार- 
मध्यावसितुम्‌ । तस्य टेनाः ‡ तथा हि महाराज सवार्थमिद्धः कुमाय द्रीतरिराता महापुरसख्क्षणेः 
समन्वागतः । कतग्र्धिंराता : तयथा । उरषणीपर्यापर महाराज सर्वार्थसिद्धः कुमारः । अनेन 
महाराज प्रथमेन महापु्पक्षणन समन्वागतः सार्थसिद्रः कुमारः । भिनाञ्जनमयूरकलापाभिनीट- 
वदितप्रदक्षिणावर्वकदाः । समविपृट्टः । ऊणी महाराज सर्वरथसिद्धस्य कुमारस्य भुवो 
मव्य जाता हिमरजतप्रकाडा । गोपक्ष्मनत्रः । अभिनीटनत्रः | समचचारिदादन्तः । अविरख्दन्तः | 
टङ्कटन्तः । ब्रह्मस्वरा महाराज सवार्थासद्धः कुमारः । रसरसाग्रवान्‌ | प्रभूततनुजिहः । सिंदहनः । 
सुसंवृत्तस्कन्धः । सतोनसदः । चिनान्तरंसः । मृक्मसुर्णवर्णच्छविः । स्थितोऽनेवनतग्ररम्बवाद्भः । 
सिंहपूवर्धिकायः । न्यप्रोधपरिमण्टदो महाराज सर्वार्थसिद्धः कुमारः । पवैकरोमा । ऊर्वग्राभि- 
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जन्मपरिवतैः सप्तमः । १ 


्रदक्षिणौवर्नरोमाः । कोरोपगतवस्तिगुह्यः । सुविवर्तितोरः । एणयमृगराजजङ्कः । दीरघह्नटिः । 
आयतपीर्णिपादः। उत्सङ्गपादः। मृदृतर्णहस्तपादः । जीखाङ्ककिहस्तपादः। दीधाङ्घव्यिधरःकमतद्य)- 
महाराज सर्वार्थसिद्धस्य कुमारस्य चक्रे जाने >, ८ अर्चिष्मती प्रभास्वेग सिते ) सस्र सनमिके 
सनाभि; । सूप्रतिष्ठितसमपाठो महाराज सर्वार्थसिद्धः कुमारः । अनन महाराज टातरंशत्तमेन 
महापुरपलक्षणेन समन्वागतः सवार्थसिद्धः कुमारः । न च महाराज चक्रविंनामेवविधानि 
लक्षणानि भवन्ति । बोधिसचचानां च तादरानि लक्षणानि भवन्ति | 


मंविदैन्ते खट्ट पुनर्महाराज सर्वार्थसिद्धस्य कुमारस्य कायऽशीन्यनुच्यञ्जनानि. यैः 
समन्वागतः सर्वार्थसिद्धः कुमारो नार्ह्यगारमध्यावसितुम । अवद्यमभिनिष्रमिप्यति प्रतरञ्यायै | 
कतमानि च महाराज तान्यसीत्यन्‌व्यस्ननानि १ तयथा -- तुद्नखश्च महाराज सवार्थापिद्रः कुमारः | 
ताम्रनग्वश्व स्निग्धनगश् वृत्ताङ्गटिश् अनुपूचत्राङ्कटिश्च गृढरिरथ्य मृद्रगुल्फध घनमंधिशय 
अविपमसमपादश्र आयतपार्ण्णिश्व महाराज सवार्थसिद्भः कुमारः | स्तिगधपाणि्खश्व तुच्यपाणिटखश्च 
गम्भीरपाणिछखश अनिह्मपाणिटेखश्र अनुपूतधपाणिटेखश्च बिम्बो नोचछ्चनराव्दश् मृदु तस्ण- 
ताम्रजिदृशच गजगर्जितामिस्तनितमेषस्वरमघुरमज्ञघोपश्च परिपूर्णव्यञ्चनश्च महागज स्वरधसिद्रः 
कुमारः | प्रदटम्बवाद्ृश्च रुचिगत्रवस्तुसंपनश्च मृदुगात्र्च वदालगात्रश्च अदीनगात्रश्र अनुपूर्वोनत- 
गात्रश्च सुसमाहितगात्र् सुतरिभक्तयात्रशच प्रथुविपुलमुपरिपूर्णजानुमण्डन्टशर वृत्तपात्र्र महाराज 
सवाशिसिद्रः कुमारः । युपरिगर्रगात्रश्च अजिदयवरपमगाव्रश्च अनुपूत्रगात्रश गम्भीरनामिश्च अनिहा 
नाभि अनुपूव्नाभिश्च दुव्याचारशथध कऋपमवरसमन्तप्रासादिकथध परममुविदुद्रवितिमिराटोकः- 
समन्तप्रभश्व नागविटम्ितगतिश्व महाराज मवीधसिद्धः कुमारः । रसटविक्रान्तगतिश्च ऋधभ- 
विक्राःतगतिश्व देसविक्रान्तगतिश्च अभिप्रः्भिणावनगतिश्च वृत्तकुिश्व मृष्ठवु्षिश्च अनिदाकरु्तिशव 
चापोदर व्यपगतच्छदोपनीटकाटकादृटारीरश वृत्त महाराज सर्वर्थसिद्रः कुमारः । 
तीक्षण अनुपूरवदप्रध तुङ्घनासश्च गुचिनयनश्च व्रिमखनयनश्च प्रहसितनयनश्च आयतनयनश्व 
विराटनयनश्च नीढनुवख्यदलसदरदानयनश्च सहितश्र्व महाराज सवार्थसि द्रः कुमारः । चित्रभूशव 
असितश्र्च संपतभरश्च अनुपूर्वभूश्च पीनगण्डश्च अत्रिपमगन्डश्च व्यपगतगण्डोपश् अनुपहत 
करश्च सुविदिनेद्ियश्च सुपपिपर्णेद्धियश्च महाराज सर्वार्थसिद्धः कुमारः । संगतमुखटलटश्च 
परिपूर्णोत्तमाद्श्च असितकेराश्च सहितकेदाश्च ( सुसगतकेदाश्च ) सुरभिकेराश्च अपस्पकेरश्च 
अनाकुख्केदाश्च अनुपूर्वकेदाश्च सर्वुद्धितकेदाश्च श्रीवन्सस्बस्तिकनन्वावर्तवरमानमंस्थान- 
येदाश्च महाराज सर्वार्थसिद्धः कुमारः । इमानि तानि महाराज सर्वार्थसिद्धस्य कुमारस्या- 
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१ 


20 


1 106 


९ 122 


~ 107 


७६ ख्लितविस्तरे 


२ 123 शीत्यनुव्यञ्चनानि, यैः समन्वागतः सर्वार्थसिद्धः कुमारो नाहैत्यगारमध्यावसितुम्‌ । अवद्यममि- 
निष्छमिष्यति प्रत्ज्याये ॥ 
अथ खलं राजा शुदधोदनोऽसितस्य महैः सकाशा्कुमारस्येदं व्याकरणं श्रुता संतु 
उदग्र आत्तमना: प्रमदितः प्रीतिसौमनस्यजात उत्थायासनाद्रोधिसखस्य चरणयोः प्रणिपलमं 
5 गाथाममाषत -- 
बन्ितस्वं सुरः सेनः ऋषिमिशसि पूजितः । 
वेवं सर्वस्य लोकस्य वन्देऽहमपि त्वां बिभो ॥ ५५ ॥ 
1. 108 इति हि भिक्षवो राजा श्द्धोदनोऽसितं महर्षि साध॑ नरदत्तेन भागिनेयेनानुरूपेण 
भक्तेन म॑त्पयति स्म । म॑तरप्याभिच्छाय प्रदक्षिणमकरोत्‌ । अथ खल्वसितो महर्पिस्तत॒एवद्धरथा 
10 विहायसा प्राक्रमन्‌. यन स्वाश्रमस्तनोपासक्रामन्‌ ॥ 
अथ र्वु दर्यं संरम्य तत्र खल्वसिनो महर्षि्नरटत्तं माणवकमेतदवोचत्‌ - यदा च 
नरदत्त गुणुया वुद्धो टे, उत्पन्‌ इनि. तदा च गत्रा तस्य शासने प्रत्रजेः । तत्ते भविष्यति 
दीधरात्रमर्थाय हिताय सुखा्यानि ॥ 


तत्रेदमुच्यते ~ 
15 रा देवगणाननमस्तसपमातान्‌ बुद्श्रवोदरारिणो 


दवर्पीरसितोऽद्रिकल्दरगतः प्रीतिं परां प्रा्बान्‌ | 
द्धो नाम पदं किमेतदिह भो हपावहं प्राणिनां 
्हवीट मम काय एति सुखितं शान्तं च चित्तं परम्‌ ॥ ५६ ॥ 
वि देवो तमुरोऽथतरापि स भत्रेद्‌ गर्डोऽथ्वा किरः 
र 124 2 द्धो नाम किमेतद श्चतपटं प्रीतिकरं मोटनम्‌ | 
दिव्या चक्षुप प्रश्न टरा दिशाः दौखान्‌ महीं सागरान्‌ 
भूयः परयति चाद्रतं बहुविध भूमौ गिरौ सागर ॥ ५७ ॥ 
आमे प्रविराजनं सुस्चिरा प्रह्मादयन्ती तनं 
जाताशव यथा हि ईटरिग्वरे स्निग्धाः प्रवारङ्कगः | 
५ वृक्षाश्चैव यथा सुपुष्पमरिता नानाफलैषण्डिताः 
सुव्यक्तं त्रिभवे मविष्यति खु रत्नोद्रवः शोभनः ॥ ५८ ॥ 
(. 1५२ भूमि्भाति यथा च पाणिसदशा सवा समा निमटा 
देवाश्चैव यथा प्रहृष्टमनसः खे भामयन्यम्बरान । 
यद्रत्‌ सागरनागराजनिखय रलनाः प्रबन्तऽद्रताः 
सुव्यक्तं जिनरतन जम्बुनिट्ये ध्रमीकरस्योद्रवः ॥ ५९ ॥ 
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जन्मपरिवतेः सप्तमः। ॐ 


यद्रच्छान्त अपाय दुःखविगताः सचाश्च सौर्याचवित; 
यद्रदेवगणा नभस्तच्गता गच्छन्ति हर्पाचिताः | 
यथ च स्निग्धररे मनोज्ञ शुणुया दिव्यान संगीतिनां 
रतनस्या इव प्रादू्भवु त्रिभवे यस्या निमित्ता इमे ॥ ६०॥ 
असितः ्रश्षति जम्बुसाहययमिदे दिव्येन वै चक्षुपा 
सोड्राक्षीत्‌ कपरिखाह्वये पुरर शद्रोदनस्याल्ये | 
जतो ठक्षणपुण्यतेजभंरितो नारायणस्थार्वान्‌ 
षा चात्तमना उदग्रमनसः स्थामास्य संवर्धितः ॥ ६१ ॥ 
उदुक्तस्त्वरितोऽतिविस्मितमना चासौ स्वरिष्यान्वितः ए 125 
आर्गचा कपिलहयं पृखरं दारि स्थितो मूपनेः | 10 
अनुबद्धा बटूप्राणिकोटिनयुता द्रा ऋपिर्जीर्णकः 
अवची सारथि राज्ञ वेदय ठ द्रे ऋपिस्तष्टति ॥ ६२ ॥ 
श्रुत्वा चायु प्रविदय राजभवनं राज्ञस्तमास्यातवान्‌ 
टारे देव तप्रस्वि तिष्टति महान्‌ जीर्णो ऋपिजर्जरः। 
सो चापी अभिनन्दते ऋषिवरः प्राते राज्ञो गृहं 15 
आज्ञा दीयनु ताव पार्थिवत्ररा देमि प्रवेद तेसा ॥ ६३ ॥ 
स्थाप्या चासनमस्य चाह नृपतिः गच्छ प्रवेशं टद्‌ 
असितः सारथिवाक्य श्रु मुद्रितः ग्रीत्या सुखेनान्वितः | 
सीते वरि यथाभिकाड तृषितो भुक्त्वादितो चादानं 1, 110 
तद्रतसु्यमिनन्दितो ऋपिवरः तं द्रष्ट सोत्तमम्‌ ॥ ६४ ॥ 20 
जय मोः पार्थिव इ्युवाच म॒दितो चीं चिरं पाल्य 
वृद्धं कृत निपण्ण दान्तमनसः शान्तेन्धियः सूरतः 
राजा वै अभिवाद तं निरतं प्रोवाच किं कारणं 
आगामस्तव पार्थिवन्र निलये त बरूहि शीघ्रं मुने ॥ ६५ ॥ 
पुत्रस्ते बररूप पारमिगतो जातो महातेजवान्‌ 25 
्रातरिशद्ररलक्षणै; कवचितो नारायणस्थामवान्‌ । 
त द्रष्टुं हि ममेपितं नरपते सर्वर्थसिद्रं रियम्‌ 
इत्यर्थं समुपागतोऽस्मि नृपते नासतयन्यकायै मम ॥ ६६ ॥ 4 
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ध्या 


10 


{~ 111 


19 


२ 1: 


20 


29 


टलितधिस्तरे 


साधु स्वागतु याचसे किठुमितः प्रीतोऽसि ते दर्नात्‌ 

एपोऽसौ रायितः कुमार वरदो द्रुं न शक्योऽधुना । 
साधू ताव मृहर्वमागम इहा यदू द््यसे निर्मटं 

चन्द्रं वा यथ पूर्णमासि विमटं तारागणैर्मण्डितम्‌ ॥ ६७ ॥ 
यदं चासौ प्रतिबुद्ध सारथिवरः परिपू्णैचन्द्रप्रभः 

तद राजा प्रतिगृह्य वहिवपुपं सूरयातिरेकप्रभम्‌ ¦ 
हन्ता पय क्ये नूदेवमहितं देमाम्रनिम्बोपमम्‌ 

असितो दृष च तस्य तौ सुचरणो चक्रा्कितौ शोभनौ ॥ ६८ ॥ 
प्रत्युत्थाय ततः कृताञ्जलिपुटो चरणानि सो वन्दते 

अद्ध गृह्य महामराखकरुराटो निभ्यायतो व्र्षते | 
सोऽपदयद्र्टक्षणैः कवचितं नारायणस्थामवे 

दीषं कम्य स वेदशाखकुराटो द्वे तस्य पदयदरती ॥ ६९ ॥ 
राजा वा भवर चक्रवर्तिं वत्यवान्‌ बदरो ब टकोत्तमः 

बाष्पं त्यक्तं सुदीनकायमनसो गम्भीर निश्वस्य च | 
उदिध बमूर पार्थिव्वरः क त्रह्मणो रोदिती 

मा वित्र चटु पदयतऽयमसितः सर्वार्थसिद्धस्य मे | ७० ॥ 
भूतं व्याहर किं तु रोदिपि ऋ प्रेयोऽय कि पापकं 

पापं नास्ति न चान्तरायमिह मोः सरवार्थसिद्रस्य ते ¦ 
आत्मानं वहू रोचमी नरपत जीर्णोऽस्मि यजजरः 

यदयं मेष्यति बुद्र लोकमहितो घम यदा वक्ष्यते ॥ ७१ ॥ 
न द्रक्षे अद ख््धग्रीतिमनसो इत्यर्थं रोदाम्यदं 

यम्या कायि भवन्ति सश्ुणवरा द्ार््रिंशति निर्मदा । 
द्रे तस्या गतयो न अन्य तृतिया जानीष्व एवै भप 

राजा वा मवि चक्रवतिं ब्वान्‌ बुद्धोऽथ लोकोत्तमः ॥ ७२ ॥ 
नायै कामगुणेभिररथिकुः पुनः वद्धो अथं मेष्यति 

श्रुचा व्याकरणे ऋषैः स नरपतिः प्रतिं सुखे ख्य्धरबान | 
्रत्युन्धाय ततः कृताञ्जलिपुटो चरणावसौ बन्दतें 

देवैस्वे स्वभिपूजितः सुवल्वान्‌ ऋपिमिश्च मंवर्णितः ॥ ७३ ॥ 
बन्दे तवां बररसीर्थवाह त्रिभव्रे सर्वै अंगे पूजितं 

असितः प्राह च भागिनेय मुदितः मंश्रूयतां भापतो । 
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£ 
जन्मपरिववः सक्षमः। ७२, 


बद्धा वपि यदा शणोपि जगतो वर्तेति चतरं दयं 


दीप्रं प्रतरन शामनऽम्य मुनय सैप्राप्स्यमे निरबृतिम ॥ ७९ ॥ 


बन्दिवा चरणं! ह्यसा मुनिवरः कृत्वा च प्रादक्रिणं 
समा ने त्रप सुखभ विपु य्॑यदृशस्न मुतः । 

ण्पो छक सदेवके समनुजं धर्मेण तरपेष्यति 5 1, 112 
निष्क्रामं कपिद्ाहयया्रपिविराऽरण्य स्थितः स्वाश्रमं ॥ ७५ ॥ उति ॥ 


इति हि निन्नवा जातमात्रस्य वाधिस्वस्य महेधरो देवपुत्रः गुद्धावासकायिकान्‌ देव- २ 128 
ुत्रानामन््यैवमाह -- याऽसौ मापा अमंन्येयकल्पकाटिनियुतरातसहम्रसुकरतकर्मदानङीट- 
श्ाम्तिवीयभ्यानप्रज्ञोपायश्रतचरणत्रततपःमुचरतचरणः महमेत्रीमहाकन्णामहामदितासमन्वागतः 
उपेश्नासमुद्रतचित्तः सवम्हितमुग्वायतः दरटवीर्यकवचसुमंनाटमेनद्ः पूरजिनकृतवुराट- 
मृत्छदितः इातपुण्यश्नणसमचेक्रतः सुक्रलनिश्वयपराक्रमः परचक्रद्रमथनः मुविमल्दयुद्धारायमंपनः 
सुचरितचरणो महाज्ञानकतुध्बजः मास्वरान्तकरणः त्रिसादख्रमहामादस्रसाधव्ाहः दवमनुप्यपूजित- 
महायज्ञयष्रः सुममूद्धपृण्यनिचयनिःमगणामिग्रायो जातिजरामरणन्तकरः मुजातजातः इश्वाकु 
राजकुखमेभूतो जगद्विबाधरयिता बोधिसच्वा महासत्वो मनुष्यलोक उपपन्नः । न चिरादमाघनुत्तरां 
सम्यक्रमेवोधिमभिमंभत्स्यते । हन्त॒ गच्छमस्तमभिवन्दितुं मानयिः पूजयिनुमभिस्तोत॒मन्येपां 15 
च मानाभिभूतानां दवपुत्राणां मानमःदषच्छनाथम्‌ । नऽस्मानमिवन्दमानान्‌ दष्ट तेऽपि बोधिस् 
बद्दिष्यन्ति मानयिष्यन्ति पूजयिष्यति च । तत्तेपां भविष्यति दीधरात्रमर्थीय हिताय 
सुखाय यावदमृताधिगमाय । राज्ञश्च युद्धोदनस्य जयचरद्धिरनुश्राविता भक्ष्यति । तच्छव्याकरणेन 
च बोधिसचं व्याक्रत्य प्रूनरप्यागमिष्याम इति || 


णै 


0 


अथ खलु महेश्वरो दवपुत्रं दाद शरभिरवपत्रहतसहसैः परिवृतः पुरस्कृतः सवंकपिट- 20 1. 113 
वस्तुमहानगरमवभापेन स्पुरयिता यन राजनः दयुद्धोदनस्य निवेदन तनापवंक्रामत्‌। उपसंक्रम्य 
दोर्वास्कि निवेय राज्ञाम्यन॒ङ्ञातो राजकं प्रविदय बोधिसच्चस्य पादौ रिरसाभिवन्धैकांसमुत्तरा- ए 129 
सङ्घं क्र्वा अनेकदातसहसरङ्नतः प्रहृतनिणीद्रत बोषिसचमङ्कं समारोप्य राजानं डुद्धोदनमाश्वासयति 
स्म - तष्टो महाराज मव परमप्रातश्च । तत्वस्माद्रेतोः 2 यथा महाराज बेधरिसस्य रक्षणेरनु- 
व्यञ्चनैश्च कायः समट्ट्रतः, यथा च वुमारोऽभिभवति सदेवमानुपासुरेक वर्णेन तेजसा चं ॐ 
यशसा रक्ष्या च, निःसंशायं महाराज बोधिसत्वोऽनुत्तरां सम्यकमंबोपिमभिसंभोसस्यते ॥ 


इति हि मिक्षयो महेश्वर देवपुत्रः सार श्ुद्ावसकापिवै्ेवप्ररोधिसचस्य मैहयूजोपस्थाने 
करत्वा बोधिसचं तत्वत्याकरणन व्याङ्रत्य प्रनरपि स्वभवनं प्राक्रामत्‌ | 





१ 1२ चक्रे 07 चक्र. २२ त्वं 0 तत्‌. ३7२ यस्तादशाः {07 यस्येदशः. ४ †२ 07). बोधिसत्त्वस्य. 
५ २ “समुद्रतश्ुद्धिः 07 "चित्तः. ६ २ "महायग्यज्ञः 0 महायज्ञयष्टः. ७ र उत्पन्नं 01 उपपन्नः. 
८ रण, शतः. ९ ए स्ुटयित्वा णः स्फुर. १० एर दावारिषराज्ञातो गि ` रिके निवेद्य. 
१११२ प्रदक्षिणां निषथ 101 शक्षिणीङृत्य. १२ ए 071. च यशसा. १३ २ महापूजो 0" मददूजो . 


८९ लटितघिस्वरे 
तत्रेदमुच्यते -- 


जातस्य तस्य गुणसागरसागरस्य 
ज्ञात्वा सुरेश्वरम्‌ ब्रुवते उदम्रः | 
यस्या सुदर्छमश्रवो बहुकल्पकोव्वा 
5 हन्तथ ते त्रजम पजयितं मुनीन्द्रम्‌ ॥ ७६ ॥) 
परिपूर्णद्रादरसहस्न मरटटिदयुद्रा 
मणिरत्नचूडसमटकरत इर्यवन्तः | 
कपिखाहयं पुरर समुप्य शीघ्र 
दारि स्थिता नरपतेः सुविरम्बचूडाः ॥ ७५७ ॥ 
\ 114 10 त द्वारपाटमवटन्‌ सुमनोक्ञपोपाः 
प्रतवरद्यस्व न॒पतत भवनं प्रव्रिदिय | 
दौवारिको क्चन श्रु गृहं प्रविष्टः 
प्रः कृताञ्जलिपुटो सपति बभार ॥ ७८ ॥ 
जय देव नि्यमनुपाल्य दीधमायुः 
15 रारे स्थिता विपरपुण्यविदयुद्रभासः | 
मणिरनच्‌ दसुविभूपित ई्व्रन्तः 
पयिपू्णचन्द्रवदना ररिनिमलभाः }} ५९ }) 
च्रयां न तेप पतं क्चिदप्यपद्यन्‌ 
दाब्दं न चव चरणोधिपणं अृणोमि। 
20 न च मेदिनीं विचरतो रजमुल्किपन्ति 
तृषं न यान्ति च जनाः सर्मुदीक्षतां वै ॥ ८०॥ 
कायप्रना सुविपुटा च विभाति नपां 
वाचा मनोज्ञ यथ नास्ति ह मानुपाणाम्‌ ! 
गम्भीरश्शक्ष्णसुरिख च सुआकरा च 
25 दङ्का हिमं सुरगणा न हिते मनुष्याः ॥ ८१॥ 
वरपुष्पमाल्यअनुरपनयपद्रदामा 
पाणी गृहीत्वन उदीक्षिपरं गौरेण | 
निःमंरायं यपि द्रष्ट कुमारमेत 
१ 131 दूबाधिदेव मरूतागत पूजनार्थम्‌ | ८९ ॥ 





१ २ मर्द्रिरिश् ण “द्िश्चद्वा. २ २ ई््यवन्तः 07 इगवन्तः. ३ २ तृपतेर्मवनं 07 वपते भवनं. 
४ २ प्राकृताज्ञलि 101 ब्रह्न कृता - ५ २ हेष्यैवन्तः 07 इयैवन्तः. ६ ? समुदीक्षतो, ५ २ “सुशिलाश्च 
पुआकराश्च 0 सुशिल च घुभक्ररा च. 


स ज्र ~ 


गर 


जन्मपरिवतः खत्तमः। ८१ 


राजा निशाम्य वचनं परमं उदग्रो 
गच्छा भणादि प्रविदान्तु गृहं भवन्तः । 
न हि मानुषाण इयमीददा ऋद्धि काचि 
यथ भापसे च गुण तप यथा च इया ॥ ८२ ॥ 
दौवारिकः कृतंपुटो मभ्नैवमाह 
प्रविरी भवन्त अनुङ्ञातु नराधिपेन \ 
त हृतु्टमनसो यरमा्यहस्ता 
गेहं प्रविष्ट चपतरमराख्य वा ॥ ८४ ॥ 
दरा च तां सुरवरं प्रविदान्त ग 
्रुनितो चृपतिरन्जटि संप्रगृह्य | 
नेविययन्त इम आसन रत्नपादा 
अत्रा निपीदत भवननुकम्प्य वुद्धवया ॥ ८५ | 
तं मानदपविगता स्थित आसनप 
यस्या्थिं आगत इरा तरप युणुष् | 
पु्रस्तवातिप्रधुपुष्यविदुद्धकायो 
जातः सुजातचरणं बय द्रषटरफामाः ॥ ८६ ॥ 
अस्मो विधिज्ञ बरट्श्तणटक्षणज्ञा 
यपां तथा भवति या गति यः प्रयोगः | एर 152 
तःसाधु पाथिक्वर प्रनहस्व खट 
पश्याम टश्णविचित्रविभूपिताङ्गम्‌ ॥ ८५ ॥ 20 
स स्ीगणैः परिव्रतौ नृपतिः प्रहे 
गृह्य कुमारमरसम उ्वटनार्चिवर्णम्‌ । 
उपनामयन्‌ सुरगां सुविलम्बचूडां 
द्रारोत्त निष्रमतु कमित त्रिसहसराः ॥ ८८ ॥ 
टेव ते सुररा कम नायकस्य 
तारी नखां विमल्पत्रविदुद्धतेजा | 
तै उव्थिता चरित रूपविङम्बचूटा 
मू्धाभिवन्दिपु मां विमल्प्रभस्य ॥ ८९ ॥ 
यथ लक्षणा यथ च दरित रक्षिता च 
यथ पुण्तेजि रिरि मूर्ध विलोकितं च । 
१ ज्या णः इया. २२ कृताग्जल्पुयो {01 कृतपुटो. ३ 1२ "माव्यगन्धा 07 "दस्ता. ४ 1२ यथा 
07 तथा. ५ २ °चित्रित ° 01 ° विचित्र“. ६7२ ` मसमज्वलनार्चिवर्णम्‌. ५ एर उपनामयत {07 मयन्‌. 
८ 1२ सुरवरानव्िलम्ब ˆ {01 सुरवरां सुविङम्ब . ९।२ द्ररान्त 91 द्वारात्त. १० १२ ताप्रा नखा .. . तेजाः 0: 


116 1116. ११ ए कमं 07 क्रमा. १२ २२ पुण्यतज 01 ˆ तेजि. 
2. ११ 


1. 115 


10 


15 


25 {~ 116 


८२ रलितविस्तरे 


यथ इय नेत्र विमलाप्रम उर्णकोरा 
निःसंशयं स्पराति बोधि विजित्य मारम्‌ ॥ ९०॥ 
ने तं स्तुवन्ति गुणभूत यथाथदर्शी 
ध्यायी गुणां विगतङ्केरातमोनुदस्य । 
5 सुचिरेण संच्चरतनस्य हि प्रादुभषि 
1२ 138 जातीजरामरणङ्केदारणंजहस्य ॥ ९१ ॥ 
आदीप्त सर्वत्रिभवं त्रिभिरग्नितप्त 
संकल्परागविषयारणिउच्छितेन । 
व ध्र्ममेघ त्रिसहच्न स्फरित्वं धीरा 
॥ अमृतोदकेन प्ररामेष्यसि इकेदातापम्‌ ॥ ९२ ॥ 
तवं मेत्रवाक्य करणान्ित छशणवाक्य 
्ह्मस्वरारचितधोप भनेज्ञवाणि । 
तरिसदख आज्ञपरिविज्ञपनी जगस्य 
क्षिप्रं प्रमुञ्च भगवन्‌ महवुद्धपोपम्‌ ॥ ९३ || 
8 भग्ना कुतीर्थिक्णणा विपरीतदृष्टि 
भवरागवन्धननिमग्र स्थिता मवाग्रे | 
1, 117 हेतु प्रतीत्य भवै शून्य श्रुणित धर्म 
सिंहस्य क्रोषटुकगणैव पलायिनास्ते ॥ ९४ ॥ 
भित्वा अविद्यपटल महङ्केराधूुम 
्ी पर्युयिता जनतये नियतप्रकारो | 
ज्ञानारचिप्ररप्रमविद्यविरोकिनेन 
सवे जगे विघमये महदन्धकारम्‌ ॥ ९५ ॥ 
0 खामा सुखच्ध विपुखा मर्ूमानुपाणां 
यत्रद्वाऽद्रुत इेदरि ञुद्रसचे । 
25 पिथिता अपायपथ स्फीत मस्त्पथानि 
मेष्यन्ति स्वरतनैन विबोधकेन ॥ ९६ ॥ 
वर्पित्र दिव्यकुसुमां कपिखहयेऽस्मिन्‌ 
कृत्वा प्रदक्षिण स्तवि च गौरेण | 
युद्ध सुबुद्ध इति वाक्यमुदीरयन्तः 
्रक्रन्त ते सुरगणा गगने सटीलखः ॥ ९७ ॥ इति | 


इति श्रीरलितविस्तरे जन्मपरिवर्तो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ 


१ र रैष्यै 0 इयै. २ २ सत्यरतनस्य. २ २२ -सुटित्व {ण स्फरित्व. ४ २ आङ्कापरिविज्ापन, 
५ र तव 0 भव. ६ २ "विग" {07 श्र्न". ७ २ स्तुवित, ८ २२ प्रक्रमन्ते {07 प्रक्रान्त ते. 


८ 
देवङुरोपनथनपरिवर्तोऽष्टमः । 


इति हि यिश्षवो यामेव रात्रिं बोधितो जातस्तस्यामेव र्यां विंशति कल्यासटस्राणि 
धृत्रियत्राह्मणनैणमगृहपनिमहाशाल्वुटेपु जताः । ताश्च सर्वा मातापितृमिर्वोधिसच्चाय दत्ता 
उपस्थानपरिचर्याये } विशति च कन्यासहस्राणि राज्ञा शुद्रोदनेन दत्तानि बेधिसचस्योपस्थान- 
परिच्यीयै । विंदाति च कन्यासहस्राणि मित्रामात्याज्ञातिसांखेहितैर्द्तानि बोधिसखस्योपस्थान- 
परिचर्यायै । विंदाति च कन्यासहस्राणि अमात्यपार्पयेरदत्तानि वोधिसचस्योपस्थानपरिचययि ॥ 
तदा च भिक्षवो महट्यकमह्टिकाः शाक्या: संनिपत्य राजानं श्युद्रोदनमुपसंक्रम्येवमाहुः- 
यैत्वलु देव जानीयाः -- देवकु कुमार उपनीयतामिति । राजा आह - साधु, उपनीयनां कुमारः 
तेन हि मण््यतां नगरम्‌ । उपदोभ्यन्तां वीथिचत्ररङ्गाटकान्तरापणरध्यामुखानि । अप- 
नीयन्ताममङ्घल्याः काणकुन्जबधिरान्धमूकविसंस्थितविरूपरूपा अर्पपूर्णेन्द्ियाः । उपनाम्यन्तां 
मद्धखनि । घुष्यन्तां पुण्यभेयः । ताच्यन्तां मङ्गल्यधण्टयाः ! समटेक्रियन्तां पुखरद्राराणि ! वायन्तां 
सुमनोक्ञतर्यताद्ावचराणि । संनिपात्यन्तां स्वकोरराजानः । एकीभवन्तु श्र्ठिगुहपत्यमात्यदौवारिक- 
पाखियाः । युज्यन्तां कन्यारथाः । उपनाम्यन्तां पूर्णकुम्भाः । संनिपात्यन्तामघीयाना ब्रह्मणाः । 
अलक्रियन्तां देव्कखानि । इति हि भिक्षवो यथोक्तपूवै सवै कृतममूत्‌ ॥ 
ततो राजा दुद्रोदनः स्वगृहं प्रविदय महाप्रजापती गौतमीमामन्त्यैवमाह - अटटत्रियन्तां 
कुमारः देवकुटमुपनेष्यत इति । साचिति प्रतिश्चत्य महाप्रजापती गौतमी कुमारं मण्डर्यात स्म ॥ 
ततः कुमारौ मण्ड्यमानः प्रहसितवदनो व्यपगतभ्कुटिकः पै॑ममधुर्या वाचा मातृस्वसार- 
मेवमाह - अम्ब वुत्राहमुपनेष्यत इति । आह - देवकुटं पुत्रेति । ततः कुमारः स्मितमुपदरीयन 
प्ररसितवदनो मातस्वसारं गाथाभिरध्यभाषत -- 
जातस्य मह्यमिह कम्पित त्रिसहसं 
राकश्च ब्रह्म॑ असुराश्च महोरगाध् । 
चन्द्रश्च सूय तथ वैश्रवणः कुमारो 
श्वी ्रमेषु निपतित नमस्ययन्ति ॥ १॥ 
कतमोऽन्यु देव मम उत्तरि यो विरिष्टो 
यस्मिन्‌ मम प्रणयसे त्वमिहाय अम्ब | 
देवातिदेव अह उत्तमु सवैदेवैः 
देवो न मेऽस्ति सदृशः कुत उत्तरं वा ॥ २॥ 
लोकानुवर्तन प्रती इति अम्ब यस्ये 
टृष्रा विकुवित ममा जनता उदग्राः । 


१ ए नेगमक्षत्रियन्राह्मणगृहपतिराक्यकुरेषु 07 क्षत्रिय -.. करेषु. २ २ जातानि 0 जाताः. 
३ २ उपस्थापन {0 उपस्थान. ४ २ श्ययालहितैः 07 सालोहितैः. ५ २ तत्‌ 0 यत्‌. ¢ एर देवकुरे. 
७ 1२ प्रयतां 0" मण्ब्यतां. ८ २२ माङ्गल्य ˆ {07 मङ्गल्य . ९ 7२ प्रजावतीं 01 अजापतीं. १० २ परमया 0 
परम*. ११ २ ब्रह्मासुराश्च 01 ब्रह्म असुराश्च. १२ २ नमस्यन्ते 07 नमस्ययन्ति. १३ २ उत्तरी 01 उत्तरे. 
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८४ रछलितविस्तरे 


अधिमात्र गौर करिष्यति चित्रैकारः 
ज्ञास्यन्ति देवमनुजा स्वय देवदेवः ॥ ३॥ 
इति हि भिक्षवः सरवणः" स्तुतिमह्गरैः प्रव्युपस्थितेरपरिमिताटंकाराटकरतेषु वीथि- 
चत्वरश्वद्धाटकान्तरापणमुलेष्वन्तःपुरे कुमारस्य रथमंकरन्य राजा शुद्धोदनो ब्रा्मणनेगमश्रषठि- 
5 गृहपत्यमात्यकोष्टराजदौवारिकपारिपयमित्रज्ञातिपरिव्रतः पुरस्करतो धूपनधूपितेनं मुक्तयुष्पाभिकीर्णेन 
हयगजरथ्पत्तिकरििनोच्छितचत्ष्वज्पताकेन नानात्‌र्यमंभ्रवादरिनेन मार्गेण कुमारं गृहीता गच्छनि 
स्म । देषतारातसहस्राणि बोधितस्य रथं वहन्ति स्म । अनेकानि च दैवपुत्राप्रःकोटिनियुत- 
रातसहस्रणि गगनतट्गतानि पुष्पत्रपण्यमिग्रवषन्ति स्म | तूर्याणि च प्रवाद्यन्ति स्म} उति हि 
राजा शुद्धोदनो महता राजव्यूहेन महता राजद्धर्ना महता राजार्यभावेन कुमारं गृहीत्वा दवतं 
10 प्रविराति स्म । समनन्तरप्रति्ापितश्च बोपिसंचेन द्निणश्वरणयोः कमतरस्तस्मिन्‌ देववुटे अथ 
ता अचेतेन्यो देवप्रतिमाः तयथा ~ रिवस्कन्दनागयणतरुवरचन्द्रमूर्वैश्रवणराक्रव्रह्मलेकपाट- 
प्रभरतयः प्रतिमाः - सर्वाः सेभ्यः स्वभ्यः स्थरनेभ्यां व्युन्धाय बोषिसच्स्य ऋमतट्यार्निपतन्ति 
स्म॒ । तत्र देवमन्यैशातसहस्राणि हीदीकारकटकिखप्रमुग्ैः प्र्लद्तिदातसदस्राणि प्राम॒ञ्चन । 
चैटविकषिपीणि चाकारः । सै च कपिख्छरस्तुमदहानगरं पङ्खकारं प्राकम्पितम्‌ । दिव्यानि च वुुमानि 
15 प्रावर्पन्‌ । तुर्यरातसदस्राणि चाघद्ितानि प्रणेदृः । कपा च द्खरानां ताः प्रातिमाः, ते सर्य 
स्वस्वरूपमुपदर्य्येमा गाथा अभापत - 
नो मरू गिरिराज पषतत्ररो जातू नम सर 
नो बा सागर नागराजनिट्यो जानू नमे गोष्पद । 
चन्द्रादित्य प्रभ॑करा प्रभकरा ्वद्योतैके ना नम 
20 ्रज्ञापुष्यक्ुखदितो गुणधरः कस्मीनमे दूयन ॥ ¢ ॥ 
यद्रत्‌ सर्पप गोष्पदे व सलिटं खातक वा भवेत्‌ 
णवं च त्रिसहस्र देवमनुजना य कचि मानाश्रिताः। 
मरूसागरचन्दरमूर्यसदरो दोक स्वयैमृत्तमो 
यै लोको ह्यभिवन्य दम टभनं स्वम तथा निर्वृतिम्‌ ॥ + ॥ 
25 अस्मिन्‌ वदु पुनर्भिश्रवो बोधिसत्वेन महासच्ेन देववुटे ` ्रवेरो संदद्थमाने दवात्रिदातां 
देवपुत्ररातसहस्राणामनुकत्तरायां सम्यक्मंवोधौ चित्तान्युत्पयन्त । अयं भिक्षवो हेतुरयं प्रत्ययो 
यनोपक्षको बोधिसत्वो भवति स्म दैवकुटमुपनीयमान उति ॥ 


इति श्रीटल्तिविस्तर देवकु्योपनयनपसि्तो नाम अष्टमोऽध्यायः ॥ 
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५ 
आभरणपरिवर्तो नवमः । 

अथ खदु भिक्षव उदयनो नाम व्राद्मणा गाङ्गः पुरोहित उदायिनः पिता. स पञ्चमत्रै 

व्रह्मणदातैः परिव्रेतो हस्तात्ते चित्रानक्त्र राजानं शुद्धोदनमुपसंक्रम्भैवमाह ~ यत्वलटु देवो 
~ 3 मि च 0 ( 

जानीयादाभरणानि कुमाराय क्रियन्तामिति । तं राजा जाह -- वादम्‌ । गं क्रियनामिति ॥ 

तत्र राज्ञा शुद्धोदनेन पञ्चमत्रैध राक्यरातैः परञ्मात्राण्यामरणरातानि काग्ान्यभूवन्‌ | 
तद्यथा - हस्ताभरणानि पादारणानि मृ्रीभरणानि कण्ठभरणानि म॒द्रिकाभरणानि कर्णिकौया- 
केयूराणि मग्वदासुवर्णमूत्राणि विद्धिणीजाटानि र्नजाटानि मणिर्रयुप्नानि पादुका नानार्न- 
समलेक्रता हागः कटका हप मुकुटानि । कारयिता च पुप्यनक्नव्रयोगेनानुयुक्तैन त शाक्या 
राजानं दुद्धादनमुपमंक्रम्यैवमादूः - हन्त॒ दव मण्ट्यतां वुमार इति | गजा आह- 
अटमलकरलश्च पूजितश्च मवद्धिः कुमारः । मथापि ( कुमारस्य ) मवाभरणानि कारितानि । 
तिऽरोचन- सप्तसप्तगग्रििवान्यष्यम्माकमाभगरणानि कुमारः काय आवध्नानु | ततोऽम्माक- 
ममोघां व्यायामो भविष्यतीति ॥ 


तत्र रात्र विनिगनायामादिन्य उदितं विमच्व्यृहनामाद्यानं तत्र वोधिसचा निरतिाऽमूत्‌ | 


तत्र महा्रजीपत्या गीतम्या वोधिस्वाऽङं गृहीनाऽमूत्‌ । असीति ॒द्धीसहस्राणि प्रनयुदम्य 15 


वाधिसचस्य वदनं ब्रकषन्ते स्म| टदा च कन्यामदस्राणि प्रयुद्रम्य वोधरिसचखस्य वदनं प्रनत 
स्म | प्रच च वब्राह्मणसटस्राणि प्रा्युद्रम्य वोधिसचस्य वदनं प्रश्षन्त स्म | तत्र यानि 
मद्िकण राक्यराजेनाभरणानि कारनान्यमूवन्‌ . तानि वरोविसप्वस्य काय आव्रष्यन्ते स्म। 
तानि समनन्तरावद्धानि वोप्रिस्वस्य कायप्रभया जिद्मीरतान्यमून्‌ , न भासन्ते स्मः, न 
तपन्ति स्म, न विरोचन्ते स्म । तथापि नाम जाम्बूनदस्य सुत्रणस्य पुरतो मसिपिण्ड उपनिश्षिपो 
न भासति न तपति न विरोचन, पतरम तान्याभरणानि बरोधिसचस्य कायप्रमयासपएटानि न 
भासन्ते न तपन्ति न विरोचन्ते स्म | एवं या या आभैरणविक्रतिर्वोधिस्वस्य कायं जावध्यत र्म. 
सा सा जिह्मीभवति स्म तद्यथापि नाम मसिपिण्डः ॥ 

तत्र विम नामोद्यानदेषता सा ओंटारिकमात्मभावमभिमंददयं पुरतः स्थिता राजानं 
दुदोदनं तं च महान्तं शाक्यगणं गाधाभमिरमिभापते स्म - 


सर्वेयं त्रिसहस्र मेदिनी सनगरनिगमा 
पूर्णा काश्चनमचिती भवेत्‌ सुर्चिर विमत । 
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८६ छखटितविस्तरे 


एका काकिणि जाम्बुकाश्नने भवति उपहता 
ना भासी इतरः स काञ्चन प्रभसिरिरहितः ॥ १ ॥ 
०, पुनभवेत्‌ डे 
जाम्बुकाञ्चनर्सनिभा पुनर्भवेत्‌ संकर इय मही 
रेमे आम प्रमुक्त नायके हिरिसिरिभरिते । 
5 ना भासी न तपी न दोभते न च प्रभवति 
आभाये सुगतस्य कायि नो भवति यथ मन्तिः | २॥ 


स्वे तेजेन अयं स्वरुकरृतो गुणरातमस्तिो 
नो तस्याभरंणा विरोचिषर सुविमख्वपुषः | 
1. 123 चन्द्रसर्यपरभौश्च ज्योतिषा तथ मणिजटनाः 
10 रक्रबह्यप्रभा न मासते पुरत रिरिघने ॥ २ ॥ 
यस्या टक्षणि कायु चित्रितः पुरिमैल्युभफैः 
वि; तस्याभरणेभिरित्वरेः परटतकरणैः | 
अपनेथा भरणा म हेठता अबुध बुधकरं 
नायं कृत्तिमभूपणार्थिक परममतिकरः ॥ ४ | 
15 चेटस्याभरणानि देधे सुर्चिर्‌ विमल 
१२ 141 सहजातो थ सुभूषि छन्दको नृपतकुल्डयुमे । 
तुष्टा राकिय विस्मिताश्च अभवनप्रमुदितमनसो 


(~~ ् 


वृद्धिः दाक्यकुटनन्दस्य चोत्तमा भविप्यति विपुला ॥ ५ || 


[न 
भ्यपववपय 


इतयक्वा सा देवता बोधिसं व्यिः पुणैरभ्यवकीर्य तत्रैगन्तर्धात्‌ ॥। 


20 || इति श्रीटटितविस्तर आभरणपखिर्तो नाम नवमोऽध्यायः | 
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१० 
रिपिश्ारासंदशनपरिवतों दश्चमः। 
दति हि भिक्ववः संवृद्धः कुमारः । तदा माङ्गल्यरातसहसरैः टिपिराखमुपनीयते स्म 
दरामिदारकसहसरः परिवितः पुरस्कृतः, दरमिश्च रथसहस्रैः खादनीयभोजनीयस्वादनीयपसिपर्णै 
ईिरण्यसुवणपरिूर्णीश्च । येन कपिक्त्रसतुनि महानगरे वीधिचत्वररथ्यान्तरापणमयेष्वभ्यव- 5 
कीर्यते स्म अभिविश्राम्यन्त । अटामि तूर्यदातसहसनः प्रघुष्यमाणैर्महता च पुष्पव्णेणामिप्रव्षता 
वितर्गिनि्ूदतोरणगवाक्तहम्यकूटागारप्रासादतचपु कन्यारातसहस्राणि सर्वीटंकारभूपिताः स्थिता = 1. 124 
अभूवन्‌ । वेषि ब्रक्षमाणाः कुसुमानि च क्षिपन्ति स्म । अष्टौ च मरकन्यासदस्राणि 
्रिच्िांकारामरणाल्क्रतानि रत्नमद्रकरेण गृहीतानि मागे शोधयन्त्यो वोधरिसंचस्य पुरतो 
गच्छन्ति स्म | देवनागयक्षगणन्धवासुरणरटक्रिनरमहोरगाश्वाधकायिका गगनतखात्पुष्पपद्दामान्यभि- 10 ? 142 
प्ररम्बयन्ति स्म । सवे च शाक्यगणाः गुुद्धोदनं राजानं पुरस्छरत्य बोधिसत्वस्य पुरतो गच्छन्ति स्म | 
अनेनैवंरूपेण व्यूहेन वोधिसन्वो व्िपिदालमुपनीयतं स्म ॥ 
समनन्तरप्रवेशिनश्र बोपिसचो च्िपिदालम्‌ । अथ विश्वामित्रो नाम दारकाचारयो 
बोधस्तस्य श्रिय तेजश्चासहमानो धरणितर निविष्रोऽपोमुखः प्रपतति स्म | तं तथा प्रपतितं 
षरा द्युमाज्नो नाम तुपरितकायिको देवपुत्रो दक्षिणेन करतलेन परिगृदयात्थापयति स्म । उत्थाप्य च 5 
गगनतटस्थो राजानं श्ुद्धोदनं तं च महान्तं जनकाय गाथाभिरभ्यभापत्‌ - 
दास्राणि यानि प्रचरन्ति मनुष्यलोके 
संस्या छिपिश्च गणनापि च घाततन्त्रम्‌ | 
य रिल्पयोग प्रु लौकिक अप्रमेयाः 
तेष्वेषु शिक्षितुं पुरा बहुकल्पकोव्यः ॥ १ ॥ 20 
वि तू जनस्य अनुबतनतां करोति 
च्पिदाटमागतु सुिक्षितु रिष्यणार्थम्‌ । 
परिपाचनाथ वहुदारक अग्रयाने 
अन्यांश्च सचनयुतानमृते विनेतुम्‌ ॥ २॥ 


लोकोत्तरेषु चतुसत्यपथे विधिज्ञो 25 1, 125 
हेतुप्रतीत्यकुरालो यथ संभवन्ति | 
यथ चानिरोधक्षयु संस्थितु शीतिभावः 1२ 143 


तस्मिन्विधिज्ञ किमथो लिपिदासखरमात्रे | २ ॥ 
नैतस्य आचरिय उत्तरि वा त्रिखेके 
सर्वेपर देवमनुजेष्वयमेव जेष्ठ; | 
१२ स्माभिर्विघ्राम्यन्ते 07 स्म अभिवि. २२ घोष्यमनिः 01 प्रघुष्यमाणेः. ३ २ 01. बोधिसच्ं 


रक्षमाणाः कुषुमानि च क्षिपन्ति स्म. ४ †२ उत्थापयामास {01 उत्थापयति स्म. ५ २ जननिकाय 07 जनकाय. 
8 !२ च देवलके {01 मनुष्यलोके. ७ !२ ज्येष्ठः. 
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८८ ललितविस्तर 


नामपि तेप पिनां न हि क्थ यूय 
यतरेपु शिक्षितु पररा बहुकल्पकोरयः ॥ % ॥ 
सो चित्तघार जगतां विविधा विचित्रा 
एक्श्षणेन अगु जानति दुद्धसचः । 
5 अददयरूप्रहितस्य गतिं च वेत्ति 
कि वा पुनोऽथ टिपिनोऽश्तरद्दयरूपाम्‌ ॥ ५ ॥ 
इव्युक्तवा स दव्पुत्रो वोधिसवे दिव्यः कुसुमेरभ्यच्य तत्रैवान्तरदत्रे | तत्र प्रत्यश्च चेटी- 
वर्गाश्च स्थापिता अभूवन्‌ | प्रर्रेपाः शाक्या: युद्धादनप्रमखाः प्रक्रामन्तः ॥ 
अथ वोधिसच उरगसारचन्दनमयं॑टिपिफख्कमादाय द्िन्यौर्पसुवर्णतिरकव समन्ता- 
10 न्मणिरत्नग्रतयुप्ं विश्वामित्रमाचार्यमवमाह - कतमां म भो उपाध्याय लपि रिक्षापयसि | ब्राह्मी 
दरोष्टपुष्करसारिं अङ्गव्पिं वह्गटिपिं मगधव्यपिं मद्गल्यचिपिं अङ्गटीयल्टिपिं शकारं ्र॑वलि- 
ल््पिं पाल्यं द्राविडल्िपिं किरातटिपं दाक्षिप्यव्यिं उग्रं संस्याल्पिं अनुव्मेमटिपि अधरम 
ट्पिं दरद्पिं च॑प्यल्पिं चीनच्पिं दनर्व्िपि द्रूण्पिं मध्यान्नरविस्तरटिपिं पुष्पलिप्रिं देवय्पि 
नागल्िपरं यक्षटलिपिं गन्धवर्टिपिं किनरद्पिं महारगद्धपिं अमुगटिपिं गब्डचपिं मरगचक्रल्यिपि 
15 बधसस्तटिपिं भैम्दवयिपिं अन्तरीष्रद वत्य उत्तरतुन्दीपल्यिपिं अपरमोडानीनिपिं पूर्यवददरटिपि 
उस्कषपल्पिं निन्तिपटिपिं विक्षेपटििं प्रकपलिपिं सागरन्धपिं वरत्रां छवप्रतिरखदिपरं अनुद्रतदिपिं 
राखरावतो गणनावनट्पिं उन्पेपावतटिपिं निक्षपावनल्टिपिं पाटदिग्वित्टिषि द्विसत्तरपदसंपिच्यपिं 
याबदशोत्तरपदमंपिटिपिं म॑ध्याहाग्णीटिपिं सवस्तमंग्रहणीर्यखिष = विद्यानद्धोमाविर्मिश्रतय्िं 
छ्रपितपस्तप्तां रोचमानां ध्रर्णप्रक्षिणीट्पिं :न्रेश्निणीटिपिं सर्वीपधिनिष्यन्दां सवसारमंग्रह्णीं 
20 सर्वभूत्तम्रहणीम । आसां भा उपाध्याय चनुपपष्रीट्पीनां कतमां तवं दिष्यापयिष्यसि 
अथ विश्वामित्रो दारकाचार्यौ विस्मितः प्रहािनत्रदना निहैतमानमददरपं इमां गाधामभापत - 
आश्चयं गुद्रसच्स्य टके लोकानुवरतिना । 
रि्षितः सवरासरपु स्िपिंदालमुपागतः ॥ ६ ॥ 
येपामहं नामधेय लिपीनां न प्रजानमि । 
25 तत्रैप रिक्षिनः सन्तौ स्पिशालमुपागतः ॥ ७ ॥ 
वक्त्रं चास्य न प्रहूयामि मूघरानं नस्य नैव च | 
दि्ययिष्ये कथं येनं चिपिग्रं्नय पारगम्‌ ॥ ८ ॥ 





१ एर नामानि 07 नामाप. २ र यध्ित्रधार 0" सो चित्त. ३ २ प्राक्रामन्त 0 प्रक्रामन्तः. 
४ र दिव्यवणेङं सुवणः 07 दिव्या्ेमुवण. ५ शिक्षपिष्यसि 0" रिक्षापयसि. € २ ब्रह्मवद्टी {0/ 
ब्रह्मवली. ७ २ मनुष्यः 01 पारुष्य. ८ र किनारि 07" किरातः. ९ २ दक्षिण 0 दाक्षिण्य 
१० २ अद्धधानु 01 अवमूध . ११ र खास्य' {07 खाष्य. १२२ मृगलिपिं चक्रटिपिं 07" मृगचक्र^. 
१३ २ मरुच्धिपिं 07 वायसरन'. १४ र अध्यहारिणि' 07 मध्याहारिणी. १५ २ विद्यानुलेमछ्िपिं विमि" 
0 खेमाविमि. १६ २ भशिक्षयिभ्यति {0 शिष्यापयि". १७ २ हतमदद्पं 0८ निहतमानमद्‌ः. 
१८ र निक्षयिष्ये. १९ २ प्रननापारगतम्‌ 07 प्रज्ञाय पारगम्‌. 


टिपिष्ाखासददानपरिवर्तो दद्ामः। ८९ 


देवदेवो ह्यतिदेवः सवदेवोत्तमो विभुः | 

समश्च विरिषरश्च टेोकेष्वप्रतिपुद्रटः ॥ €, ॥ 

अस्यैव त्नुभाव्रेन प्रज्ञाधाय विरोपतः | 

रिक्तं रिर्ययिष्यामि सर्वरोकपगयणम ॥ १० ॥ 

इति हि भिक्षवो ददा दागकमहदम्राणि वोधिसच्न साध चिं रिष्यन स्म | तत्र 

वोपिसचाधिस्थानेन तषां दारकाणां मातृका वाचयतां यदा अकारं पारकीर्षयन्ति स्म, तदा 
अनित्यः सवमेस्कारटाव्टा निधगत स्म} आकर प्ररिकी्यमान आत्मपरहिनरान्दो निश्चरति 
स्म । उकार इन्दियवैकंल्यराब्दः } ईकोर ईव जगदिति । उकार उपद्रवं जगदिति । 
उकारं उनसचं जगदिति । णकार ण्पणाममन्थानदोपराब्दः । ठकार ठर्यापरशः प्रेयानिति | 


०, 


ओकार ओंधोत्तरदाव्दः । आकार भीपपादुकराच्टः । अकर अमाधेोत्पत्तिराब्दः | अकार 10 


अस्तगमनराब्दौ निश्चरति म्म | ककार कर्मविपाकावताग्दाब्धः | ग्वकार ग्वममसवधर्मदाब्दः | 
गकार गम्भीरधर्मप्रतीत्यममुन्पादावनाग्दाव्टः | घकार घनपटल्विद्यामादान्धकारविधमनराब्दः | 
ठकारऽङ्घविगुद्धिराव्टः । चकारं चनुगथम्ययाव्ः । छकार हछन्दगगप्रहाणराब्दः । जकार 
जरामरणसमतिक्रमणराब्टः । अकार उअप्वनव्टनिग्रहणराब्दः । जकार ज्ञापनराब्दः | 
टकार पयोपच्छनराव्टः । टकार टपर्नायद्रश्चराब्दः | उकार उमरमारनिग्रहणराब्दः । टकारे 
मीढविपया इति । णकार `रण्ड्केया इति । तकार तर्तानेमेदराब्धः । भकारे थामवल्वेग- 
वैदारयदाव्दः । दकार दानदममयमसेरम्यराब्दः । धकार ध्नमार्याणां मप्तविघमिति ¦ 
नकारं नामरूपपरिज्ञादाब्दः | प्रकार परगमार्थराब्टः | फकार फलखप्रा्िसाक्षाक्रियारब्दः । 
वकार वन्धनमोक्नराब्दः | भकार भवविभवचाव्टयः | मकार मटमानापदामनराब्दः । 
यकारे यथाद्धमप्रतिेषदाव्ः । रकार ग््यरगतप्रमाधरतदाव्टः । टकार टताठेदनराब्दः । 
वकार वरयानदाब्टः । दाकर टामथविपय्यनायन्दः । पकार पटायतननिर््रहणामि्ञज्ञाना- 
वापिराच्धः । सकारं सर्कघज्ञानाभिमंवाधनराब्धः | हकार हतङ्कदाविरागराब्धः । क्षकारे 
परिकीर््यमानें क्षणपर्यन्ताभिखोप्यसवधर्मराब्डा निश्वरात स्म ॥ 

इति हि भिक्षतरस्तेपां दास्काणां मातृकां यचयतां वाधिसन्वानुमात्रेनव प्रमुग्बान्यमंगर्ययानि 
ध्र्ममुग्वदातसहस्राणि निश्चरन्ति स्म | 

तदानुपूर्वेण बरोप्रिसच्चेन टिपिदान्यस्थिनन दरार्धिरादारकसहस्राणि परिपाचितान्यभून्‌ । 
अन्तरायां सम्यकसंवोधौ चित्तान्युःपादितानि द्रात्िरदारिकामहस्राणि । अयं हेतुरयं प्रत्ययो 
यच्छिक्षितोऽपि बोधिसखो लिपिरायमुपागच्छति स्म| 


|| उति श्रीखचितविस्तंग द्विपिदात्परमंटरनपरि्नो नाम दशामाऽध्यायः | 





११२ प्रज्ञोपाय. २२ शिक्षयिष्यामि. ३२" वेपुव्य' 01 ° वक्रस्य. * र ₹्रपथः {0 पेर्यापथः. 
^ ए “ध्वजवृरः {07 भ्वजवल. ६ र तथासंभद' {07 तथता. ५ [र -परिज्ञान 01 "परिज्ञा. 
८ २ भवतिभव ° {07 भवविभव^. ९ २ " प्रतिषेधं {0 `प्रतिवेध १० २. निग्रहषडभिन्नः {01 
“निग्रहणाभेन्न. ११ "भिलाषः {01 भिखाप्य 
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(44 
~ ¢ एः 
कृषग्रामपरिवते एकादज्नः। 
इति हि भिष्ववो यात्ह्िवद्धः कुमारः । अथापरेण समयन कुमारस्तदन्यैः बुमाररमात्यपुतर 
सा कृपिप्रामबटोकयितुं गच्छनि स्म । मवरोक्य च करपिकर्मान्तमन्यत उद्यानभूमिं प्रविराति 
स्म । संविप्रमनास्तत्र वोधिसच्र एकाकी अद्विनीयोऽसुचंत्रम्यमाणोऽनुविचरन्‌ जम्बुवृश्चमपद्यत्‌ 
१ _ ¢ ^ + > (^ ~ # ~ अ] म त्र रस त्श्चिर 
प्रासादिकं ददीनीयम्‌ | तत्र वोधिसचदछायायां पयद्रेन निपाति स्म । निपण्णश्च बवोधिसचश्चित्त- 
काग्रतामासादयनि स्म । आसाद्य च वितव्िक्तं कामर्विविक्तं पापकेरवुरादधरमः सवितकं सविचारं 
विवेकजं प्रीतिसुखं प्रथमे व्यानमपमंपद्य विहरति स्म । स वितर्वविचाराणां स्युपरामादभ्यात्म- 


मंप्रसादराचेतस एकोतिभावाद वितकमवित्वारं समाधिजं प्रीतिसुखं दवितीयं ध्यानसुप्रनेपद विहगति स्म| 


म ्रनर्विरागादगेक्षको विहरति स्म स्रतिमान्‌ संप्रजानन । रुग्वे च कायेन प्रतिमंवदयति स्म । 
यत्तदा्या आचश्नत उपेक्षकः स्मृतिमान्‌ सुग्वविा्म निष्प्रीतिं तृतीयं ध्यानमुनेप् विहरति स्म । 
स सुवस्य च प्रहाणा्रः्वस्य च प्रहणात्‌ पूवस च सुमनस्यदी्मनस्ययोरस्तंग्मीद दुः्वा- 
युग्वमुपेश्तास्मृतिपरिशुद्रं चतुथं प्यानमुपमंपद्य विहरत स्म ॥ 

तेन च समयेन पञ्च ऋय वाद्याः पञ्चाभिज्ञाः कद्धिमन्तो विाय्नंणमा दक्षिणाया द्विदा 
उत्तरां दियं गच्छन्ति स्म | ते तस्य वनम्कटस्यापरि गच्छन्तः प्रतयाहता उव न राक्रनुवन्ति स्म 
गन्तुम । तै मंतिभ्ररोमक्रूपजाता इमां गधामयापन्त - 

वयमिह मणिवत्रकृटं गिरं मे्मभ्युदरतं तिधगत्यर्थवस्तीरिः 

गज उव सहकारदाय्वाकुत्यं वृष्नवृन्दां प्रदारित् निर्धाविनानकराः । 

वयमिह मरूणां पुं चाप्यसक्ता गता यश्नगन्परववेदमनि चोध्व॑ नभे निशिता 

इम पुन वनग्वण्डमासाय सीदाम भाः कस्य रटक्ष्मी निवर्तेति कद्रवटम्‌ ॥ १ ॥ इनि ॥ 

अथ या तत्र वनग्वण्ड्देवता सा तानृषीन्‌ गाथ्याव्यमापत्‌ - 

नरपतिपतिकृत्दितः याक्यगना्मजो वादम्प्रकाराग्रभः 

सफुटिनकमगर्भवर्णप्रभश्वास्चन्द्राननो ग्रेकव्यष्रो विदः | 

अयमिह वनमाश्रिता ध्यानचिन्तापररा दवगन्धवनागन्रयक्षार्चितो 

भवदानगुणकोटिमंवर्धितम्तम्य र्मी निर््तेति ऋद्धम्‌ ॥ २ ॥ उनि" | 

ततस्तऽधस्तादवटाकयन्त।ऽदरा्रुः कुमारे श्रिया तेजमा च जाजचल्यमानम। तपामनदभूत्‌- 
को न्वयं निपण्णः ९ मां दैव वैश्रवणो घनप्रिपनिनतरत्‌। आहास्िन्मारः कामापिरप्रनिः। अथ महोरगेन््रः। 


११२ चंक्रममाणो 0 चक्रम्य. २१२ परन्तेन 0 पदेन. ३ एनिष्यच स 0८ निषण्णश्च. 
४ २ सवितकक्रेण मुविचारेण {07 सवितक्र सविचारं. ~ १२ एकामिमावा' {0 एकोातिभावा", ^ एर ग. 
समाधिजं; 1. ममाधिने. ७ रि उपक्षन्ते 01 उपेक्षको. ८ २२ "मादुःखषुखेपिश्ना 0" ' माददुःखसुखमुपेक्षाः. 
९ १२ वनषण्ड 07 वनचण्ड - १०२२. विस्तारितं 01 ° वेता. ११ (२ चापि रक्ता 0 चप्यस्क्ता, 
१२१२तत्र ग्रा ठि अथ या तत्र. १३1२०71. इति. १४२7. मादव. 





१ 
॑ 
? 
| 
॥ 
} 





६ 
क्रपिग्रामपरिवत पकादद्ाः । ९.१ 


अगेन्रो वञ्जधरः । अध श्रः कुम्माण्टाधिषनिः। अश्र कृष्णा मरन्माहः | उत चनो दै्रपत्र; | 
उन सूर्यः सहस्ररदिमः । उत राजा चक्रवर्ती भत्ति १ स्यां च नेन्ययामिमां गाथामभापन्त ~ 
ख्पं वेश्रवणातिग्कवपुपं व्यक्ते कुवेरो द्ययै 
आहो वत्रघरम्य चवे प्रतिमा चन्र नर्यो दयम । 
कामग्राधिपतिश्च वा प्रतिश्रती स्छरस्य कृष्णस्य वरा 
श्रामान्‌. टन्णचित्रिताट्मनवं वुद्ध)ऽथ वा स्यादयम | २ ] उति ] 
ततः सा वनदवना तातरेपीन गाथया प्रयभापन्‌ - 
याश्री वेश्रवणं चव निवसते यावा महसरश्षणे 
सटकानां परपाल््कयु चनु या चामुग्टश्रिया | 
रद साच सापती निवमतेक्ृष्णेच याच ध्रिया 10 
साश्री प्राप्य टरम हि याक्यलनयथं निति कोचिकेटाम | ¢ ॥ 
अथ खट त ऋपयस्तस्या दथ्नाया व्रचनमुपश्िय घरणीतदे प्रनिष्ने | तै प्दयन्ति 
स्म॒ वबोधिसचं भ्यायन्तमानिङ्यमानन कायेन तनागरिमिव ज्वलन्तम्‌ । ते बोधिसच- 
मुपनिध्याय गाधाभिरामितुष्टुः । तनक आह -- 
टके, ्केदाप्िसनत प्रादु मृता दययं द्य : | 15 
अय॑ नं प्राप्स्यन धम यज्ञम ह्यादयिप्यति ॥ "~ ॥ 
अपरोऽप्याह्‌ - 
अज्ञानतिमिरं खोक प्रादृभूतः प्रदीपकः । 
अयं तं प्राप्स्यते ध्म यजनद्वासयिष्यति ॥ ६॥ 
अपरोऽप्याह - 20 
रोकसागरकान्तार यानश्रष्रमुपस्थितम्‌ । 
अयं तं प्राप्यत धरम यङगत्तारयिष्यति ॥ ७ ॥ 
अपरोऽप्याह -- 
कंदावन्धनव्द्रानां प्रादु भूतः प्रमोचकः । 
अयं तं प्रास्यते धम यजगन्मोचयिष्यति ॥ ८ ॥ 25 
अपरोऽ्याह - 
जराव्याधिकिंच्ानां प्रादु भूतो भिपम्बरः । 
अयं तं प्राप्स्यते ध्रमं जातिमृ्ुप्रमोचकम्‌ ॥ ^ ॥ 





१ १२ °रेकसदशं 07 "वपुष. > 1२ वेष 0 चैव, २ कामोऽपि" 01 कामाप्रापि. ४ ए२ वाघुरेन्ध 
07 चाघुरेन्र. ५ २ कान्ति किल 0 कांचित्कलाम्‌. ६ 7२ ग. खट. ७ २२ ध्यायन्तं मण्ड्यमानेन णि 
ध्यायन्तमानिञ्ज्यमानेन. ८ {२ जगन्मोचयिष्यति 0 जगद्भासयि 


९ 149 


{~ 131 


९२ 150 


९२ रखलितविस्तरे 


अथ खदु ते ऋपयो बाधिसचमाभिगीधौभिरभिस्तत्ा त्रिप्रदक्षि्णीकृत्य विहायसा 
्रतोन्ताः | राजापि शुद्धोदनो बाधिसचमपस्यन्‌ बोधिसचेन विना न रमते स्म । सोऽबोचत्‌ - 
1. 132 वुमारः क गतः £ नैनं प्रस्यामीति । तत्र मर्हाजनकायो निर्धाधितोऽमूत्‌ कुमारं पररिगवेपमाणः । 
ततोऽन्यतम अमात्यो बोध्रसच॑ प्यति स्म जम्बुच्छयायां पयङ्कनिपण्णं ध्यायन्तम्‌ । सववेक्षाणां 
5 च तस्मिन्‌ समयं छया परिव्रत्ताभूत्‌ । जम्बुच्छरया च वाधिस्वस्य कायं न विजहाति स्म| 
स॒ तं दृष्ट जाश्वयप्राप्तसतुष्र उदग्र आत्तमनाः प्रमुदितः प्रीतिसौमनस्यजातः शीघ्रा 
त्वरमाणरूपो राजानं युद्धोदनमपनक्रम्य गाधाम्यामव्यमापत -- 
पर्य दव कमाराऽय जम्बच्छयाटि ध्यायति । 
शरा रक्रया व्रह्मा श्या नेन शामन ॥ १२० ॥ 
10 यस्य वक्षस्य छायायां निप्ष्णा करण्टक्षणः 
सेनं न जनं छया ध्यायन्तं पुर्पत्तमम्‌ ॥ ११ || 
ए 151 अथ राजा युद्धादना यन म जम्बुवरन्षम्ननापमंकामत्‌ । सोऽदराक्चीद्रोधिसच्च श्रिया 
तेजसा च अवतम्‌ । दषा चेमां गाथामनापत्‌ - 
टुतादानां वा गिरिम संस्थितः रासीय नल्त्रणणार्यचीणः | 
15 वपन्ति गात्राणि मि पद्यता उम ध्यायन्तु तजो नु प्रदीपकल्पम ॥ १२॥ 
स वाधिसचस्य पादा्वभिवन्यमां गाथामभापत्‌ - 
यदा चापि मन जात यदा ध्यायप्षि चार्िमन्‌ । 
एकद्विगपि त नाध पाठ वन्द विनायकः || १३॥। 
तत्र त्रिप्खवादका दारकाः गाब्दरं कुबन्नि स्म | तानमान्या प्वमाद्रः - मां शब्दं मा र्द 
एति । नऽवाचन - किमनदिति | समान्या यदू 
व्यावृत्ते तिमिरनुटरस्य मणडटऽपि 
त्यामाभं शुभवरन्टक्षणाग्रधरामम्‌ | 
प्यायन्तं गिरिनिचटं नदन्रपुत्र 
मिद्धाथ न जहति सैव वृन्नदछ्छाया | ४५॥ 
7. 133 25 तत्रदमुच्यतं ~ 
गरीष्म वसन्त समुदरागत जेष्टमासे 
सेपुष्पिन कुमुमपद्टुवमप्रकीर्ण | 
तरोच्चामयृरशुकसारिकब्रघु 
भूयिष्र याकियसुता अभिनिषरमन्ति ॥ १५ ॥ 
१ ए गाथाभिः स्तुत्वा 07 गाथाभिरभि्लुला. २ २२ प्रक्रमन्‌ 01 प्रक्रान्ताः. ३ २ महान्‌ जननिकायो 
07 महाजनकायो. ४ २ साच सव्रक्नाणां 01 स्ेब्रृ्नाणां च. ५ २ उदप्रभनाः 0 उद्र, ६ २ गाथाभिः 
{ग गाथाभ्याम्‌. ७ २ गणावकीणः 101 ` गणानुचीणः. ८ २ वेधन्ति 0 वेपन्ति. ° २ तेजेन {0 


तेजो नु. १० २ वचार्चिष्मन्‌ {ग चार्चिमन्‌. ११२ तिल 07 रिफ. १२१२ मा शब्दं (०१९९), 
१३ ए कायमिति 07 कर्ति. १४ !२ जहाति 9 जहति, 


छृषिग्रामपरिवतं एकादशाः । ९३ 


छन्दो $म्युवाच परिवारित दारिकेभिः २ 
हन्ता कुमार वेनि गच्छम खोचनार्थम्‌ । 

र्विः ते गृहे निवसतो हि यथा द्विजस्य 
हन्त व्रजाम कव्य चोदननारिमंघम्‌ ॥ १६ ॥ 


मध्याहकाटसमय सुविदुद्सचः 5 
पञ्चादातः परिवृतः सह चेटकभि; । 

नच मातु नव च पितुः प्रतितरेदयि्वा 
सोऽबुद्ध निप्कमिनि गच्छि वृप्राणम्रासम.॥ १७ ॥ 


तसिश्च पार्थितरवरस्य कृपाणप्रामे 

जम्बुद्रमोऽभवःनेकविराव्य्धाखः । छ 
रा वुमार प्रतिबुद्ध दुग्बन चातो 

परिकरमेस्करतेति ब्ृदुःख कृपी करोति ॥ १८ ॥ 


सो जम्बुद्मयमुपणम्य विनीतचित्ता 
तृणक्रानि गृह्य स्वय मस्त म॑स्तरित्वा | 

परयङ्कमाभुजिय उञ्जु करित्व कायं 15 
चारि ध्यान शुम ्यायि स॒ वोधरिसखः ॥ १९. ॥ 


पञ्चा करपी खगपथन हि गच्छमाना 1. 134 
जम्बूय मूर्िं न प्रमोन्ति पराक्रमतुम्‌ । 

ते विर्थिता निहतमानमदाश्च भूता 1२ 158 
स्वै समग्रसहिता समुीक्षयन्तो ॥ २५० ॥ 20 


वय मेरुपयतवरं तथ चक्रवान्‌ 
निर्भिय गच्छम जवेन असमाना: । 
ते जम्बुवृक्च न ग्रभोम अतिक्रमेत 
यो नत्र हेतुरयमद्य भविष्यतीह ॥ २१ ॥ 


अवतीय मेदिनितट च प्रतिष्ठिहिवा 25 
परयन्ति शाक्यतनयं तहि जम्बुमूट । 

जम्बूनदा्चिसदरा प्रभतेजरसिम 
पर्ङ्वन्धु तद ध्यायतु बोधिस्म्‌ ॥ २२ ॥ 





१ ए छन्देस्युवाच. २ 1२ विनिगच्छम {07 वनि गच्छम. ९२ बो णिते. ४ परिवितः णि 
"तैः, ५१२ ञ्जु 9: उज्जु. ६ ए२ विस्मिता 07 विस्थिता. ७ ९ चक्रवालं ° ग्वालान्‌. ८ ?२ प्रभाम 
101 प्रभोम. 


९५ टलितविस्तरे 


{~ (न 


त विस्मिता दरानग्वा करियान मूर्ध 
प्रणता कृताञ्चटिपटा निपनन्‌ क्रमेपरु ] 
साधो सुजात समुखं कर्णा जगस्य 
दीप्र विवुद्ध अमृत विनयस्य सखान्‌ ॥ २३ ॥ 


परिवृत्त मृय॑ न जही चुगतस्य छयया 
आओलम्बते ुमवरं यथ प॒न्नपत्रम्‌ । 
देवा सहस्र वटः स्थित अञ्रर्कभिः 
व्र्दन्ति तस्य चरणो करतनिश्वयस्य ॥ २४ ॥ 


8. 


1२ 151 टद्रोदनश्च स्वगृहे परिमागमाणः 
10 संपरच्छत क्वनुगतः सहि म कुमारः | 
1, 135 मानस्वसा अवचि मागत नो द््नामि 
मंप्रच्छता नरपरत क्र गतः कुमारः | २५ ॥ 





दुद्धोदनस्वस्ु पृच्छति काश्रुकीयं 
दौवा तथपि चान्तजनं समन्तात्‌ | 
15 ट्ष कुमार मम केनचि निष्कमन्तो 
गृणते वस्पणतु देव वरृपाणम्रामम्‌ | २६ ॥ 


सो सीघ्रम्र तरितं सह शाकियिभिः 
नष्कान्तु प्रति करपिप्रामगिरं प्रविष्रम्‌ | 
सथ मूर्यकोटिनियुनानि समुद्रनानि 
20 तथ प्रेक्षते हितकरं दरिया ऋटन्तम ॥ २५ ॥ 


मकुटं च गवद्ध तथ प्रादृक छोरयित्वा 
करत्वा दराङ्घुटि रिरं अभिबन्दितं तम्‌. | 
साधू मुभूतव्रचना ऋषयो महात्मा 
त्यक्तं कुमार अनिनिष्करमि वोषिहेतोः ॥ २८ ॥ 


26 परिपूर्णं ादरादाता सुप्रसन्देवाः 
पचादराना उप्रगना यथं राकिंयानाम ! 
षा च ऋद्धि सुगतं गुणसागरस्य 
1 संवोप्रिचित्त॒ जनयं दद आदायन | २०. ॥ 





१ ए कर्णाश्रयस्य 07 करुणा जगस्य. २ ९ केन विनिक्रमन्तो 01 केनचि निष्क. ३२ च रूपः 
{07 वृषूपः. ४ (२ तथ 01 ग्रथ, 


रृषिभ्रामप्ररिवतत पकादृश्शः। ९५५ 


सो कम्पयिच त्रिसहस्र अरोपभूमिं 
सपरतु मप्रजानु प्रतिवुद्र नतः समाप: | 
ह्वरः पितरमा्टपतने चुतीमान्‌ 
उन्सूग्य तान क्रपिम्राममना गरष || ३० ॥ 
यदि स्वणका्ं अद्र स्थी प्रत्र्पयिप्य 5; 1. 156 
यदि वसकायु अहमव प्रदास्ि वक्र | 
अथ प्रन्यकाुं अहमेव प्रवर्पयिप्य 
सम्यक्लुक्त नव सप्रजः न ॥ ३१॥ 
पनुरासयिन्व परिनरं जनप्रारिपदयां 
तस्मिन क्षण पुग पुन मां प्रवर्नी | 10 
अनुवनमान जगतः स्मरते पुरम 
नप्क्रम्ययुक्तमनसः मुव्ुद्धम्वः | ३२ ॥ हनि ॥ 


|| रात श्रा्रल्रनत्रिस्तर क्रापग्रामपारवत। नाम पकाटदराोऽभ्यायः | 





१२ ब्रह्मश्चरः 01 व्रह्मस्व्ररः- २१२ कषय पुरतो 0 कृषि्रामभनो, ३7२ गवेषरां [0 गतेषु. 
४ र वान्यकायं णि धान्यकातु. 


1२ 156 


1. 137 


1९ 157 


१२ 
शिल्यसंदशनपरिवर्तो दादश्चः। 


इति हि भिक्षवः संबद्धे कुमारे राजा श्ुद्धोदनोऽपरेण समयेन शाक्यगणेन साधं 
संस्थागारे निषण्णोऽभूत्‌ । तत्र त महट््कमर्॑काः शाक्या राजानं शुद्धोदनमेवमादटः - यत्व 
देवो जानीयात्‌ । अयं सर्वर्थसिद्रकुमारो नैमिततिवैर्नाहमणैः कृतनिश्चय दैवैयदरूयसैवं निर्दिषठो यदि 
कुमारोऽभिनिष्कमिष्यति, तथागतो भविष्यन्‌ सम्यक्रमंबुद्धः। उत नामिनिष्करमिष्यति राजा भविष्यति 
5 चक्रवर्ती च्ुरद्धो विजितवान्‌ घाभ्कि धर्मराजः सप्तरत्नसमन्वागतः । तस्येमानि सप्त रनानि 
भविष्यन्ति । तद्यथा-चक्ररण्नं हस्तिरन्नं अश्वरः्नं मणिर्न लीरत्नं गृहपतिरन्न परिणायकरल्नम्‌ | 
एवं सपतरतनम्‌ } संपूर्णं चास्य पुत्रमहस्रे भविष्यति शराणां वगङ्खरूपिणां परमैन्यप्रमर्टकानाम्‌ । 
स॒ इमं प्रथिवीमण्टल्यमदण्डेनाराक्लेणाभिनिर्जिवयाध्यावसिप्यति सह ॒वर्भणति । तस्मान्विदानं 
कुमारस्य क्रियतामिति । तत्र सख्ीगणपरिवृतो रतिं वेत्स्यति, नामिनिष्कमिष्यति । प्वरमम्मारवे 
10 चक्रवर्तिवरास्य चानुपच्छदो भविष्यति । मानिनाश्व मविप्यामाऽनवयाश्च सवकोटराजभिः ॥ 
ततो राजा शुद्धोदन एवमाह - ययेवं तेन हि व्यवद्टोकयत कतमा कन्या कुमारस्या- 
नुरूपा स्यात्‌ । 
तत्र पञ्चमात्राणि याक्यरातानि | एवैक एवमाह - मम दृहिना अनुरूपा स्यात्‌ कुमारस्य | 
सुपा मम दुहितेति । 
15 राजा प्रोह - दुरासदः कुमारः । तत्‌ प्रतितरदयिष्यामस्तावत्‌ बुमारस्य, कलमा ते 
वन्या रोचत इति । 
ततश्च ते सर्व निपत्य कुमारस्यैनां ्रकृतिमारोचयनति स्म । तान्‌ कुमार उवाच - 
सप्तमे द्विसे प्रतिरचनं श्रोष्यथेति ॥ 
ततो बोधिसचस्यैतदभवत्‌ - 
भ विदित मम अनन्त कामदोपाः 
सरणसवैसरोकदृःतमल्यः | 
भयकर विपपत्रमेनिकाराः 
उटननिभा अमिधरागनुल्यखूपाः ॥ 2 ॥ 
कामगुणि न मेऽस्ति छन्दरागो 
४ न च अद शोभमि इच्ि्ीरमध्य । 
यँ अहु वने वमेय तष्णीं 
ध्यानसमाधिसुग्वेन रान्तचत्तः | २ ॥ इति ॥ 
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शिल्पसंदहेनपरिवता द्वादशः । ९.७ 


स॒ पुनरपि मीमांसोपायकौराल्यमामुखीकरम्य सचपरिपाकमवेश्नमाण। महाकमणां 
संज॑नय्य तस्यां वेलायामिमां गाधामभापत -- 
संकीणि पङ्कं पदुमानि विवद्धिम््ति 
आकीर्णं गाज नरंमध्यि दटमाति पूजाम्‌ । 
यदं बोधिसत्व परि्ारवन्टं रभन्ते 5 1, 158 
तद सच्कोटिनयुनान्यमृन विनन्ति | ३ ॥ 
य चापि पष्क अभृष्िदु वाधिसचाः 
सर्वेभि भाय सुत दरिन उ्िगाराः । 
न च गगरक्त न च भ्यानसूरतेभि शरटः 
टन्तानुशिक्षयि अहं पि गुणपु तपाम्‌ ॥ ¢ ॥ 1 
न च प्रक्रत मम वधू अनुकूट या स्याद 
यस्या न स्यतु गुणा सः सत्यवाक्यम्‌ । 
या चिन्ति मद्यमभिगधयतऽग्रमत्ता 
रूपेण जन्मकुत्यगात्रतया युद्धा | “= ॥ 
सो गाधटेग्व लिखितं गुणथ्युक्ता 18 ए 158 
या कन्य इटा नते ममतां वग्था | 
न ममां प्रक्रतजनन अनंवरूनेन 
यस्या गुणा कथयम मम तां वर्था | & | 
या रूपयोवनवरा न च खूपमत्ता 
माता स्सा व यथ वरति मेत्रचित्ता | 20 
त्यागे रता श्रमणत्रा्णदानसीया 
तां ताद्रशां मम वू वरयस्व तान ॥ ५ ॥ 
यस्था नमानुन विद्र न च दोपमस्ति 
नच रीञ्य प्यन च मायन उञ्जुभ्रष्र) 
स्वप्नान्तरऽपि पुर्‌\ न प्रर्‌ऽभिरक्ता 
तठ स्वकेन पतिना दायतेऽग्रमत्ता ॥ ८ ॥ 
न च गवितान पिच उद्धत न प्रगल्भा 


1. 139 
निर्मान मानविगतापि च चेदिभूता | 
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९.८ टखितविस्तेरे 


न च पानगृद्ध न रेपु न राब्दगन्धे 
निर्सभभिष्यविगता स्वधनेन तण ॥ ९ ॥ 
सव्य स्थिता न परि च चञ्चर नैव भान्ता 
न च उद्रतोनतस्थिता हिरिवसखरछना । 
न च टर्टिमद्भखरता सद प्र्मयुक्ता 
कायन वाच मनसा सद शुद्धभावा ॥ १० ॥ 
न च स््यानमिद्रवदट्रखा न च मानमूटा 
मीमांसयुक्त सुरता सद धर्मचारी | 
शरश्च] च तस्य श्वद्युरं यथ यास्तप्रमा 
दासी कल्ये जनि याद्रदामात्प्रेम ॥ ११ ॥ 
यासे विधिज्ञ कुरासर गणिका यथव 
पश्चात्‌ स्वत्‌ प्रथममुनपिहते च दास्यात्‌ | 
मत्रानुर्तिं अकरुहापि च मानृमूता 
ण्तादरीं मि नरपते बघुकां ब्रृणीप्व ॥ १२ ॥ इति ॥ 
अथ चट भिक्षवो राजा दुद्धोदन उमा गाथा वाचयित्वा पुरोहितमामन््रयते स्म - 
गच्छ ते महात्राद्मण कपिव्स्तमहानगेर्‌ । स्मगृहाण्यनुप्रविद्य कन्या व्यवलोकय । यस्या 
प्ते गुणाः मेविद्यन्तै श्षत्रियकन्याया वा व्राह्मणकन्याया वा वैद्यकल्याया बा श्ुद्रकन्याया 
वा तां कल्यामस्मकेः प्रतित्रेदय | त्कस्मद्रेतोः £ न हि कुमारः कुर्थिको न गोत्रार्थिकः | 
गुणार्थिक एव कुमारः ॥ 
तस्यां च वेद्यामिमां गाधाममापत - 
वाह्मणीं क्षत्रियां कन्यां वेद्यां यूर तथत्र च | 
यस्या एते गुणाः मन्ति तां म कन्यां प्रवद्य |} १३ ॥ 
न कटेन न गोत्रेण कुमारो मम विस्मितः | 
गुणे स्ये च परभ च तत्रास्य रमते मनः| १४ ॥ इति ॥ 
अथ खुं भिन्रवः स पुरोहितस्तं गाथं गृदीत्रा कपिखवस्तुनि महानगरे गृहा- 
दरे त्यवव्रकयन गत्या हिण्डन्‌ कन्यां पर्थपने स्म । पवगुणयुक्तामपद्यन्‌ ( न चैव गुणयुक्ता 
कन्यां ) । सोऽनुपूर्रेण त्रिचरन्‌ यन दण्डपाणेः शाक्यस्य नि्रेरानं तेनोपसंक्रामत्‌ । 
म॒ तं नित्रेशनं प्रविष्ठोऽदरक्षीत्‌ कन्यामभिरूपां प्रासादिकां दर्शनीयां परमया 
टयुभवरापुण्वरतया समन्ाणतां नातिदीघौ नातिहस्वां नातिस्थूटां नातिशां नातिगौरां 
नातिक्रष्णां प्रथमयौवर्नावस्थां खीरत्नमिव स्यायमानाम्‌ | 





नान भ पपोकदिनकिके। 
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शिल्पसंदरनपरिवतां द्वादक्षः । ९९ 


अथ सा दारिका पुरोहितस्य चरणौ गृहीत्वा एवमाह - केन ते महाघ्राह्मण्‌ काम्‌ ‹ 


पुरोहित आह - 
दुद्रोदनस्य तनयः परमाभिरूपो 
दार्िंराटक्षणधरो गुणतेजयुक्तः । 
तनेति गाथ ट्ग्विना गुणय वधूनां 
यस्या गुणास्ति हि उमे म दहि तस्य पत्नी | १५ ॥ 


५1 


स तस्यास्तं च्खमुपनामयति स्म ॥ 
अध सा दारिका तं गाधाटसव वाचयित्वा स्मितमुपदर्य तं पुरोहितं माधदाध्यभापत्‌ -- 
मह्येति व्राह्मण गुणा अनुरूप म्व 1, 141 
सो मे पतिर्भवनु सोम्य सुखूपरूपः । १6 
मणहि कुमारं यदि कर्थम ह विम 
मा हीनप्रारनजनेन भवेय वासः |} १६ ॥ उनि ॥ 
अथ स खलु पुरोहितो राजानं युद्धोदनमपसंजम्यव तमर्थमाराच्याति स्म -- द्र 
मया देव कन्या या कुमारस्यानृरूपा स्यात्‌ । आह्‌ - कस्यामा “ आह -- ठण्डपार्व 
साक्यस्य दृदिता ॥ 15 
अथ राज्ञः शुद्रोदनस्यतदमतत्‌ -- दुरासदः कुमारः दुभाधिमुक्तथ । प्रायण च मातृ- 
ग्रामोऽसंकिविमानगुणोऽपि गणानामामनि प्रजानीति । यन्वहमदोकमाण्ट्कानि काययम, यानि 
कुमारः सवैदारिकाम्योऽनुप्रयच्छत्‌ । तत्र यस्यां दारिकायां कुमारस्य चक्षुराभिनिवे्यति, तां 
कुमारस्य वरयिष्यामीति ॥ 
अथ खलटु राजा युद्ोदनोऽशोकमभाप्डानि कारयति स्म॑ छुवर्णमयानि स्त्यमयानि नाना- > 
रत्नमयानि । कारयित्वा च कपिद्स्त॒नि महान धण्टघरोप्रणां कारयामास - सप्तमे दिवसे 
कुमारो दर्शनं दास्यति, अशोकभाण्डकानि च दारिकाग्यो विश्राणविष्यति | तत्र सवदारिकाभिः 
संस्थागारे संनिपतितन्यमिति ॥ 
इति हि भिक्षवः सप्तमे दिवसे बोधिसचः संस्थागारमुपसंक्रम्य भद्रासने न्यपीदत्‌ | 
राजापि दुद्धोदनोऽदद्यपुर्पान्‌ स्थापयति स्म ~ यस्यां दारिकायां कुमारस्य चक्षुः 5 ९ 162 
संनिविरोत्‌ , तां ममारोचयध्वमिति ॥ 
इति हि भिक्षवो यावन्त्यः कपिल्वस्तुनि महानगरे दारिकास्ताः सरी येन संस्थागारो 1 1५ 
येन च बोधिस्स्तेनोपसंक्रामन्‌ बोधिसत्वस्य दर्शनाय अरोकमाण्डकानि च प्रतिगृहीतम्‌ ॥ 
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१०० ललितविस्तर 


इति दहि भिक्षो वोधिसचरो यथागताभ्यस्ताभ्यो दारिकाभ्योऽशोकमाण्डकान्यनु- 
प्रयच्छति स्म | ताश्च दारिका न दाक्नुवन्ति स्म बोधिसस्य श्रियं तेजश्च सोदुम्‌ । ता 
अरोकभाण्डकानि गृहीता सीघ्रं शीघ्रमेव प्रक्रामन्ति स्म ॥ 

अथ -ण्डपाणे; शाक्यस्य दुहिता गोपा नाम द्राक््यकन्या, सा दासीगणपरिव्रता पुरस्कृता 
यन मंस्थाणाये यन च बोधिसचस्तंनोपमंकरामत्‌ । उपर्म्यैकान्तेऽस्थात्‌ बोधिसखमनिमेषाभ्यां 
नयनाभ्यां प्रे्तमाणा । तद्यदा वोधिसचेन सर्बाण्यराोकभाण्डानि दत्तानि, तदा सा 
बोपिसचमुपरमेक्रम्य प्रहसितवदना वोविसच्मेवमाह - कुमार किं ते मयापनीतं यस्त्व मां 
विमानयसि 


ल 


आह - नाहे त्वां विमानयामि, अपि त खट्ट पनस्खंममिपश्वादागतेति। स तस्यै 
चनेकदरातसहस्रम्‌ल्यभङ्गटीयक निमुच्य प्रादात्‌ ॥ 


€> 


1 


सा ग्राह इमहे कुमार तव्रान्तिकादर्टामि ˆ आह - इमानि मदीयान्याभरणानि. 
गृह्यताम्‌ । सा आह -- न वयं कुमारं त्यकंकरिष्यामः “ अटंकरिष्यामो वयै कुमारम्‌ । इव्युक्तवा 
सा कन्या प्रक्रामत्‌ || 

ततस्ते्ु्यपुस्मै राजानं युद्धोदनमुपसंकम्थप वृत्तान्तो नित्रदितोऽमूत्‌ - देव दण्डपाणेः 
शाक्यस्य दृहिता गोपा नाम शाक्यकन्या, तस्यां कुमारस्य चकष्निविष्टम्‌ , मुहूत च तयोः 
मंटपोऽभूत्‌ ॥ 


नो 


1 


इ्येतत्वट वचने शृत्वा राजा शुद्धोदनो दण्डपाणेः शाक्यस्य पुरोहितं दौत्येन प्रेषयति 
स्म-याते दृहिता, मा मम कुमारस्य प्रदीयतामिति॥ 

दण्डपाणिराह -- आयं कुमारा गृहे सुखनंब्रद्धः । अस्मार्व चा्य॑कुटभर्मः रित्प्ञस्य 
कन्या दातव्या नारिल्पक्ञस्यनि । कुमारश्च न रित्पज्ञो नासिधनुष्कलपयुद्धसाटम्भविधिज्ञः । 
तत्कथमरित्पज्ञायाहं दृहितरं दास्यामि ? 

उत्यतच राक्घः प्रतिवरदितम । ततो रज्ञ एतदभवत्‌ - द्िरपीदमहं सहधर्मेण चोदितः 
यदापि मयोक्तं कस्माच्छाक्यकुमाराः कुमारस्यीपस्थानाय नागच्छन्तीति तदाप्यहमभिदहितः ~ किं 
वथं मण्डकस्योपस्थाने करिष्याम इति । एतरयप्यमिति प्रघ्यायनिपण्णोऽभूत्‌ ॥ 


2 


> 


25 वोधिसच्वश्चनं॑वृत्तान्तमश्रोषीत्‌ । श्रतचा च यन राजा शुद्धोदनस्तेनोपसंक्रामत्‌ | 
उपयंक्रम्यैवमाह्‌ -- देव किमिदं दीनमनास्तिषटसि ‹ 


राजा आह - अं ते कुमार्‌ अनेन । 


वुमार आह -- देव सवथा ताक्दवदयमेवमास्यातव्यम्‌ । याघन्निरपि बोधिसत्वो राजानं 
दद्धोदनं परिप्रच्छति स्म॥ 





१२ त्वमनि पश्चा 01 त्वमभिपश्चा. २ २ तदनेक 01 चानेक. २ कुमाराय 07 कुमारस्य 
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रित्य संदर्नपरिवतो दादश्तः। १०९१ 


ततो राजा शुद्धोदनो बोधिसलाय तां प्रकृतिमारोचयति स्म । तां श्रवा बोधिस 
आह - देव अस्ति पुनरिह नगरे कश्वियो मया साधं समर्थः रिल्पन दिल्पमुपदर्शयितुम्‌ ? 

ततो राजा शुद्धोदनः प्रहसितवदन बोधिसत््मेवमाह - श्ैयसि पुनस्ते पत्र 
दिल्पमुपदर्शयितुम्‌ ? सं आह - बाढं शक्यामि देव । तेन हि मंनिपात्यन्तां सर्बरित्पन्ञाः, 
येषां पुरतः स्वं हित्पमुपदरशयिष्यामि ॥ 5 

ततो राजा शुद्धोदनः कपिव्वस्तुनि महानगरबरे घष्टाघोपणां कारयति स्म - सप्तमे 
दिवसे कुमारः स्वं रिस्पमुपदंरशयति । तत्र सर्भरित्पक्नैः संनिपतितव्यम्‌ | 

तत्र सप्तमे दिवमे पञ्चमात्राणि शाक्यकुमारङतानि मंनिपतितान्यभूवन्‌ । दण्डपाणेश्च 
शाक्यस्य दुहिता गोपा नाम शाक्यकन्या जयपताका स्थापिताभूत्‌-यो वा अत्र असिघनु- 
ष्कलापयुद्धसाटम्मेपु जेष्यति, तस्यैपा भविष्यतीति | 

तत्र स्वपुरत दवदत्त कुमारो नगरादभिनिष्रामति स्म । शेतश्च दृस्ती महाप्राणो 
बोधिसखस्यार्थे नगरं प्रत्रदयते स्म । तत्र देवदत्तः कुमार्‌ ईर्ष्यया च राक्यव्रमदेन च मत्तः 
स तं हस्तिनागं वामेन पाणिना यण्डायां गृहीत्वा दक्षिणेन पाणिना चैटया एकम्रहारणेव 
हतोऽभूत्‌ ॥ 

तस्यान्तरं सुन्दरनन्दकुमारोऽभिनिष्कामति स्म । सोऽदरा्षीत्तं दरस्तिनामे नगरद्वारे 15 
हतम्‌ । ट्र च पर्यपृच्छत्‌ - केनायं हत इति । तत्र महाजनकाय आह -- देवदत्तेनेति । स 
आह - अदोभनमिदं दैवदत्तस्य । से तं हस्तिनागं लङ्ग गृहीत्वा नगरदरारादपकर्पति स्म ॥ 


10 


तदनन्तरं बोधिमखो रथाभिरूढोऽभिनिष्कामति स्म । अद्राक्षीद्रोधिससस्तं हस्तिनं हतम्‌ | 
द्रा च पर्यपरच्छत्‌ ~ केनायं हत इति । आदरः - देवदत्तेनेति । आह -- अरोभनं देवदत्तस्य । 
केन पुनरस्माननगरट्रारादपकर्पित इति । आद्र; - - सुन्द्रनन्दनेति । आह - शोभनमिदे सुन्दर- 20 
नन्दस्य । कर; तु महाकायोऽयं सः । सोऽयं ङ्किनः सनगरं दौरगन्येन स्फरिष्यतीति ॥ 
ततः कुमारो रथस्य एर पादं भूमौ प्रसार्य पादाङ्ग्ेन तं हस्तिनौगं टाङ्गुटे गृहीत्वा 
सप्त प्राकारान्‌ सप्त च परिखानतिक्रम्य बहिर्नगरस्य करोरामात्र प्रक्षिपति स्म | यत्र च प्रदेरो स 
हस्ती पतितस्तस्मिन्‌ प्रदरो महद्विरं संव्रत्तं यत्साप्रतं दस्तिगर्तेत्यभिधीयते ॥ 
तत्र देवमनुजाः इतसहस्राणि हादाकारकिंर्किखग्रश्चडितदातसहस्राणि प्रामुञ्चन्‌ । 
चेटविक्षेपां्राकाधृः । गगनतल्मताश्च देवपुत्रा इमे गायेऽभाषन्त - 
यथ मक्ताजेन्द्रगतीनां पादाङ्कष्टतटेन गनजेनदरम्‌ | 
सप्त पुरापरिखा अतिक्रम्य श्षिप्तु वहिः स्वपुरातु अयं हि ॥ १७॥ 
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१० ललितविस्तर 


निःसंशयमेप सुमेधा मानवटन समुच्छितकायान्‌ | 
मंसारपुरातु बर्िधा णेः श्रुपिष्यति प्रञवटन | १८ ॥ 
इति हि पञ्चमात्राणि दाक्यतुमारशतानि नगरान्निष्कम्य येनान्यतमः पृथिवीप्रदेशो 
यत्र शाक्यवुमाराः शित्पमुपर्शयन्ति स्म तनोपसंक्रामन्‌ । राजापि शुद्धोदनो महटकमहटकाशव 

5 दाक्या महांश्च जर्मकायो यनासौ प्रधिवरीप्रदरास्तनोपसंक्रामन्‌ वोधिसच्वस्य चान्येषां च शाक्य- 

कुमाराणां रिस्पविदपं द्रषटकामाः ॥ 
तत्र आदित ण्व य राक्यकुमारा च्या पटरविधिन्नास्ते बोधिसचेन साध टिप विरोषयन्ति 
स्म | तत्र तैः शाक्यधिश्रामित्र आचार्यः साध्व स्थापितोऽभूत्‌ - स त्वै व्यवद्ोकय कतमोऽतर 
कुमारो रिपिक्ञाने विरिष्यते यदि वा रस्यतो यदि वा वटृ्पिनिर्यर्ण॑तः । अथ विश्वामित्र 

10 आचार्यः प्रत्यक्षौ वोधिसचस्य चिपिज्ञान स्मितमुपदरायन्निमे गाधऽमापत -- 

मनुप्यलोकेऽथ च दवन्टरक गन्धर्वटोकऽप्यम्रन््रटोके | 

यावन्ति केचिद्धिपि सवखि तचैप पारेगनु दुद्रसः ॥ १९॥ 
नामापि यूयं च ऊहे च तेपां टिरीन जानाम न चाश्चराणाम्‌ । 
यान्यपे जानाति मनुष्यचन्द्रौ अहमत्र प्रत्यक्षु विजेष्यतेऽयम्‌ ॥ २० ॥ 

15 शाक्या आहुः ~ विदिप्यतां तावत्कुमारे टिपिन्ञान । संप्याज्ञाने कुमारो विदौषयितव्यो 
जिज्ञास्यश्च । तत्रार्जुनो नाम शक्यगणको महामात्रः संस्यागणनायु पारंगतः, स साक्षी 
स्थापितोऽभूत्‌ - स लं व्यवटोकय कलमोऽतर कुमारो विरिप्यते सं्त्याज्ञानत इति | तत्र 
बोधिसचश्वोदिशति स्म, एकश्च शक्रयकुमारो निश्षिप्रति स्म, न च प्ररिप्राप्रयति स्म| 
बोधिसखस्यैक द्रौ त्रयश्रवारः पञ्चट रा विंरा्िराच्ारिंशापच्चारच्छतं यावन्पर्चापि शाक्यकुमार- 

20 शतानि युगपत्काटे निक्षिपन्ति स्म, न च प्ररिग्रापयन्ति स्म । ततो बोधिसचच आह - उदिशत 
यूयम्‌ , अहं निक्षष्स्यामीति । तत्रैकडाक्यकुमागे बाधिसच्वस्योदिराति स्म, न च परिग्रापरयति स्म | 
द्वावपि त्रयोऽपि पञ्चापि ददापि विदत्यपि तरंरादपि चन्यारदादपि पञ्चाशदपि यावत्पञ्चापि 
शाक्यकुमाररातानि युगपददिरान्ति स्म । न च परिप्रापयन्ति स्म वोधिसच्चस्य निक्षिपतः ॥ 

बोधिसच आह्‌ - अटमटमनेन विवादेन । सवं हइदानीमकीमूत्वा ममोदिरात, अहं 

2 निक्षेपस्यामीति । तत्र पञ्चमात्राणि शाक्यकुमाररातान्यकवचनोदाहारणापूर्वचरितं समुदिशन्ति 
स्म, वोधिसचश्वासंमृढो निक्षिपति स्म । एवमपर्यन्ताः सर्वदाक्यकुमाराः, अथ पर्यन्तश्च वोधिसखः॥ 

ततोऽर्जनो गणकमहामात्र आश्वरयप्रा्त इमे गाथेऽमापत- 
ज्ञानस्य रीप्रता साधु बुद्धे संपरिपरच्छता | 
पञ्चमात्ररातान्यने पिष्ठिता गणनापथे ॥ २१ ॥ 
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श्षिस्पसंदहनपरिवता दादश्छः। १०२ 


ईदरी च दयं प्रज्ञा बुद्धिनं स्मृतिर्मतिः । 
अद्यापि रिक्षते चायं गणिते ज्ञनसागरः ॥ २२ ॥ 

ततः सर्वराक्यगण आधर्यप्रा्तः प्ररमविस्मयापरनोऽभूत्‌ । एककण्टाश्चेमां वाच- 
मभाषन्त-जयति जयति भोः सवीर्धसद्धः कुमारः । स्वर चासनेभ्य उत्थाय कृताम्नटिपृटा 
मूत्रा बोधिस्छ नमस्छरत्य राजानं युद्रोदनमेतदयोचन्‌ ~ व्भास्ने महाराज प्ररमयुःखच्माः, यस्य 
ते पुत्र एव शीघ्रख्युजघरचपर्पिपरच्छप्रतिभान दति ॥ 

अथर स राजा युद्धोदनो बोमिमचमेवमाह-या्यसि पुत्र अर्थूनेन गणरवमहामात्रेण साप 
संस्याज्नानकौराल्यगणनागतिमनुप्रतरेदुम्‌ ८ तेन हि गण्यताम्‌ । अगरर्जुनो गणकमहामात्रो बोधि- 
सचमेवमाह ~ जानीपे दै कुमार कोटिरशतोत्तरं नाम॒ गणनागतिम्‌ ? बोधिसचच आह - 
राक्यामि देव । आह - जानाम्य ¡ आट - कयं पुनः कोटिरातोत्तरा गणनागतिरनुप्रत्रे्रत्या १ 
ब्ोधिसच् आह - रतं कोटीनामधुतं नामोच्यते | रातमनरुतानां नियुतो नामोच्यते । शतं 
नियतानां कङ्करं नामोच्यते । दानं कङ्कूराणां किरं नामोच्यते । रतं क्िविराणामक्नोम्यं 
नामोच्यते । रातमश्नोम्याणां पित्राहं नामोच्यते । शतं व्िवाहानामुन्महं नामोच्यते । रातमु्सङ्गानां 
बरहुखं नामोच्यते । रातं वदह्खानां नागव्रटं नामोच्यते । दानं नागकन््रनां तिटिन्म्भं नामोच्यते | 
दातं तिरिन्म्भानां व्यतरस्थानप्रज्ञपतिनामोच्यते । दातं न्यत्रस्थानप्रज्ञप्ीनां हेतृदिटे नामोच्यते | 
रातं हैनुदिटानां करुर्नमोच्यने । रातं करकूणां दै विन्य नामोच्यते । रातं देविद्धियाणां 
समाप्तरम्भं नामोच्यते । रातं समाप्षटम्धानां गणनागनिनीमोच्यते । दाते गणनागतीनां निसं 
नामोच्यते । रतं निरवदानां मुद्रावं नामोच्यते । दातं मुद्राव्रस्रनां सर्ववं नामोच्यते | शतं 
सववल्टानां विचंज्ञागती नामोच्यते । रातं विमंज्ञाणतीनां स्मंज्ञा नामोच्यते । रातं सरवसंज्ञानां 
विभूलंगमा नामोच्यते | रातं व्रिभूतंगमानां तःढनणं नामोच्यते | इति दहि तटृक्षणगणनया 
सुमेश्पधततराजो छश्चनिकनेपक्रियया परियं गच्छत्‌ | अनो स्प्यंत्तरि ध्वजाग्रवती नाम गणना, 
यस्यां गणनायां गद्धानदीवालिकासमा टश्तनिननेपक्रियया परिक्षयं मच्छयुः । अतोऽप्युत्तरि 
ध्वजाग्रनिशामणी नाम गणना । अतोऽप्युत्तरि वाहनप्र्ञपिरनाम । अतोऽप्युत्तरि उल 
नाम । अतोऽप्यत्तरि कुरुटं नाम । अतोऽ्युत्तरि कुरुटावि नाम । अतोऽभ्ुत्तरि सनिक्षिपा 
नाम॒ गणना, यस्यां गणनायां दरा गङ्घानदीवालिकासमा ट्तनिन्षिपक्रियया परिक्षयं गच्छेयुः | 
अतोऽप्युत्तरि अप्रसारा नाम गणना, यत्र को्ीदाते गङ्खानदीत्राल्िकिासमा लक्षनिक्षिपाः परिक्षयं 
गच्छेयुः । अतोऽग्युत्तरि परमाणुर जःप्रेरानुगतानां गणना, यत्र तथागतं स्थापयित्वा बोधिम्॑ट- 
वराग्रगतं च सम्रैधर्माभितकामिमुखं बोधिसचचं नान्यः कश्वित्सचः स्लनिकाये सविते य एतां गणनां 
प्रजानाति अन्यत्रा वा यो वा स्यान्माद्रशः । एवं चरमभाषिको विनिष्क्रान्तगृहवासो बोधिसः ॥ 
| १ ए यविस्मयमपननो {०५ विस्मया , २ १२ परमः घुरष्धाः 01 परम. ३7२ शक्ष्यसि 0 
शक्यसि. ४ एर गणकेन महा {0 गणक्रमहा?. ५ एर 011. बोधिसत्त्व आह -- शक्यामि देव. ६ ? करहु 
10 करकुः. ७ २ उत्तरं 07: उत्तरि. ८ २ वादका 01 "वालिका. ९ एर गा1. {071 अतो प10 कुरु 


नाम. १० ९ लक्षक्षेप" {01 लक्षनिक्ेप". ११ २ बोधिमण्डर 101 बोधिमण्ड. १२ २ यत्र एषा गणनाचु- 
प्रवेष्टव्या । अयनो 0" य एतां ... ... असनो. 
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१०४ टटितविस्तरे 


अजुंनोऽवोचत्‌ - कथं कुमार परमाणुरजग्रवेरागणनानुप्रव्टन्या ! बोधिसच्च आह - 

सप्त परमाणुरजस्थणुः । स्ाणवस्त्रतिः 1 स्रतेरेके वातायनरजः । सप्त वातायनरजांस्थेवं 
राशरजः। सप्त राशरजांस्येकमेडकरजः । सपतैडकरजास्येवं गोरजः । सप्त गोरजा॑स्येकं टिक्षारजः। 
सप्त टिक्षाः सर्पः ! सप्मर्पपायवः । सप्तयवादज्घटीप्व । द्रादाङ्ुटीपर्वाणि वितस्तिः । द 

5 वितस्ती हस्तः। चवाते दस्ता धनुः । धनुःसहस्तं मार्मभ्वजाक्रोराः । चत्वारः क्रोडा योजनम्‌ । 
तत्र को युष्माक योजनपिण्डे प्रजानाति £ कियन्ति तानि परमाणुरजांसि भवन्ति? 
अरजुनोऽवोचत्‌ - अहमेव ताव्रकुमार मंमोहमापनः, किमह्ध पुनय चान्येऽत्पबुद्धयः । निर्दिशतु 
कुमारो योजनपिण्डं कियन्ति तानि प्ररमाणुरजसि भवन्तीति | बोधिसंचोऽबोचत्‌ - ततर 
योजनपिण्डः परमाणुरजसां परिपूर्णम्नोभ्यनयुतमेक ध्रा कोटीनयुतरतसदस्राणि पिङ्च 
10 कोटीरातानि द्रा्रिंशतिक्व कोश्चः पञ्च च दरारातसदस्राणि द्वादश च सहस्राणि एतावान 
योजनपिण्डः परमाणुर्‌ जोनिश्िपस्य | अनन प्रवरेरेनायं जम्बुद्रीपः सप्तयोजनसहस्राणि । गोदानीयोऽ्ठौ 
योजनसहस्राणि । पूरवविदेहो नघ योजनसस्नाणि । उत्तरकृन्द्रीपो दरायोजनसहस्राणि । अनेन 
्रवेशेनमं चातुद्रीपकै वोकधातु प्रमु क्र परपूर्णको्ीदातं चानु्रीपकानां टोकधातूलां यत्र 
कोटीदातं मदासमुद्राणाम्‌, कोटीदातं चक्रवारमहाचक्रवात््नाम्‌, कैर्टीरातं॒सुमेरूणां 
15 प्रव॑तरजानाम्‌ , कोरीशतं चानुर्महाराजिकानां देवानाम्‌ , कोटीरातं त्रय्रियानाम्‌, कोटीरातं 
यामानाम्‌ , कोर्दीरातं तुपितानाम्‌ , कोटीरातं निर्माणरतीनाम्‌ , कोरीरातं परनि्मितवरावर्तीनाम्‌ , 
कोटीरातं ब्रह्मकायिकानाम्‌ , कोटीरातं त्रहमपुरोहितानाम्‌, कोटीरातं ब्रह्मपार्पयानाम्‌ , कोटीशं 
महौत्रह्माणाम्‌ , कोटीदातं परीत्ताभानाम्‌ , कोर्टादातं यप्रमाणाभानाम्‌ , कोर्दादते आमास्वराणाम्‌ , 
कोरीरतं परीत्तयुभानाम , कोटीरातं अप्रमाणय्रुभानाम , कर्दीदातं ुभग्रसस्नानाम्‌ , कोटीरातं 
20 अनश्रकाणाम्‌ , कोटीरातं परण्यप्रसतवानाम्‌ , कोर्टीरातं वृहत्फल्टानाम्‌ . कीर्दादातं असंक्ञिसलानाम्‌ , 
कोटीरतं अवृहानाम्‌ , कोटीरातं अतपानाम , कोटीरातं सुदरशानाम , कोटोशतं सुदर्शनानाम्‌ , 
कोटीरातं अकनिष्ठानां देवानाम्‌ । अयम॒च्यते त्रिसादस्रमदासादसररोकधान्‌र्विपुलर्च विस्तीर्णस्च | 

स यावन्ति योजनदातानि ( परमाणुर जासि व्रिसाटस्रमदासाहस्रत्टोकधाती ) यावन्ति योजनसहस्राणि, 
यावन्ति योजनकोटयः, यावन्ति योजननयुतानि ... पेयां .... याव्यावन्तो योजनाग्रसारा 
25 गणना | कियन््येतानि परमाणुर जांसि स्याह । मंस्यागणना व्यतिवृत्ता पां" गणनानां तदृच्यते- 
ऽमेर्येयमिति । अतोऽमंद्ययतमानि प्ररमाणुर जांसि यानि त्रिसाहस्तमहासादस्रटोकधातौ भवन्ति ॥ 


अस्मिन्‌ खलु पुनाणनापरषर्ते बोधिसंच्ेन निर्दिस्यमाने अर्जुनो गणकमहामात्र 
सक्च शाक्यगणस्तुषट उदग्र आत्तमनाः प्रमुदित आश्वयदतग्रापोऽभूत्‌ । ते स्वं प्वेनैरवखैः 


परिरिपरै (क) 


स्थिता अभूवन्‌ ¦ खाभरणेर्बोधिसचममिछदयन्ति स्म ॥ 


१ २ (रजांसि रेणुः 0 'रजांस्यणुः. २ रर सप्त रेणवस्वरुरिः 10 सप्ताणवस्तरतिः. २ ए सप्तत्तिरेकं 
01. सप्ततरुतेरे$.४ 1. ठिष्याः 0 छिक्षाः. ५ २ मागध" {07 माग". २६ २071. कोटीशतं सुमेरूणां पर्व॑त- 
रजानाम्‌. ७ २ महाब्रह्मणा. ८ 1२ असद्भि" 01 असंज्नि". ९? 0111. क्रोरीरते अतपानाम्‌. १० 1२ घु्शां 
0 सुदशानाम्‌. ११ }२ ०7, पेयां. १२ २ द्धा गणना 07 ह्येषां गणनाना, 


हिन्पसंदशनपरिवरतो द्वादशः १०५ 


अथ खल्वजुनो गणकेमहामात्र इम गाध्ऽभापत ~ र 
कोरीरात च अयता नयुतास्तथव 
नियुतानु कड्करगती तथ विम्बरा्च | 
श्षाभिणी परमज्ञान्‌ न यऽस्यतोऽथ- 
मतं उत्तर गणनमप्रतिमस्य ज्ञानम ॥ २३ ॥ ; 
अपिच भाः दाक््याः 


२ 172 


त्रिसीहसि रजाश्रयन्तका तृणवन आंप्रधिया जन्धस्य विन्दृन्‌ | 


टकारण न्यतय पकिनैपां को परनि विस्मय परञ्चभिः रतिभिः ॥ २५ ॥ 
तत्र॒दवमनुजाः दातसहस्राणि दाहाकारकिखिकितयप्रश्वडितदातमहस्राणि प्राम॒ञ्जन्‌ । 
गगनत्गताश्च देवपुत्रा टमा गाथा अभाषन्त - - 1 
या्रन्त स्च निखिद्रनं त्रियध्वयुक्ता; 
चित्तानि चैतसिकमेत्ति वितर्वितानि | 
हीनाः प्रणीत तथ संक्िपविक्षिपा य 
एकस्मि चित्तपरवतिं प्रजानि स्वान्‌ ॥ २५ ॥ 
इति हि भिक्षवोऽभिभूताः सव शाक्यकुमारा अभूवन्‌ । बोधिस्ठ एव विरिष्यतं । 15 ए 173 
तदनन्तरं रद्धिते एवित जविते सर्वत्र वोधिसच एव विशिष्यते स्म । गगनतद्यमाताश्च दंव- 
पुत्रा इमां गाथामभापन्त ~ 
त्रततपसगुणन मेयमेन श्मदमत्रतरटन कल्पकोस्यः | 
अथ कृतुख्घुकायचित्तनेता तस्य जस्य विरोपतां युणोथ ॥ २६ ॥ 
इह गृहगत युष्मे प्रदयथा सचमारम 
अपि च दरासु दिक्च गच्छतेऽय श्रणन | 
अपरिमितजिनानां पूजनामप् कुवन्‌ 
मणिकनकविचित्रर्खकघातुष्नन्ता ॥ २५७ ॥ 
न च पुन गति आगतिं च अरस्य यूयं प्रजानथ तावदरद्िप्राप्त । 
कोऽत्र जविति" विस्मयो जनया असदा एप करोथ गौरवोऽस्मिन्‌ ॥ २८ ॥ 
एवं कृता वोधिसच एव विरिष्यतं स्म | 
तत्र शाक्या आहः ~ युद्धे ताघत्ुमारो विरोपयितव्यो जिज्ञास्यश्च । तत्र॒ बोधिसत्व २ 174 
एकान्तं स्थितोऽभूत्‌ ! तानि च पञ्चमात्राणि दाक्रयक्रुमारदतानि युगपदुध्यन्ति स ॥ 


20 { 152 


29 





१ २ गणक्रो 0: गणक". २ {२ 'मतात्तरे 01 "मत उत्तरं. ३? त्रिषाहस्र रजांसियन्तना 0 (€ 
1106. ४ १ तृणवरि 07 तृणवन. ५ [. ्रक्षडित' {01 रकष्वडित. \ २ निखिले 07 निखिलेन. 
७ (र तथ {0८ अथ, ८ २ जनस्य 0. जवस्य. ९ ए शणोथाः 07 खणोथ. १० २ अस्य 01 अस्या 
११ {२ अगति {ण जतिति. 

क. १४ ॥ ध 


१०६ ललितविस्तर 


हति हि द्रात्रिराच्छमक्यकुमाराः सारम्भाय स्थिताः । तदा नन्दश्चानन्दश्च बोपिसत्वमभि- 
गतौ साटम्भाय । तौ समनन्तरं स्पृष्टे बोपषिसचेन पाणिना । तौ बोधिसंखस्य ब्रं 
नेजश्वामहमानों धर्णीत प्रपतितावभूताम्‌ । तदनन्तरं देवटत्तः कुमारां गर्वितश्च मानी च वलवानेव 
तभ्य: दाक्यिमानेन चनन्धो बोधिसत्तन साप विस्पर्धमानः सर्वावन्तं रङ्गमण्डटं प्रदक्षिणीकृत्य 
विक्रीडमानो बोधिक्तखरमभमिपतति स्म । अथ बौधिसत्वोऽसंश्रान्त एवात्वरन्‌ दक्िणन पाणिना संकटं 
देवदत्तं कुमारं गृहीत्वा त्रिगनततरं पररिक्यं माननिग्रहाथमविहिसाबुद्धया मैत्रेण चित्तेन 
व्ररणीत्टे निक्षिपन्‌ स्म| न चास्य काय त्यावाघते स्म॥ 
तनां बोधिसच्यीऽप्याह ` अलमटमनन वक्विदेन । स॒ णवर प्कीभूत्वा इदानीं 
माद्टम्भायागच्छनति ॥ 
~ 153 10 अथ ते स्वै हर्पिला मूवी बोधिसच्मभिनिपतिताः | ने समनन्तरस्यृष्रा बाधिस्त्रन 
बोधिसखस्य श्रियं तज कायवनं स्थामं : चासहमानाः स्प्रष्मात्रा णव बोधिप्तचन श्ररणितट 
प्रापतन्‌ । तत्र॒ मह्मनुजदातसदस्राणि रीरीकारकित्वकितरग्रश्ठडितदातसहस्राण्यकापुः । 
गगननव्ताश्च दवपुत्रा महान्त प्ुष्पवषममिप्रवृष्येकस्वरणमां गाथामभाषन्त - : 
यावन्त सन्वनयुता ददाम दिशासु 
^ त दृष्मटमहनप्रसमा मतयः | 
१ 175 एकक्षणेन निपरतेयु नरर्षभस्य 
मंस्परएमात्र निपनेयु प्ितीतटस्मि ॥ २५ ॥ 
मर्‌: सुमर तथ वन्रकचक्रवाटाः 
य चान्य पतत क्चिदशाम्‌ दिशाघु | 
2८ पणिभ्य गृह्य मसिचूर्णनिमां प्रकुयात्‌ 
को विस्मयो मनजञआश्रयके अमः ॥ ३०॥ 
ण्पो दरमन््रप्रवर महदुष्रमटट 
मारं ससेन्यसब्रटं महयं ध्वजाग्र | 
मत्रीबटन विनिहत्य हि करष्णवन्भरं 
यावत्‌ स्प॑रिष्यति अनुत्तरबोधि सान्तम्‌ ॥ ३९ ॥ इति ॥ 
णवे कृता वोधिसख एव पिरिष्यत स्म ॥ 
अथ दण्डपाणिः दाक्यकुमारानतदवोचन्‌ - जि्गासितमिःे दं च | हन्तदानीमिपृक्षिप- 
1, 154 मुपदररायतेति | तत्र आनन्दस्य रयोः कोरायोरयस्मयी भेरी रकष स्थापितामूत्‌। अस्यानन्तरं देवदत्तस्य 
चनु कोरोष्बयस्मयी मेरी स्थापितामून्‌ । दण्डपाणेर्योजनद्रयेऽयस्मयी भेरी स्थापितामूत्‌ । 


{= 
1 





१ र स्तव्धः 0 तव्यः. ~ २ 011. तव्यो. ३२ त्वरमाणो 0 विक्रीडमनो. “1. सटीडं 0 सलीलं 
+ १२ वरत्यमानं निग्र" {07 परिवर्त्य माननिग्र ए एकरीभूष्वा 07 दर्षिता भूत्वा. ७ 1. श्रक्षेडित" 01 
कष्वेडित". ८ २२ 071. नयुता. ° र चक्रवालं {0 ` चक्रवालाः. १० ए कुमारे 07 असारे. ११]. पृसिष्यति 
[07 स्यरिष्यति 


हिन्पसदरशनपरिवतो उादशः। १०७ 


ब्रोधिसखस्य दरसु कोरोष्वयस्मर्या भग स्थापितामूत्‌ । तस्यानन्तं सप्त तान्य अयस्मय 

वराहप्रतिमा यन््रयुक्ता स्थापिताभूत्‌ । तत्रानन्देन. द्राभ्यां कोाम्यां मेर्याहताभूत , ततोत्तरि = २ 178 
न शक्रोति स्म । देवदत्तेन चतु-करोरस्था मर्याहतामूत्‌ , नोर्तगि शक्रोति स्म । सुन्दरनन्देन 
पटूकोशस्था मर्याहताभूत्‌, नोत्तर शक्रोति स्म । दण्डपाणिना द्वियोजनस्था मेर्याहनामत्‌ , 
निविद्रा च नोत्तरि शक्रोति स्म तत्र बोधिरसँचस्य यदेव ध्रनुर्पानम्यने स्म, तत्तव 
विच्छियते स्म । ततो बोधिसंल आह - अस्तीह देवं नग किंचिटन्यद्धनु्न्ममारोपणं सहेत 
कायवरुस्थाम च १ राजा आह -- अस्ति पुत्र । कुमार आह -- क्र तदव ˆ राजा आह -- तव 
पुत्र पितामहः सिंहदनुर्नामाभूत्‌ + तस्य यद्धनुसतदैव तर्हिं दवकरुटे गन्धमात्यर्महीयते । न 
पुनस्तत्कधिच्छक्तोति स्म तद्धनुरारोपयितं प्रागेव पूरयितुम । बोध्रिसन्व आदह -- आनीयतां दव 
तद्धनुः । जिज्ञासिष्यौमहे ॥ 10 


ॐ न्व 
प्क 0 


तावधावत्तद्भनुरपनामितमभूत्‌ । तत्र स्वे शाक्यकुमाराः परमेणापि प्रयलनन व्यायच्छमाना 
न राक्तुवन्ति स्म तद्भनुरारोपयितुं प्रागेव पूरवितुम्‌ । ततस्तद्धनुर्दण्डपाणेः दाक्यस्योपनामितमभूत्‌ । 
अथ दण्डपाणिः राक्यः सर्व कायवलस्थाम मंजनय्य तद्भनुरारोपयितुमारय्पोऽभूत्‌ । न च शक्रोति = २177 
म्म । यावद्रोधिसच्स्योपनामितमभूत्‌। तद्रोधिसचो गृहीत्वा आसनाद नुत्तिष्नेवाधपर्ङ्कं कृत्वा वामेन 1. 155 
पाणिना ८ गृहीत्वा ) दक्षिणेन पाणिना एकाङ्गल्यग्रणारोपितंवानभूत्‌ | तस्य घ्रनुप आरोप्यमाणस्य 
मतै कपिलवस्तु महानगरं शब्देनाभिवि्गष्तमभूत्‌ । स्वनगरजनस्च विहर्टीभूतोऽन्योन्यमप्रच्छत्‌ ~ 
कस्यायमेवंविधः राब्ट इति । अन्ये तद्रवोचन्‌ - सिंद्धार्थन किट वुमारण पेनामहधनुरारोपितम्‌ , 
तस्यायै॑ र्द उति । नत्र देवमनुजशतसदहस्राणि हादाकारकिलिकिःरग्रश्चेडितशतमहस्राणि 
प्रामुश्चन्‌ । गगनतल्गताश्र द॑वपूत्रा राजानं शुद्धोदनं तं च महान्तं जनकायं गाधयाध्यभापन्न - - 
यथ पूरित एप धनुमुनिना २) 
न च उध्थितु सनि नो च भूमी | 
निःमंशयु पूर्णममिग्रायु मुनि- 
रघु मेष्यति जिव च मारचमूम्‌ ॥ ३२ ॥ 


। 


र, 


उति हि भिक्षवो बोधिसचस्तद्धनुः पुरयितष गृहीत्वा ताद्ोन वरस्थास्ना तमिप क्षिपति 
स्म, यन या चनन्दस्य भेरी या च देवदत्तस्य याक्तसुन्दरनन्दस्य यात्रदण्डपाणेताः सर्वा : 
अभिमि तां च दराकरोरास्थां स्वकामयस्मयीं मेरी सप्तात्यं यन्त्रयुक्तवराप्रतिमाममिनिर्िय 
स उषुधरणीतटं प्रविश्य अदर्शनाभासोऽभून्‌। यत्र च प्रददे म उपूरभूमितव्ं भिं प्रविष्टस्तस्मिन 
्रदेरो कूपः संवृत्तः, यचत्वेऽपि शारकूप इत्यभिधीयते । नत्र दैवमनुष्यदातसहस्राणि रीहीकार- 
किल्िकिलाप्रश्वेडितरातसहस्राणि प्रामुश्न्‌ । मर्व गाक्यगणो विम्मितोऽभूत्‌ आशभरयप्रापः - 


| क) 
981 


{२ 178 


१ १२ तत उक्तरं 0" ततोत्तरि- २ 1२ नोत्तरं 101 न्नर. ३ 1२ निविद्धा ण निर्विद्धा. 
४ ए बोधिसर्वेन. ५ रर 071. देव. ६ रि जिन्नासिष्यामः. ७ }२ आरोपितमभूत्‌ {01 रोपितवानभूत्‌. 
८ ९ एतदवोचत्‌ {07 भन्ये तद्वो चन्‌- ९ †२ जननिकायं 0 जनकायं. १० २ आसनिना च 01 आसनि 
नो च. ११ र संभित्वा 01 भित्वा. १२ २ अद्यापि, ण-अदयत्वेऽपि. 
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१०८ ललितविस्तर 


आश्य भोः। न च नाम अनेन योग्यौ कृता, इदं चेदरां शिल्पकौशलम्‌ । गगनतलगताश्च देवपुत्रा 
राजानं श्ुद्रोदनं तं च महान्तं जनकायमेवमाहः -- कोऽत्र विस्मयो मनुजीः । तत्कस्मात्‌ 
एष धरणिमण्डे पूर्वनुद्रासनस्थः 
रामर्थघनु गृहीता शन्यनैरात्मबाणैः । 
केदारिपुं निहत्वा दषिजाटं च भिचा 
शिवविरजमरोकां प्राप्स्यते बोषिमग्याम्‌ ॥ २२ ॥ 
एवमुक्त्वा तं देवपुत्रा बोधसं दिव्यैः पुष्पैरम्यवकीयं प्राक्रामन्‌ ॥ 
एवं लद्धिते प्राव्िपिमद्रागणनासेप्यसालम्भधनु्वेदे जवित एवित तर्ण॒शइष्वल्र 
हस्ति्रीवायामछपृ्रे रथे धनुष्कलपे स्थैयस्थाम्नि सुशो बाहूव्यायामे अङ्कशम्रहं पारम्रहे 
10 उद्याने निर्याणे अवयाने मृष्ि्िन्धे परदैबन्धे रिखवाब्रन्धे छैवे मेये दाटने स्फालटने अश्षुण्णव्ेधित्त्र 
मर्मत्रधित्रे राब्दवेधिते ददरप्रहारित्रे अश्षक्रीडायां काव्यकरणे ग्रन्थे चित्रे खूये रूपकर्मणि 
धीते अभ्रिकर्मणि वीणायां वाये चत्ये मीते पठिते आस्पाने हास्य लस्य नाटये विडम्बिते 
माल्यग्रथने मंत्राहिति मणिरागे वस्ररागे मायाङ्रतं स्वाध्याये शकुनिर्ते सीरक्षणे 
पुशमलक्षणे अश्वलक्षणे हस्तिरक्षणं गोखश्णे अजटक्षणे मिश्रलक्षणे कौदुमेशवरलश्षणे निरधण्ट 
15 निगमे पुराणे उतिहासे वदे व्याकरणे निरुक्तं शिक्षायां छन्दस्िन्यां यज्ञकल्ये ज्योततरे सांस्य 
योगे ज्रियाकल्पे वैरिकै वैरोषिके अरथत्रियायां बाहस्पव्ये आम्भिरये आसुर्ये मृगपक्षिस्तं देतवियायां 
जलयन्त्रे मधृच्छिषक्रते मूचिकर्मणि विदट्कर्मणि पत्रछ्दे गन्धयुक्तौ - ` इत्यषमाासु स्वकर्मकलासु 
लौकिकादिपु दिव्यमानुष्यकानिक्रान्ताघु सवत्र बोधित एव विशिष्यते स्म ॥ 
अथ खदु पुनस्तेन समयेन दण्डपाणिः शाक्यः स्वां दृहितं गोपां गाक्यकन्यां 
२) बरोधिसच्चाय प्रादात्‌ । सा च राज्ञा शुद्धोदनेनानुपर्वेण बोधिसर्शवस्य वरताभूत्‌ ॥ 
तत्र॒ खल्वपि बोधिसश्तुरशीतिख्ीसदस्राणां मध्य प्राप्तो लोक†नुभवनलया रममाणं 
करीडयन्तं परिचारयन्तमात्मानमुपदरयति स्म | तासां चतृरद्ीतं खीसहस्राणां गोपा शाक्यकन्या 
सर्वासामग्रमहिष्यमिषिक्तामूत्‌ ॥ 
तत्र॒ खल्वपि गोपा शाक्यकन्या न कंचिद्‌ द्र ऋनं छादयति स्म श्वश्रं्रा 
25 श्वटयुरं वान्तर्जनं वा । ते तामुपध्यायन्ति स्म, विचारयन्ति स्म - नघवधूका हि नाभं प्रतिटीना तिष्ठति. 
इयं पुनरवतरतैव सर्वद्र उति ] ततो गोपा राक्यकन्या णतां प्रकृतिं श्रवा म्वम्यान्तर्जनस्य पुरतः 
स्थित्वा इमा गाथा अभापत - 
विवृतः शोभने आय आसनस्थानचंक्रम | 
मणिरत्नं ध्वजाग्रे वा भासमानं प्रभास्वरम्‌ ॥ २४ ॥ 


5.21 


११२ योग्यता 0 योग्या. २०). मनुजाः. ३7२ समथ 07 शमथ. ४ एर ग). "पद्बन्धे, 
५ एर कान्यन्याकरणे. ६ ₹२ प्रन्थरचितं 07 मन्थे चित्रे. ७ २ अधीते 0 धीते. ८ २ शिष्यायां {0 
शिक्षायां. ९ २ आश्वये 0 आम्मिर्य. १० 7२ बोधिसत्वाय, ११२ लोकानुभवेन तया च समान णि 
लोकानुभवनतया. १२ र नामाप्रति” 07 नाम प्रति. १३ २ मदा ण सर्वदा. 


शिल्पसंदरनपरिषरतो दादश्चः। १०९ 
गच्छ॑न्‌ वै सोभते आर्य आगच्छनपि शोभते । 
स्थितो वाथ निषण्णो वा आर्यः सर्वत्र रोमन ॥ ३५ ॥ 
कथयं शोभते आर्यस्तष्णीभूतोऽपरि शोभत । 
कलविङ्को यथा प्रक्षी दर्नेन स्वरेण वा ॥ ३६ ॥ 
कुदाचीरनिवस्तो वा मन्द चैलः क्ररंतनुः । 
शोभतेऽसौ स्वतेजेन गुणवान्‌ गुणभूतः ॥ ३७ ॥ 


&१ 


सर्वेण शोभने आर्यो यस्य पापं न व्रियते । वि 
कियद्विभूपितो बाटः पाप॑चारी न योभते ॥ ३८ ॥ 
य किल्बिषाः सहृदय मधरा वाचं 
कुम्भो विस्मि परिप्रिक्त्‌ यथामृतेन । 1५ 
दृस्पर दौटदिख्वत्‌ कटिनान्तरात्मा 
सर्पस्य वा विरसु र्न ताद्ानाम्‌ ॥ ३९. ॥ 


सर्वेषु ते नमिपु सतरमुपैति सोम्याः 
स्वेषु तीर्थमिव स््गोप्रजीव्याः। 
टधिक्षीूर्णघटतुल्य सैव आर्या 15 
युद्धीत्मदर्शनु सुमङ्गलं तादयानाम ॥ ४० ॥ 
यै; परापमित्र परिवर्जन दीधरत र 181 
कल्याणमित्ररतनैध परिगृहीताः | 
पापं विवर्जयि निवेदायि वुद्धधर्म 
सफलं सुमङ्गष्ट सुदरनु ताटरानाम ॥ ४१ ॥ त 
ये कायसंवृत रससंवरृतकायदोषराः 
य वाचसंवृत सदरानवेकीर्णवाचः | 
गुपतेन्धिया सुनिभृतार्व मनःग्रसनाः 
कि ताद्रशान वदनं प्रति्दयित्वा ॥ ५२ ॥ 


वख्रा सहश यदि छदयि आत्मभावं „ 
चित्तं च येषु विरतं न हिरी न छ्जा | 

नच येषु इरा गुणा नपि सत्यवाक्यं 
नग्ने “ विनग्रतर तं विचरन्ति न्रे | ५२ ॥ 





१ 1२ गच्छंस्तु. २ २ कुशचीरी 9 कुशचीर . २ रि पापकारी. ४।२ मधुराः सुवाचः 0" मधुरा 
वाच. ५ १२ विषस्य, ६ २ सर्वस्य 0 सर्पस्य. ७ २. श्चद्धं सुदञन 07 श्ुद्धात्मदरनु. ८ घुसंयत {01 
सेशृतः. ९ र अवकीर्ण" {. नवकीणै. १० ए नमप्ना ण नमने. 
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याश्चित्तगुप्त सततेन्धियमंयताश्च 
न च अन्यसमनसा स्वपतीन तुरः | 
आदित्यचन्द्रसदरा विवरतप्रकारा 
कि ताद्रशान कनं प्रतिदछदयित्ा ॥ ४५ ॥ 
5 अप्रिच - 
जानन्ति आयु मम ऋषयो महात्मा 
प्रचित्तवुद्धिकुरालास्तथ देवमंघाः | 
यथ मह्य. शीटगुणमंवर्‌ अप्रमादो 
वदनावगुण्ठनमतः प्रकरोमि विः म॥ ४५|| 
10 अश्रोषीद्विक्षवो राजा शुद्धोदनो नाम मोपायाः शाक्यकन्याया ईमामवेरूपां सवां गाथां 
प्रतिभाननिर्देराम्‌ । श्रत्वा च पुनस्तुष्ट उदग्र आत्तमनाः प्रमुदितः प्रीतिसौमनस्यजातोऽनेकर्न- 
रत्यपिन दृष्ययुगेन कोरीरातसहस्नमूल्येन च मुक्ताहारेणामिजानय्ोहितमकताप्रतयुप्रया च सुवर्णं 
मालया गोपां शाक्यकन्यामभिच्छाचैनमदरानमुदानयति स्म - 
यथा च पुत्रो मम भूषितो गुणे 
तथा च कन्या स्वर्गाणा प्रमासते ! 


175 
विशुद्धस्य तदभो समागते 
समेति सपियथ सुर्पिमण्डे ॥ ४६ ॥ इति | 
( अनुपूर्वेण यथापू्ववद्रोधिसत्चप्रमुखाः स्वपुरं प्रक्रामन्त | ) 
2९ उति श्रीललितव्रिस्तर शिन्पमंटशनपरिवर्तो नाम द्राटरामोऽध्यायः || 





१२०1. इमाम. >? पुष्पयुतेन 101 दृष्ययुगन. ३ र स्वगणः. ४ 1२ मापेखण्ड 01 सपिमण्डे, 
५ {२ 01). अध्यायः. 


८ 


संचोदनापरिवर्तख्रयोदशः | 


इति हि भिक्षव आत्मस्तहर्षमुरदीरयन्त आगता आसन बरोधिसच्चस्यान्तःपुरमध्यगतस्य॑ 
अनकेरदेवेनागयक्षगन्धरवासुरगन्डकिनग्मोरगदाकरव्रहमल्यकपालाः. ये बोधिसत्वस्य धरजाकर्मणे 
ओत्सुक्यमापतस्यन स्म ॥ 


तत्र॒ मिश्रवा अप्रण समयन मंबहूुटानां दवनागयश्षगन्धवीसुरगर्डकिनरमहारग- 
दाक्रब्रहमलोकपालानामेतदभवत्‌ - अतिचिरं वतायै मत्पु्पोऽन्तःपुरे विम्बितः | य चाम्यम 
दीधरात्रे प्ररिपाचिताः सचोश्वतुभिः मंग्रहवस्तुमिदनिन प्रियवाक्यनार्थक्रियया समानार्थतया, 
यस्य बोधिप्राप्तस्य ध्रमदरितमाज्ञास्यन्ति. तसैव च नानि भ्र्मभाजनानि मर्वाण्यन्तर्हितानि 
भविष्यन्ति । बोधिकस्खश्च पश्वादभिनिकम्यानुत्तगं मम्यक्रमंवोधिमभिमंभोत्स्यत ॥ 


ततस्ते समीराः सृप्रतीक्षाः प्राञ्नरीभूता वोधिस्यं नमस्यन्ति स्म । एवमभिप्राया- 
श्रोदीक्षमाणाः स्थिता अभून्‌ - कटा च नाम तद्भविष्यति यद्यं वरप्रकं शुद्रसच्तमभि- 
निष्कामन्त पैयेम, अभिनिष्क्रम्य च तस्मिन महाद्रमरजमूेऽभिनिप् सबरटं मारं धर्भयिला अनुत्तरं 
मम्यक्मंबोधिमभिसंबुद्धं दरामिस्तथागतवलः समन्वागते चतुर्भि तथागतवैशारयेः समन्वागत- 
मणादराभिधप्रेणिर्ुद्रधममैः समन्वागते त्रिपरवेतं ्राददाकारमनुत्तरं धर्मचक्रं प्रबतयन्तं महता 
बुद्धविक्रीडितेन स्देवमानुषासुररोकं यथाधिमृक्तया सुभाषितेन मंतोषयन्तमितिं ॥ 


तत्र भिक्षो बोधिसत्वो दीर्धरात्रममंल्ययान्‌ कल्पानुपादाय सतते समितमपरग्रणेयोऽभूत्‌ | 
म्वलोकिकिलोकोत्तरेषु धर्मेषु स्वयमेवाचार्यः मरववुराटमूलधर्मचर्यासु दीधकाटं च काटश्ञो व्रेखज्ञः 
ममयज्ञोऽभूदच्युतोऽभिन्नः पञ्चाभिज्नाभिः समन्वागतोऽभूत्‌ । ऋद्विपादविक्रीडतः स्वन्द्ियकुराटः 
काटाकालन्नः काटख्वेषी महासागर उव प्राप्तां वदं नातिक्रामति स्म । सोऽभिजञज्ञानवटन 
समन्वागतः स्वयमेव सवै जानाति स्म | अस्यायं काटः प्रग्रहस्य. अयं कारौ निग्रहस्य. अयं 
कालः मंम्रहस्य, अये काठोऽनुग्रहस्य, अयं काट उगरक्षायाः, अयं कारो भाषितस्य, अयं 
काटस्तृष्णीमावस्य, अयं काटो निर्प्म्यस्य. अयं काटः प्रतरञ्यायाः, अथं काटः स्वाध्यायस्य, अयं 
काटो योनिरोमनस्कारस्य, अयं काटः प्रविवेकस्य, अयं काटः क्षत्रियपर्षदमुपसंक्रमितु .. पयार... 
यावदयं काटो ब्राह्मणगृहपतिपर्षदमुपसंकरमितुम्‌, अयं कालो देवनागयक्षगन्धर्वसुरगरुडकिनर- 
महोरगरात्रब्रह्मखोकपालमिक्ुभिश्चण्युपासकोपासिकापर्षदमुपसंक्रमितुम्‌ , अयं काटो धर्मदेरानायाः 
अयं काट; प्रतिमंैयनस्य । सर्वत्र बोधिस्लो नित्यकाटं कालज्ञो भवति स्म काठ्वेषी ॥ 





१ २ ‹स्यनेकदेवनाग 101 शस्यनेकै्देवेनागः. २ ?२ पूजाकमणि 07 “कर्मेण. २ स्वाः 01 सत्वा 
८ ?२ बोधिसल्वघ्य 01 श्राप्तस्य. ५ एर सप्रतीताः 07 प्तीक्षाः. ६ 1२ परस्यामो 01 परयेम. ७ २ "परिवतं 
{0 परित, ८ २ 00. इति, ९ २२ परे" 101 अपरः. १० २ सावं {01 सव. ११ (२ निष्कमस्य गि 
निष्कम्यस्य. १२ }२ 010. प्रेयाल. १६३ र प्रतिसनीलष्य णि. 'पुंखयनस्य 
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११२ लटित्िस्तग 


अथ च पुनर्भिक्षवो धर्मताग्रतटम्भ एष च चर्मभाककिनां बोधिसत्वानां 
यदव्य दशादिग्टोकधातुस्थितैर्बदरमगवद्विरन्तःपुरमभ्यगताः नंगीतिनथनिनीदितैरेभिरेव॑रूपैधर्ममुखेः 
मंचोदितन्या भवन्ति ॥ 
तत्रेदमुच्यतं - 
6 य सचवाम्रा दरदिग्याक. तपु व्िषात्तत्र रेततुरियैः | 
गाथा गीता हम रातमधुरा संचदिन्ती नरघरप्रबरम ॥ १ ॥ 
पूर्वि तुभ्यं अयु छ्रनु प्रणिधी दृष्या सखान्‌ दु -खडातभरितान | 
रन" त्राणं जगनिजरारणे भष्य नाथु हितकः प्ररमः ॥ २ ॥ 
10 माधो वीरा स्मर चर पुरिमां यान आसीनगरितप्रणिधिः। 
काट वेला अयु तव समय} निष््रम्याही ऋपिवरप्रवरा ॥ ३॥ 
यस्यार्थं ते घनवर्‌ विविधा व्यक्ता पूरवे रिरकरचरणा | 
मेष्य बुद्धो नरमद्दमको ब्टोकस्यंग्रो गुणकतनिचितः ॥ ४॥ 
त्वं शीठेन त्रततपचरितः चं प्षान्तीय जगहितकरणः । 
15 त्व बीर्येणा ज्युभगुणनिचितो ध्यने प्रज्ञेन नु समु त्रिमवे ॥ ५॥ 
क्रोधाविष्टा खिल्मल्बहुला तै मेत्रीये खयि स्फुट सुगता | 
कारुण्य तै बहुविघमदुधे मिध्यालपू शुभगुणरहिते ॥ ६ ॥ 
ुण्यज्ञाने उुभानिचिता्मा ध्यानाभिज्ञो प्रतपसि विरजो । 
आमासेसी टदा इम दिशतो मेघा मुक्तः रारिरिव विमटः ॥ ७ ॥ 
त एन चान्ये बहिर रुचिरा तर्रेर्पी जिनस्तरव॑ना ! 
य चोदेन्ती सुरनरमहितं निष्कम्यादही अयु तव समयु ॥ ८ ॥ इति ॥ 
बोधितस्य खट पुनर्भिश्चवस्तस्मिन्‌ गृहवरप्रधान सर्वोपकरणसमद्धिसमदिते यथाभि- 
प्रायसुखविहारानुकूट अमरपुरभवनप्रकादो वितदिनियृहतोरणगवाक्षहरम्यकूटागारप्रासादवरप्रवर 
स्रनविचित्राटंकारविषिधभक्तियुविभक्ते उच्छतछत्रध्वजपताकानेकरतनविङ्किणीजालसमलंकृत 
४5 अनेकपहृदामरातसहख्राभिप्रखम्बिन नानारत्नप्रतयुमे मुक्ताहारामिप्रटम्ित भिचित्रप्ररःनसंक्रमोप- 
दोभिते अवसक्तपद्रमाल्यदामकलापि गन्धधटिकानिर्धूपिते अवद्यायपटविततवितानेसधर्तकपुष्य- 
परमसुगन्धिुरचिरामिप्रकीर्णपुष्करिणीपुण्डरीकनवनलिनीजाठसंस्थानपरिमोगवहृटे पत्रगु्तञ्ुक- 
सार्किकोकिर्टैसमयूरचक्रक्ठुनाट्कटविङ्क जीवै नीवकादिनानाविधद्िजगणमधरुर स्वरनिकूजिते 
नीखैदूयैमये धरणीतङसंस्थानपरिभोगे सर्वपप्रातमासमंददनि अतृप्तनयनाभिरभ्य 
१ २ चरमभाविनां 01 ˆ भाविक्रानां. २ रि विशेषाः 07 विशेषात्‌. २.२२ रतितुर्यः 01 नतुरियैः. 
४ 1२ तेन 07 लेन. ५ ए जगति च 0 जगनिज. £ ?२ अभ्यो. 0 अग्रो. ७ २ पुबुधे 0 अबुधे. 
८ २२ मिथ्यात्वे आश्चुभ" 0 मिथ्यत्वेषर शुम". ९ ए आभासेसी. १० ?२ तुय घोषा 0 तुर्यघेषा. ११ एर 
"रचिताः 07 भवना. १२ १२ गन्धवटिकाः 071 'घरिक्रा. १३1. “जीवजीर्वः 01 "जीवंजीवं". १४ एर धरणीतले 
ण. "क्ल. 
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९६१ 


संचोदनापरिवतंखयोदहाः । ११ 


॥) 


परमप्रीतिप्रामोधसंजनने तस्मिन्‌ गृहवरग्रधानऽध्याबसतो बोधिसचस्योदारवरश्चरणभवननिवासिनो- 
ऽमलकविमखनिर्मटङ्घस्यामुक्तमील्यामरणस्य प्रवरसुरभिगन्धानुन्पनानुल्पिगात्रस्य युङ्कयभषिमल-. 
विशुदधनिर्मय्वलप्राबृतशरीरस्य अनकरटिव्यदृष्यमरमसुविन्यस्तमृद्‌ काचिषिन्दिकसुखमंस्पर्शवराङ्ध- 
रचितरायनतलाभिरूढस्य अमरघधूमिरि सवतो अनवयाप्रतिकूट्दर्शनञ्ुभोपचास्चरितस्य 
अभिरखूपान्तःपुरमध्यगतस्य राद्धमेरीमृ्ङ्गपणवनुणववीणावूटकिसं्पताडकिपटनकुट्सुघापकमधुर्‌- 
बरणुनिनादितघोषस्तनानातूर्यनेगीतिमंग्रयीगप्रतिवावरितस्य य च नारीगणाः स्निग्ध्मधघुरमनोन्नस्वर- 
वरेणुनिर्नादितनिर्धोषरतन वोधिसत्वं॑प्रतिमेवोधर्यन्ति स्म; नपां दरदादरिगवस्थितानां बुद्धानां 
भगवतामधिस्थानेन तेभ्यां त्रणुतूर्यनिनादनिर्घोपस्लम्य दमा वाधिसचस्य संचोदना गाथा 
निश्चरन्ति स्म - 
या नायो मुदितमनाः प्रसन्नचित्ता 
भ्यो मधुरमनोरमं रणन्ते । 
जवेशाददादिगनां जिनोत्तमानां 
गाथेमा विविधविचित्रचित्ररूपाः ॥ ^. ॥ 
पूर त अयु (करतु) प्रणिधी अभूपि वीरा 
्ष्रेमां जनत सदा अनाथभूताम | 
रोचिष्य जरमरणात्तथान्यदृःखाद 
यद्धित्वा पटमजरं फं अशोकम्‌ ॥ २० | 
तत्साधो पूर्वैर्‌ इत शीघ्रं 
निष््रम्या पुरिररपिभि चीणन | 
आक्रम्या परणितटप्रदेरौ 
संबद्धया असद्रराजिनज्ञानम्‌ | ११ ॥ 
पू ते धनरतन विचित्रा 
यक्ताभूत्‌ करचरणप्रियान्मा | 
एपोऽचा तव समयु महर्ष 
धर्मोधं जगि विभज अनन्तम्‌ ॥ १२॥ 
रसीटं ते शुभ विमख्मखण्डं 
पर्वन्ते वर्‌ सततमभूधी | 
ङीटेनानतिसटद्यु महथ 
शोचेही जगु विविधकिच्रोः | १३ ॥ 

१ २ एमालाभरणस्य 07 भात्या. २ २ "पुष्पगुच्छपृक्ष्म 107 "दिन्यदृष्यपुक्ष्म . ३ 1९ "संपताडव चरः 
सुघोष" 107 “संपरताडक्रिपलनकुख्युघोषः. ८ !२ प्रमुदितः 07 मुदित. "^ 1२ पूर्थन्ते 01 पू्वेत, \ 
९ “मरणं 107 'मरणात्‌. ५ २२ पुरवरत 0 पुरवर इत. ८ र ऋषिभिश्च 0 ` ऋषिभि. ° 1२ एषोभ्य {01 
एषोथ्या. १० २ पूर्वै ते 01 पूर्वान्त. ११ २ अभापी 10५1 अभूषी. 
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११४ लखलितविस्शर 


क्षन्तीये भव रशतचरितस्तव 
्षान्तास्ते जगि विविध दृरुक्ताः | 
क्षान्ताय क्षमदमनिरतातम 
नैष्कम्ये मति कुर द्विपदेन्द्रा ॥ १४॥ 
वीयं ते; टृटमचटमकम्पय 
पूर्वान्त पृधु सुगत अभूवन्‌ । 
धर्परिवा नमुचि राटं सस्य 
शोषिष्ये त्रयं सकरुअपायात्‌ ॥ १५ ॥ 
यस्थार्थे ्रततप चरितस््व 
प्यायिा कटिकटुषकिरेरां । 
त्वं वधौ अमृतजलमों 
तर्पेही चिरतृष्तं अनाथां ॥ १६ ॥ 
तां पूवां गिरवरमन॒चिन्त्या 
निष्क्रम्या पुरर इत रीघ्रम्‌ । 
बद्धित्वा पदमभृतमरोकं 
तर्षिष्य अमृतरसि तपाता ॥ १४ ॥ 
प्रज्ञाया परिचरिकुराट चं 
ज्ञानं त पश्र विपुलमनन्तम्‌ । 
मृटानां विमतिपथस्थितानां 
प्रज्ञाभां दमरचिर कुरः चम्‌ ॥ १८ ॥ 
मैत्रायां भव रातचरितस्पं 
कारुण्य वर मुदित उपरक्ष | 
यामवा वैर्चरि चरतस् 
तामेवा चरं पिभज जगस्य | १९. ॥ 
वं दशा दिशा जिननजै- 
गथा वे गुणक्रुसुमर्विचित्राः । 
ूर्यभ्यो वितिधर्मनुरवन्नं 
चेदेन्ती दायनगतकरुमारम्‌ ॥ २० ॥ 
यट पुन प्रमुदित रतिकरं प्रमदा 
मुरचिर्‌ सुमधुर प्रभणिप्र तुरयः । 
= 
१ १२ नमुचिशतं {0 नमुचि गदं. २ }२ तृषिताननाथां. २ 1२ ` सेचिरां 01 °स्चिर्‌, ४ २ 070. 
वरचि. ५. ए वरचरि {0 चरि. £ 1२ एतानी 0" एवं ता. ५२ विविधमनोरमं {07 विबिधमनुरवन्ते 
८ {२ यदि 0 यद. 


संचोदनापरिवतखयोदशाः । ११५ 


अथ जिन ददादिंरि सुरनरदमकाः 

गिखरमनुरवि ततु रवि तुरियैः ॥ २१ ॥ 
करत खयि हितकर बद्रगुण जन॑तो 

निजिनितु निजगुण विचरति गनिपर । 
स्मर स्मर पुरिमक त्रततपचरण 

ल्घु त्रज द्रुमवर स्पृशा प्रदममृतम्‌ ॥ २२ ॥ ९ 190 
सुतृषित नरमर्‌ जिनगुणरहिता 

न्वयि मनि प्रवल अमरतरसटदा । 
टशाब्गुणधर बुधजनमहितं 

लघु तयि नरपति विभजंहि अमृतम्‌ ॥ २३ ॥ र 
त्यजि त्वयि पुरि भवि घनमणिकनका 

सम्ब त्रिय सुत महि सनगरनिगमा । 
रिरमपिं त्यजि स्कु करर्चैरनयना 

जगति य हितकरः जिनगुणनिरता ॥ २४ ॥ 
पुरि तुम नखरसुतु चरपुं यदभू 

नर, तव अभिमुग्व इम गिरमवची | 
दद मम इम महि सनगरनिगमां 

त्यजि तद प्रमुदितु न च मनु क्षुभितो ॥ २५॥ 
पुरि तुम नरपति स्वकु दविज यदभू 

गुर्जनि परिचरि न च दहि परतो । 
स्थपयिसु दिजवर बहजन कुदाल 

य्युतु ततु भवगतु मरुपुरनिख्यम्‌ ॥ २६ ॥ 
पुरि तुम ॒चरपसुतत ऋषिवर यदभू 

क्विनि तव तनुरह कटनपु रुषितो । 
करत त्वयि कुटक्रिथं न च मनु श्ुमितो 

पु तव सवैवि तद करतख्चरणैः ॥ २७ ॥ 
स्यैम पुन ऋषिसुत तयि परि यदभू 

व्रतरतु गुरुभरं गिरिवरनिल्यं । 
हत भव नृपतिन विषक्रत इषृणा 

करप तव तहि चरपन च मनु ्षुभितो ॥ २८॥ 


१ एर जनता {07 जनतो. २7२ विचरति. ३7२ स्पशय {01 स्पश. ४ २ "महिते णि महित. 
५५ }२ विभजत, ६ २ स्वकु [0 स्वकु. ५ र "चरणः {0 चर. ८ २ नृषु 01 ब्रृपु. ९ २ स्वकुल 
स्वकु. १० ?२ गुरुजन {07 जनि. ११ २२ स्थपयसि. १२ २२ कुलक्रिये. १३ ₹ अयु {07 पयु. १४ २२ ग्रह 
{ण क्लवि, १५२२ स्मर 07 स्यमु. १६ र पुर ° पुरि. 
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१२६ सहितस 

पुरि तुम गुणधर मृगपति यदभू 

गिरिनदिबहजलि दरयमनु पुरषो । 
हित भव त्यि नर्‌ स्थलपथि स्थपितो 

उपनयि तव जरि न च मनु क्षुमतो ॥ २९ ॥ 
पुरि तुम नरवर त्यजि सुतु यदम्‌ 

मणि तव प्रपतितु जख्परि विपुटे | 
न्यवयितु श्रपयितु तयै महउदि 

टमि तदं धनमणि दृटरट वपभी | ३० ॥ 
पुरि नुम सुपुस्पम ऋषिवर यदभू 

द्विज तव उपगत भव मम शरणम | 
मणि ऋपि दिजवर मर्म रिपुडपन 

त्यजि व्यै स्ववि तन न च द्विज व्यजम ॥ ३१॥ 
स्यम ऋषि उप्रगतु पुरि द्ुमनिच््य 

रचि भणि तरुरह कति हम गणय | 
मुविदित सुगणित यथ तहि किराट 

तथ तवर अवितथ समगर रचिता ॥ ३२ | 
सुकर सुगुणधर पुरि द्रमि वसतां 

श्वयगनु न च त्यजि कृतु स्मरि प्रग्मम | 
मनपरति प्रमुदितु तव गुण स्सरता 

प्रियकर द्ूम्वरि यथारव पुरिमा ॥ ३२ ॥ 
इति नव अमुद त्रततपरचरणा 

ब्रहृगुण गुणध्रर गुणपि चरतो । 
त्यजि महि मनगरि अनु तव समय 

लघु जगु स्पपर्याहि जिनगुणचरण ॥ ३४ ॥ 
यद प्रमदरतना दुभव्रछ्ला भूप्रितगात्रा 

वरप्रवम तरथा सुमनोज्ञा मंप्रभणीप्र | 
अथ दर्दीसू दिरातो जिनतजेर्गाथ विचित्रा 

दति भविप्र मधुरा स्तघोपा तूर्यस्वरेभ्यः ॥ २५ ॥ 








१९२ स्थल्पति {ग पथि. २7२ पुरि 0" अरि. ३२२ क्षपयतु. ४ २२ स्वय 91 त्वय. ५ र तद मणि 
पुन 9 तद धनमणि. ६ र नर 07 मम. ५ २२ स्वय 0 त्वय, ८ स्मर 0 स्यतु. < हे धुकुलयुणधर 
10. सुकुल सुगुण. १० 7२ स्मरते 07 स्मरतो. ११ र यथ रिव 07 यथरिव. १२ ए तुरिय मनोक्ना {० 
तुरिया घुमनोक्ञा. १३ ? दशदिशतो 0" ददापु दितो. १४ १२ रवि घमधुरा 0" रविषू मधुरा. 


संचोदनापरिवर्तख्मयोदशाः । ११७ 


तव प्रणिधी पुरिमे बहूकल्पां रोक््रदीपा 
जरमरणग्रसिते अह लोके त्राणु भव्य | 
स्मर पुरिमप्रणिधिं नरसिंहं या ति अभूषी 
अयु समयो त्वमिहा द्िपदन्द्रा निष्कमणाय ॥ ३६ ॥ 
भवनयुते त्वमिहा बहुदानं ठत्तमनेकं 5 
घनकनका रतना दुभवल्रा रत्नविचित्रा 
करचरणा नयना प्रियपुत्रा राज्य समृद्ध 
त्यि यजितं न च ते खिख्दोप्रा याचनकेपर ॥ ३५७ ॥ 
शिशुयेपति त्वमिहा गरिकेतो आसि युदेष्रो 


कृप कर्णामनसो मणिचूटो चन्प्रदीपः । 10 
इति प्रमुखा करिया द्रटश्रूरो राजघुनैत्रो 1. 168 
बहर नृपति नयुता रतं दाने त्व संविकुवैन्‌ ॥ ३८ ॥ ए 195 


तव मुगता चरितो वहृकल्पां शीटचरराये 
मणिरत्ना बिमला सदशंमूच्छीनविशद्धिः । 
न्वयि चरता चमरी यथ बां रक्षितु शीट 7 
करतु त्मिहा जगति पिपत््रथ रीटरेना | ३९ ॥ 
गजवर त्वमिहा रिपुटुन्धे विद्ध शपृणा 
करप करुणा जनिया अतिरद्रे छादित शोभे | 
प्रिव्यजि ते स्चिरा श्भदन्ता न च न्यनि शीट 
इति प्रमुखा करिया बदरं तुभ्यं सीटविकुवी | ४० ॥ न 
त्वयि सहिता जगतोऽहित अनेका दुःखसहस्रा 
ब्रहुकटंकावचनं व्वन्धा क्नान्तिरतेना । 
परिर्चीरिति परिमि नैर ये ते सर्वसुष्वेना 
पुन वधकास्तव तहे अभूत्रन्‌ तच्च ति प्षान्तम ॥ ४१ )) ह 196 
गिरिप्रवरानिख्य तुम नाथा ऋक्षु यदासी 25 
दिमविरंधा टित मयभीतं त्वै नर गृह्य | 
परिचरसि विविधा फलमूैः सवेसुखेना 
रघु वधकां स तंवी उपनेत्री तं च ति क्षान्तम्‌ ॥ ४२ ॥ 





११२ नरसिंहपतेऽभूद. {97 नरसिंहा या ति अभूष्रीद, २ र प्रियञुत 07 "पुत्रा. २ २ रतिदनि ग 
रत दाने. ४ २ सावि कुर्वन्‌ {01 सविकुवैन्‌ ५.२२ चरिता 07 चरितो. ९ †२ सदशाील' 07 सदशामूच्छील . 
७ एर चरि 07 चमरी. ८ २ विपुलार्थः 0 "छथ. ९? ग्पु ङन्धो 0" कन्ध. १० र परिवारित 0 
भ्ारित. ११ १२ नरपते 07 नर ये ते. १२ २२ तेऽबभुवु तं च ¡"7 तेह अभूवन्‌ तश्च. १२ २ हिमकिरणे- 
मलिनं {9 हिमकिरणा सलिला. १४ एर तवापनेती 07 तवा उपनेत्री. 
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११८ टछलितविस्तरे 


ददु संस्थितमचरमकम्पय वीयु तवासीत्‌ 

तरततपसा विविधा गुणज्ञानं एपत बोधिम्‌ | 
करतुं अवरे नमुची वरावर्ती वीयत्येना 

अयु समयो त्मिहा नरसिंहा निष्करमणाय ॥ ४२ ॥ 
हयप्रबर्‌ त्वमिहा पुरि आसी हमसुवर्णो 

लघु गगनं त्रजमे कृपजातो राक्षसिद्रीपम्‌ । 
त्यसनग॑त मनुजां तद गृह्या क्षिमि थेसी 

इति प्रमुखा करिया बह तुभ्यं वी्यविकु्वा ॥ ४४ ॥ 
दरमरामथे नियमाहतङ्केदा प्यायिन अग्र 

लघु चपट त्रिप रतरोटं चित्त दमिता । 
करतु स्वगुणो त्वमिहा जगत।ऽरथ भ्यानरतना 

अगु समयो तमिह वरस ध्यानव्िलुर्वा || ४५ ।} 
त्ये पुरिम ऋपि सुस्थितु आसी व्यानरतीयं 

नृपरहिता मनुजा चमं गृह्या राज्याभपिन्ची | 
दशक्ुराटी जनिता थपिता ते व्र्छपथेषु 

च्युत मनुजा व्र॑जिप्रू तद्‌ स्व ब्रह्मनिकेतम्‌ | ४६ ॥ 
दिदिविदिि विविधागतिक्नान स्वं सुविधिक्ञो 

प्रचरिता जगति स्तज्ञान इन्दियज्ञान | 
नयविनय विविध्रामतिधार पारगतस्त्य 

अयु समयो भेमिहा नृपूना निष्करमणाय ॥ ४७ ॥ 
त्वयि पुरिमा जनता इम दृष्ट टषटिविपना 

जरमरणा विविधा बहुदःते कृचमता टि | 
भर्वैविभवैकरणो ऋजुमार्गे स्वामनुवद्रा 

हततमस वमिहा कृतु खोक अर्धं महन्तो ॥ ४८ ॥ 
इति विविधा स्चिरा गुणयुक्ता गाथ विचित्रा 

ततु रविषु तुरियेभी जिनतेजा चोदयि वीरम्‌ 
दु खभरितजनने इह दृष्टा मा त्वमुपरक्ना 

अयु समयो महा वरबुद्वे निष्करमणाय ॥ ४०९ ॥ 





११२ कृतु लेक्रन {07 करतु अबलो. २ २ आसीद्‌ ग आसी. ३.२२ व्यसनशत 01“ गत. ४ मनुजान्तद 
9 मनुजां तद. ५? अग्न्या 07 अग्रा. ई? स्वगुणा 9 स्वगुणो. ७ २ 01. अयु समयो. ८ ए त्वभिहाचर 
{0 त्वमिदा वर. ९ २ त्वयु. १० ब्रह्मपयेष्रू {9 "पथेषु. ११ {२ ब्रजिष्र 0 त्रजिषू. १२ २ 01, 
त्वमिहा. १३ २२ द्दुःखेः 071 दुःखे. १४ २ भवनि तव करुणा {07 भवविभरवैकरणो. १५ †२ “जनत {01 
"जनते. १६ २ वरवुद्ध 07 शुद्धे. 


संचोदयापरिवतेसखरयोदशः। ११९ 


विचित्रवस्रल्नहारगन्धमाल्यभूषिता 
प्रसनचित्त प्रेमजात नारियो प्रहर्षिता | 
प्रनोचयन्ति यऽग्रसच्व तूर्यसंप्रवादितेः 
जिनानुभावि एकरूप गाथ तूयं निश्चर्‌ ॥ ५० ॥ 
यस्यार्थं तुभ्य कल्प न॑क यक्त त्याग दुख्यजा 5 २199 
सुचीर्णं शी क्षान्ति वीय ध्यान ग्ज्ञ भाविता । 
जगद्विता्थं सो ति काट साप्रतं उपस्थितो 
नैष्कम्यबुद्ि चिन्तयाञ्यु मा विलम्ब नायक ॥ ५१ ॥ 
त्यतः पूर्वि रनकोर स्वर्णरूप्यभूषणा 
यरा ति यज्ञ नैक्य तादु तासु जातिपृ | 10 
सय्तं भार्य पुत्र धीत कायु राञ्यु जीवितं 
बोधिहेतुरप्रमेय व्यक्त: दुस्त्यजा चया ॥ ५२ ॥ 
अभरूपि लं अदीनपुष्य राज विशरृतश्रयो 
निमिधरो निमिश्च कृष्ण( बन्धु ) व्रह्मदत्त कसरी | 
सहस्रयज्न घर्मचन्ति अर्चिमान्‌ दर 15 
सुचिन्तितार्थं दीनरसँख यः ति त्यक्त दुर्यजा ॥ ५३ ॥ 
सुतसोम दीप्तवीर्य पुण्यरद्मि या साऽमू 
महतव्यागवन्तु स्थामवन्तु यः कृतज्ञ त अभूः | 


राजिं चन्द्ररूपवन्तु शूर सत्यवधनो २ 200 
सुभाषितंगवेषि राजि असि सुमतिं च सुरत ॥ ५४॥ 20 
चर्नद्र्रभो विरषगामि रेणुम दिशांपति 1. 7} 


प्रदानद्यूर कारिगजु रनचूढ शन्तगः । 
एति चान्यि पार्थिवेन्द्र यमि यक्त दुरूयजा 
यथा ति वृष्ट त्यागवृृष्टि एप धर्म वही ॥ ५५ ॥ 
दृष्टा ति पूर्वि सत्वसार गङ्गवाटुकोपमा 25 
कृता ति तेषं बुद्धपूज अगप्रमेयचिन्तिया । 
वराग्रबोधि एममाण स््मोक्षकारणाद्‌ 
अयं स काट प्राप्त सुल निष्कम पुरोत्तमात्‌ ॥ ५६ ॥ 


करणा 

१२ श््हणरातं {7 श्न. २२ यषट्र 9 यद्य. ३१२ त्यक्ता ति भार्या 07 त्यक्त मायं पुत्र घीत. 
ॐ १२ अभूषीसू 01 अभूषि. ५२ विश्रुत त्रिया 0 १प्रियो. ६ !२ टदधनी 07 "धनु. ५ २ दीनसत्तवा 
य {ग दीनसतत्न ये ति. ८ ?२ दुह्यजाः सुताः 01 दुस्त्यजा. ९ ९२ चन्द्रप्रभा प्रभो. १० २ रेणुभृषिश 
0" रेणुभू दिशांपति, ११? सन्ततः {ण शान्तगः, १९ १ तेषु 0 तष. 


१९० सहितािस्तरे 


प्रथमेन ते अमेषदरि शारपुषपपूजितो 


50) [९ ब्‌ 
विरोचनः ग्रसनचितत क्षितः क्षणान्तरम्‌ । 
ए 201 हरीतकी च एक दत्त दुन्ंभित्वराय ते 
तृणोलये गृह्य धारिता ति दृष्ट चन्दनं गृहम्‌ ॥ ५७ ॥ 
5 परप्रवेि रेणु दृष्ट क्षिप्तु चृण॑मुष्टिका 
धर्मे्राय साधुकारं दन्तु धर्म माषतो । 
नमो नमः समन्तदाशे दृष्ट वाच भाष्रिता 
महार्चिस्वन्वि स्वर्ण॑माट क्लिप हर्षितिन ते ॥ ५८ ॥ 
धर्मध्वजो दशाप्रदानि रोधु मङ्ग मुष्टिना 
क अराोकपुष्पि ज्ञानकेतु श्वागुपान सारथिः । 
रत्नरिखी च दीपदानि पद्मयोनि पधी 
स्वामिभूश्च म॒क्तदारि पद्मदानि सागरो ॥ ५९ ॥ 
वितानदानि पद्मगमिं सिट वषसंस्तर 
रीटेन्द्रराज सर्पिदानि क्षीरत्याि प्रषिती । 


{. 172 15 यदाोदतत कुरुण्टपुषि सव्यदारशे भोजन 
एर 202 कायु प्रणामि ज्ञानमरः नागदत्त्‌ चीवर ॥ ६० ॥ 


अल्युचगामि चन्दनाग्रि तीक्णटाहमुणिना 
महावियृह्‌ पद्मदानि रस्मिराज रतनभिः। 
ाक्यमुनि च रसवर्णम॒टि इन्द्रकेतु संस्नुतो 
प मूर्याननो वतंसवे; हि खर्णपट्टि मूमती ॥ ६१ ॥ 
नागाभिभू मणिप्रदानि पुष्य दृष्यमंस्तर 
भेपञ्यराजु रतनछ्त्रि सिंहकेतु आसने | 
गुणाग्रघारि रत्नजाटि सर्ववादि कादयपां 
गन्धाग्रि चूणि मुक्त .आर्चकतु पुष्पचैत्यके ॥ ६२ ॥ 
25 अ्षोभ्यराज कूटागारि माल्य ्कपूजितो 
तगररिणि च रज्यत्यागि स॒वरगन्पि दुजयो | 
महाग्रदीप आत्मत्यागि भूपणे पश्ोत्तरो 
1२ 203 विचित्रपुष्पि धर्मकेतु दीपकार उत्पटः ॥ ६३ ॥ 





१९ वेरोचनः 0 विरो. २१६ रक्षि तल्छषणा" 0 प्रेक्षितः क्षणा. ३ २२ दुंदुभिः स्वरायते 91 
ुन्दुभिस्वराय ते. ८ †२ तृणोल्क [07 तृणोत्थ. ^ एर साधका शन्तु 07 साधुकार्‌ दत्त. ६ ए धर्म भाषते 01 
धम भाषतो. ७ ? योगग्रान 07 ग्वायुपान. ८ 1२ सरेन्ध ; 1. साट 101 शालेन. ९ 1२ भाजने 01 
मोजने. १० ए२ स्वर्णमुष्टिपषट 0 सुवण॑सुष्ट. 


संचोदनापरिवर्तख्रयोदशः। १२१ 
एति चान्य स्वसार य तिं पं पूजिता 
नानारूप विचित्र पूज अन्यजन्यतुर्वता । 
स्मराहि त अर्तीत बुद्ध ता च पज रास्तुनं 
अनाथमच् रोकप्रणं मा उपक्षि निष्कमा ॥ ६५ ॥ 


दीपक्रति द्र्रमात्रि च्व्ध श्नान्ति उत्तमा 


98, 


अभिज्ञ पञ्च अच्युता ति द्ध आनुलोमिक । 
अतोत्तरेण एकमेकः बुद्ध पूजचिन्तिया 
प्रतिता अर्य्॑यकल्प सर्वरोकधातुपू | ६५ ॥ 


क्षीणा ति कल्प अप्रमय त च बुद्‌ निर्बृता 
तवापि सवं आग॑माविते च नाम क्र गना। 

श्षयान्तधमि सवि भावु नास्ति निच्यु मेस्क्रते 
अनित्य काम राव्यमोग निष्कम पुरोत्तमात्‌ | ६६ ॥ 1२ 204 


1. 173 
10 


जरी च व्यापि मन्यु एन्ति दारुणा महाभया 
टतारानो ब उग्रनज भीम कल्पमश्नय । 
श्यान्तधरमि सर्यि मानु नास्ति निन्यु मंस्रतं 
सुश्च प्रात स्व >; निषक्रमा गुणंघरा |} ६५॥ 
यद्‌ नासिणस्ुणतरेणुरयैः 
विव्िस्तुरिथैः ग्रतिबोधयिपर | 
युण्वरायनगतं मनुजाधिपतिं 
तद्‌ तू्यरवो अयु निश्वरतं ॥ ६८ ॥ 20 
वलितं त्रिभवं जरव्याधिदुग्ैः 
मरणागिप्रदीप्तमनाथम्दिम्‌ । 
भवनि शरणे सद मूढ जगत्‌ 
श्मती भ्रमरो यथ कुम्भगतो ॥ ६९ ॥ 
अधु त्रिभं रारदश्ननिभं 5 
नटरङ्गसमा जगि र्मिचुती 
गिरिनियसमं खुरीघ्रजवं 
रजतायु जगे यथ विद्य॒ नभ॥ ७०॥ 





११२ येभिः येति. >\ 1२ ०. पूज. ३ २ ०00. "जन्य. ४१ अच्युतानि ण अच्युता ति । 
५\ १२ ततोचरेणकमेक {0 अतोत्तरेण एक्रमेक. \ २ आतमभ।व. ७ एर जरारजाव्याधि 1 न च व्याधि. 
८ 1. दारुणो {07 दारुणा. ९ ए न च निसरणे {ग भवनि शरणे. १० !२ जन्मिच्युति 101 सूमचुती. 

=. १६ 


१२२ रछलितविस्तरे 


भुविं देवपुर त्रिअपायपथे 
भवतृष्णअविदयवरा जनता | 
एर 205 परिवर्तिंपु पञ्चगतिष्वबुधाः 
यथ कुम्भकरस्य हि चक्रभरमी | ७१ ॥ 


5 प्रियरूपवेरेः सह स्निग्धसतं 
लुभगन्धरयै वरस्पर्शायुसैः । 
परिषिक्तमिदे कयिपारा जगत्‌ 
मृगटुन्धकपारि यथेव कपि ॥ ७२ ॥ 


समया सरणा: सद वैरकराः 
10 बटुखोक उपद्रव कामगुणाः | 
असिधारसमा विपर्पत्रनिभा 
जहिताथजनयथ मीदघटाः ॥ ५७३ ॥ 


स्मृतिरोककरास्तमसीकरणाः 
भयहेनुकरा दृखमूढ सदा । 
15 भवतृष्णलताय विवृद्धिकराः 
समया सरणा सद कामगुणा: | ५७५ ॥ 


1. 174 यथ अग्निखदा ज्वलिता सभया 
तथ काम इमे विदितायजनः | 
महपद्कूसमा -असिपुन्धुसमाः 
20 मधुदिग्च छ क्षुरधार यथा ॥ ७५ ॥ 


यथ सर्पिंसरो यथ मीटघरटाः 
तथ काम इमे विदिता विदुषाम्‌ | 
1 तथ शरूढसतमा द्विजपेरिसमाः 
यथ श्वान कङ्क सवैरमखाः ॥ ७६ ॥ 


25 उदचनद्रसमा इमि कामगुणा: 
प्रतिविम्ब इवा गिरिघोप यथा | 
प्रतिभाससमा नटरद्कसमाः 
तथ स्वप्रसमा विदिता्यजनैः ॥ ५८५ ॥ 


१२२ व्याणि 07 प्पाशि. २२ हि बद्धशमपि 0 यथेव कवि. ३२ मरणाः {ण सरणा. ४7२ 
विषयन्त्र 01 विषपश्र'. ५ ?२ 7यजहिता णि जहिता. ६ ? विध्रद्ध शराः 97 विश्द्धि . ७ १२ असिसिन्धुसमा 
0" असिष्ुन्धु. ८ ए सवेर तथा 0 सवरभुखाः. ९ ?२ उदकचन्ध्' {ग उद चन्द्र. 


संचोदनापरिवर्वख्रयोदश्चः। १९९ 


क्षणिका वरिका इमि कामगृणाः 
तथ मायमरीचिसमा अलिकाः। 
उदवु दफेनसमा वितथा 
परिकल्पसमुकित बुद्ध वुधैः ॥ ७८ ॥ 
प्रथमे वयसे वररूपधरः 5 
प्रिय इष्ट मतो इय बाख्चरी | 
जरव्याधिदुखै हततेजंवपु 
विजहति मृगा इव ुष्कनदीम्‌ | ७९ ॥ 
घनधान्यवरो बहद्रव्यत्रटी 
प्रिय इष्ट मतो इय बाट्चरी | 10 
परिहीनधनं पुन कृच्छ्ातं 
विजहन्ति नरा इव यून्यटवीम्‌ | ८० ॥ 
यथ पुष्पद्ुमो सफटठेव दुमो 
नर दानरतस्तथ प्रीतिकरे । 
धनहीन जरातितु याचनको 15 
मवते तद अग्रिय गृधरसमः॥ ८१॥ 
प्रभु द्रव्यवी वरखू्पधरः 
प्रियसंगमनेन्ियप्रीतिकरो | 
जरव्याधिदुखादितु क्षीणधनो 
भवते तद अप्रिय मृद्युसमः ॥ ८२॥ 
जरया जरितः समतीतवयो 
दुम वि्हतेव यथा भवति | 
जरजीर्णं अगार यथा स्ंभयो 
» जरनिःसरणं रघु ब्रूहि मुने ॥ ८३ ॥ 
जर रोषयते नरनारिगणं 
यथ माटुल्ता घनराच्वनम्‌ | 
जर वीर्यपराक्रमवेगहरी 
जर पङ्कनिमपम्र यथा प्रर्पो ॥ ८४ ॥ 
जर रूपसुरूपविरूपकरी 
जरः तेजहरी बरुस्थामहरी । 


९ 207 


25 





१ एत इमे तथ अलिकोद्क्मा 07 तथ मायमदीचैसमा भाथिकाः. २7२ ०. तेज ३ ?२ वियुदधच 
07 वियुहतेव. ४ १२ समयो 07 सभयो. ५ ए 07. बलस्था. 


१६७ ललितविस्तर 


सद सोर्यहरी पंरिभावकरी 
जर मृल्युकरी जर ओजहरी ॥ ८५ ॥ 
८ 175 बहूरोगडते घनन्याधिदुखेः 
उपसृष्ट जगल्वर्तेव मृगाः | 
जरव्याधिगतं प्रंसमीक्च जगत्‌ 
दुखनिःसरणं ख्घु देशयही ॥ ८६ ॥ 
दिरिरे हि यथा हिमधातु महान्‌ 
तृणगुन्मवनापधिओजहरे । 
तथ अओजहरो अद्र व्याधिजरो 
1५ परिदहीयति इच्िय र्म कव्टम्‌ | ८४; 
6 घनधरान्यमहाथक्नयानतकरा 
पर्तापकरः सटव्याधिजरा । 
परतिघातकरः प्रियु व्रप॑करः 
परिदाहकरा यथ मूर्यं नमे ॥ ८८ ॥ 
15 मरणं चनं चति कारक्रिया 
प्रियदरव्यजनेन वियोगु सदा | 
अप्रुनागमनं च अनगमनं 
टरमपत्रपत्य नदिश्रोत यथा ॥ ८९ ॥ 
मरणं वरातामवशीकुस्ने 
20 मरणं हरते नदि दारं यथा| 
असहाय नरो त्रजनऽद्ितियो 
स्वककर्मफलानुगतो विवशः ॥ ९० ॥ 
मरणो ग्रसते बहप्राणिरातं 
मकर जटा हरि भूतगणम्‌ । 
25 गरुडो उरगं मृगराज गजं 
ज्लनेव तृणोपप्रिभूतगणम्‌ ॥ ९१ ॥ 
म दद्रराकै वद्रदोपदातैः 
जगु मोचयितुं करत या प्रणिषि । 
स्मर तां पुरिमां प्रणिधानचरीं 
अयु कान्द तवा अभिनिष््रमितुम्‌ ॥ ९२॥ 


६41 





1. सह 0 सद्‌. २ १ वरस्थामहरी 0 परिभावकरी. २ †२ प्रसमीक्ष्य. ४ 7२ बहु" 0 हु, 
५१२ सद्‌ 07 सह . ९ †? दुःखकरः {01 द्वेष . ७ 1२ वरितानवशी" 01 वक्ितामवक्षी. ८ ?२ भनुगता {07 
-नुगतो. ९ २ मरणं. 


संचोदनापरिवत॑सख्रयोदङाः । ९२७५ 


यद नारणिगणः प्रहितो 
बोघयती तुरियर्मदामनिम्‌ । 
तद्‌ गाथ विचित्र निश्री 
तर्थशब्दात्‌ सुगतानुभावतः ॥ ९३ ॥ 
लघु तद्रञ्ज॑ति सवमस्करृतं 5 
अचिरस्थायिं नमेव विद्यत: | 
अयु कालु तवा उपस्थितः 1२ 209 
समयो निष्रमणाय सत्रत ॥ ९.४ ॥ 
मस्कार अनित्य अघ्रवाः 
आमकुम्भोपम मेदनासमकाः | 
परंकेरक याचितोपमाः 
पटानगरोपम तावकाटिकाः ॥ >+ 
संस्कार प्रटोपधर्मिमे 
वपकाटि चलितं ब टपनम्‌ | 
नदिकरूट इवा सवाटुक 15 176 
प्रत्ययाधीन, स्वभावद्‌बरखः ॥ ०६ ॥ 
संस्कार प्रदीपचत्‌ 
षप्रउतत्तिनिरोधधर्मिकाः | 
अनवस्थित मास्तोपमाः 
फेनपिण्डेव असार दुवः ॥ ९.४७ ॥ 20 
संस्कार निरीह ूल्यकाः 
कदटीस्कन्धसमा निरीक्षतः। 
मायोपम चित्तमोहना 
बालउट्टापन उक्तं म॒प्ित्‌ ॥ ९८ ॥ 
हेतूमि च प्रत्ययेमि चा 25 
सर्वसंस्कारगतं प्रवतत ¦ 
अन्योन्य प्रतीत्य हेतुतः 
तदिदं बाखजनो न बुध्यतं ॥ ९९ ॥ 
यथ मुञ्ज प्रतीत्य वल्वजं 
रञ्जु व्यायामेन वर्तिता । 


10 





१1२ तद्धजति 07 तद्धन्ति. २२ निष्रमाय. २३? परकेटिक {01 केरक. ४ एर "निरोधधम॑क्राः 
107 "धर्मिक्राः, ५ एर निरीक्षत 07 "क्षतः. ६ 1२ उत्क 10 उक्त. ७ 1२ वत्कजो {01 बल्वज, 
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१२६ 


छटितविस्तर 


धरियन््र सचक्र वतते 

एप एवौकदा नास्ति वर्तना ॥ १०० ॥ 
तथ सर्वभवाङ्गवर्तिनी 

अन्यमन्योपचयेन निश्चिता | 
एकेकडा तेषु वर्तिनी 

पूरवपरन्तत नोपलभ्यते ॥ १०१ ॥ 
बीजस्य सतो यथाङ्करो 

न च यो बीज स चैव अह्रो । 
न च ततो न चैव ततं 

एवमनुच्छेद अशाश्चत धर्मता ॥ १०२ ॥ 
संस्वार अविदप्रत्ययाः 

ते संस्कारे न सन्ति क्तः । 
संस्कार अविद्य चैव हि 

शल्य एके' प्रकृतीनिरीहकाः ॥ १०३ ॥ 
मुदरात्प्रतिमुद्र द्दयते 

मद्रसकरान्ति न चोपलभ्यते | 
न चतत्रन चैव शाश्वतो 

एव संस्कारानच्छेदराश्चताः ॥ १०४ ॥ 
चक्षुश्च प्रतीत्य खूपतः 

चक्रुविज्ञानमिहोपजायते | 
न च चक्षुषि रूप निश्रितं 

ख्पसंक्रान्ति न चैव चक्षुपि ॥ १०५ ॥ 
नैरात्म्यद्युभाश्च धमिमे 

पर्नरातेति शुभाश्च कल्पिताः | 
विपरीतमसद्विकल्पितं 

चक्षुविज्ञान ततोपजायते ॥ १०६ ॥ 
विज्ञाननिरोधंसंमवं 

विज्ञानोत्पादन्ययं विपद्यति । 
अकिं च गतं अनागतं 

शून्य मायोपम योगि प्यति ॥ १०७ ॥ 


वा 
१२ निःसृता णि निश्रिता. २२०1. तत. ३7२ एते 0 एके. ४ २ निःसृतं णि निभि्त* 
५१२ येन पुन“ 97 पुन. ६ 1. निरोधुसंभवं 07 निरोध ५ १२ यो विपद्यति 07 योगि पयति. 


संचोदनापरिवत॑स्योद शः! १२७ 


अरणि यथ चोत्तरारणि 1. 177 
हस्तव्यायाम त्रयेमि संगति । 
इति प्रत्ययतोऽग्रि जायते 
जातु कृतार्ध च्छु निरुष्यते ॥ १०८ ॥ 
अथ पण्डितु कथि माते 
कतय आगतु कुत्र याति वा । 
विदिशो दिशि सर्वि मागतो 
नागति नास्य गतिश्च ठम्यते | १०९ ॥ 
स्कन्धधात्वायतनानि धातवः 
तृष्ण अविद्या इति कर्मप्रत्यया | 
सामग्रि तु स्वसूचना 
स च परमाथत नोपटम्यते | ११० ॥ 
कण्ठो प्रतीत्य ताटुकं 
जिद्दापरितिं अक्षरा । 
न च कण्ठगता न ताद्धुके 
अष्रैकैक तु नोपटमभ्यते | १११ ॥ 
सामम्नि श्रतीत्यतश्च सा 
वाचमनवुद्धिवदोन निश्वरी । 
मन वाच अदद्यरूपिणी 
बाह्यतोऽभ्यन्तर नोपरम्यते ॥ ११२ ॥ 
उत्पादव्ययं विपद्यतो 
वाच सुतधोपस्वरस्य पण्डितः । 
क्षणिकां वरिकां तदा दरी 1२ 212 
सर्वा वाच प्रतिश्रतकोपमाम्‌ ॥ ११२ ॥ 
यथ तंन्नरि प्रतीत्य दार च 25 
हस्तव्यायाम त्रयमि संगति | 
त॒णवीणसुघोपकादिमिः 
दाब्दो निश्वरे तदुद्रवः ॥ ११४ ॥ 
अथ पण्डितु कश्चि माते 
कतय आगतु कुत्र याति वा । 


10 
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११२ तु कायुं {णिः कृता. २ 7२ नागतिरस्य ०9 नागति नास्य, २ र प्रतीतश्च {9 भ्रतीत्यत्च. 
४ २ तन्त्र ण तन्त्रि. ५ २ कुतोऽय 9 कतय. 
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रछटलितविस्तरे 


विदिशो दिदि सर्वि मार्गतः 
राब्दगमनागमनं न ठम्यते ॥ ११५ ॥ 


तथ हेतुमि प्रत्ययेभि च 

सवमंस्कारगतं प्रवर्तने । 
योगी पुन मूतदशनात्‌ 

दून्य संस्कार निरीह पर्यात |॥ ११६ ॥ 
स्कल्धायतनानि धातव्रः 

शून्य अ्यामिक अन्य बाह्यकाः | 
संघामविविक्तमनाख्या 

धमाकाशस्वमावलक्षणाः ॥ ११५ ॥ 
द्य इद्र धर्मटक्षणा 

बुद्ध दीपकर दीने त्रया | 
अनुवुद्ध्‌ स्वय यथात्मना 

तथ वोह मदैवमानपां ॥ ४१८ ॥ 
विपरीतअभूतकल्पितः 

गगटरोपेः परिदद्यते जगत्‌ । 
करपमघ्रसमाम्बुरीतनदां 

मुद्ध वागमम्रतस्य नायका ॥ ११९. | 


त्वयि यस्य कृतेन पण्डिता 

दत्त॒ दानं वदह्कल्पकोिु । 
संप्राप्य हि वोधिमुत्तमां 

आर्यधनसंग्रह करिष्य प्राणिनाम्‌ ॥ १२० ॥ 
तां पूवचरीमनुस्मरा 

नायं ध्रन्हीन दरिघ्र दुःणिताम्‌ | 
मा उपर्षटि संच्वसार 

आर्यधनमंग्रहि तेप कुवहि ॥ १२१ ॥ 
त्यि सीट सदा सुरक्षितं 

पिथनाथाय अपायभूमिनाम्‌ । 
स्वगामृतद्रारमुत्तमां 

दर्शयिप्य वहुसच्वकोटिनाम्‌ ॥ २२२ ॥ 





११२ सत्वा विविक्त {01 सत्वाःमविविक्त'. २१२ राग्द्रषैः 07 व्दोषैः. ` 


संचोदनापरिवतख्योदश्लः। १२९. 


तां पू्वचरीमनुस्मरा 
बदा द्वार निरेयाय भूमिनाम्‌ । 
स्वगामृतद्रार मुञ्च 
्रद्रयहि रीख्वतो विचिन्तितम्‌ ॥ १२३ ॥ 


त्वयि क्षान्ति सदा सुरक्षिता 5 
प्रतिधक्रोधदामार्थं देहिनाम्‌ । 

भावार्णव स्च तारिया 
स्थापयिष्ये शिवि क्षिमि निज्वैटे ॥ १२४ ॥ 


तां पूषैचरीमनुस्मरा 
वैरव्यापादविर्हिसकुटाम । 
मा उक्ष विर्हिसचारिणः 
प्षान्तिभूमीय स्थे इम जगत्‌ ॥ १२५५ ॥ 


10 
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त्यि वीर्यं यदर्थं सेपित 
घमनावे समुदानयित्ना । 
उत्ता्यं जगद्धवार्णवात्‌ 


15 
थंपयिष्ये शिवि क्षेमि निञ्टे ॥ १२६ ॥ 


तां पूर्वचरीमनुस्मरा 
चतुरोधैरिव मुह्यते जगत्‌ । 
ल्घु वीर्यबलं पराक्रमा 
स्व मं्तारयही अनायकां ॥ १२ ॥ 20 
त्रय ध्यानकिटराध्येपणा 
भाविता यस्य कृतेन सूरता । 
श्रान्तेन्दिय प्राकरतेन्दियां 
कपि चित्तार्यपथे स्थमेष्यहम्‌ ॥ १२८ ॥ 


तां पूर्वेचरीमनुस्मरा 
कराजारेरिहमाकुटं जगत्‌ । 
मा उपक्षि ह्दयपदरतां 
ध्यानैकाग्नि स्थपेहिमां प्रजाम्‌ ॥ १२९ ॥ 


29 





१ र निरयावभूमिनां {ण निरयाय भूमिनाम्‌. २. ऋद्धि हि ण ऋद्धदि. २ ?२ त्वय 0 त्वयि. 
४ २ स्थापयिष्यसि विपक्षनिज्वैटे 0" (€ 11९. ५ ए तारय है नायश्ना 0 संतारयही अनायका. 
६ ए त्वयु 0 त्वय. ७ रि चित्रा्थ णि चि्ताये . 
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१३० टलितविस्तरे 


त्वयि ग्रज्ञ पुरा सुभाकिता 
मोहविचान्तमोवृते जगे । 
बटुधर्मरातामिटोकने 
दास्ये चक्षुषि तखदरानम्‌ | १३० ॥ 
तां पू्वचरीमनुस्मरा 
मोहविचयान्धतेमोवृतं जगे । 
ददा वरप्रज्ञ सुप्रभा 
धर्मचक्षुं विमं निरंञ्ननम्‌ ॥ १३१ ॥ 
इयमीटदा गाथ निश्ची 
तू्यसंगीतिरवातु नारिणाम्‌ । 
य श्रुत्व मिद्ध विवजिया 
चित्त प्रेपेति' वराग्रबोधय ॥ १३२ ॥ उति ॥ 
इति हि भिक्षवोऽन्तःपुरमष्यगतो वोधिस्चोऽविरहितोऽभूद्धर्मश्रवणेन, अविरहितोऽ- 
मूदर्ममनसिकारण । तकस्माद्रेतोः † तथा हि भिक्षवो बोधिस्वो दीर्घरात्रं सग॑रोऽभूत्‌ । परभष 
धर्मभाणकेषु चाभ्यारायेन घर्मा्थिको धर्मकामो धर्मरतिरतोऽभूत्‌ । पर्मपरयषवतृपो यथाश्रुत 
धर्मसेप्रकाराकः, अनुत्तरो महाधर्मदानपतिः, निरामिपरधर्मदेशको पर्मदानेनामत्सरः, आचार्- 
मुषटिविगतो धमानुघर्मप्रतिपन्नो घर्मप्रतिपत्तिदयरः, धर्म्यना पर्मवत्राणो धर्मरारणो धर्मप्रतिररणे। 
धर्मपरायणः पर्मनिष्यापिः श्नान्तिनिर्यातः प्रज्ञापारमिनार्चरत उपरायकोशल्यगतिं गतः || 
तत्र॒ िक्तवो वेधिमच्वो महोपायकौरंस्पविक्रीदितिन सर्वान्तःपुरस्य यथाधिमुक्तया 
ईर्यापथमुपदस्य, पौर्विकाणां च वोधिसानां टंकविपयसमतिक्रान्तानां लोकानुवरतनक्रिया- 
धर्मतामलुवत्य, दीर्घरत्र॑ सुविद्रितकामटोपः सखपरिपाकवशादकामात्कामोपभोगं मंद, 
अपरिमितकुदालमूढोपचयपुण्यमेमारर्क्छिपणासरैशीं टकधिपतेयतां दद्य, देवमनुष्या 
तिकरान्तं सारोदारविविधत्रिचित्ररूपदाव्दगन्धरसपरशपरमर्गतरमणीय कामरनिसौरयमुपदद्य, 
स्वकामरतिस्वविपयेष्वपन्तत्वात्‌ स्वचित्तवरावर्तितां मंटद्य, पू्वग्रणिधानवन्सदायकुराल- 
मूखोपचितान्‌ सत्वान्‌ समानसंवासतया परिधीच्य, सर्वटोकमं्र्दमटासंद्ि्टचित्ततयान्तःपुर- 
मध्यगतो यथीमिनिमन्ितस्य सत्वधरातोः परिपाककारमवेक्षमाणो भूयस्या मात्रया 
बोधिसचस्तस्मिन्‌ समये पूरवप्रलिज्ञामनस्मरति स्म, वुद्धधरमाश्वामुखीकरोति स्म, प्रणिधानबं 
चाभिनिर्हरति स्म | सेषु च महाकरणामवक्रामति स्म । सचप्रमोक्षं च चिन्तयति स्म। 
सर्वसंपदो विपत्तिपर्यवसाना इति प्रत्यवेक्षते स्म । अनेकोपद्रवमयवदूटं च मंसारम॒पपरीक्ते 
` ११९ सतमा़ते ण तमेत. २ र निरङ्णं 0 निरञ्नम्‌. र श्ुत्वमिदं 0 श्रुत मिद्ध. 
४ २२ प्रेमेति 0 व्रेषति. ५२ पर्नरषटतृपो 07 पर्यष्य्यतृप्ो. ६ २ ^कौराल्येन 01 "कौशल्य. ७ 7२ यथा 
विमुक्तया 10: “धिमुक्तया. ८ २ शष्यापथ 0 इय. ९ २ “दकाभादकामोपः 01 "दकामात्तामोप. 


१०]. "सदशी 01 -महटृर्मी. ११ २२ “धिपत्यतां 07 धिपरतयतां. १२ २ ०11. %सः. १३ २ परिवाच्य 
{0 "पाय्य. १४ २२ ्रगस्वसंश्िष्र 01 करेरमससंः. १५२ यथामिमतस्य 07 ्यथाभिनिमनितस्य. 


संचोदनापरिवर्तखयोदश्चः। १२१ 


स्म । मारकलिपाशांश्च संकिनत्ति स्म । मंसारप्रबन्धाच्चात्मानमच्चोरयति स्म । निर्वाणे च चित्त 
सुप्रेपयति स्म ॥ 
तत्र मिक्षवो वोधिसचः पूर्वा्तत एव सुविदितमंसारदोपः संरकृतेनाध्यारायनानर्थिवः 
सर्थोपादानपरिगरहैरनर्थिको वुद्धधर्मनिर्बाणाभिमुखः संसारपराद्मुखस्तथागतगोचराभिरतः 
मारिपर्यगोचरामंसृष्रः आदीप्तमवदोपदर्शी त्रैधाठकानिःरारणाभिप्रायः संसारदोषदीनव- 
निःसरणकुरशाटः प्रत्स्याभिटापी निष्करमणाभिप्रायो कितेकनिश्नो विवेकप्रैवणो विवेकप्राग्भार 
आरण्यप्रारण्याभिमुखः प्रवित्रकम्ररामाभिकाड़ी आत्मपरहितप्रतिपनः अनत्तरप्रतिपत्तिद्रो 
रोकस्यार्थकामो हितकामः सुग्वकामो योगक्षमकामो ठोकान॒कम्पको हितैषी ैत्रीविहारी 
महाकारणिकः मंग्रहवस्तुकुदराटः सततसमितमपरिग्विनमानसः सच्रपग्पकषिनयुराटः 
सवेसततेष्वेकपुत्रकप्रेमानुगतमनसिकारः मर्धवस्तृनिरैक्षपरित्यागी दानमंविभागरतः प्रयुक्तत्यागः 
परयतपाणिः त्यागो यण्टयज्ञः सुसमृद्धपुण्यः सुमंगृहीतपुण्यः परिष्कारविर्मत- 
मलामत्सयगुनिगृरहातचित्तोऽनुत्तरो महादानपरर्दला च विपाकाप्रतिकादी प्रदानशूरः 
इच्छामहच्छालोमद्रपमदमानमोहमात्सवप्रमुरवसवारिक्टरागणप्र्यर्थिकनिग्रहायाम्युलिनः सर्वज्ञता- 
चित्तोपादग्रवन्धचलितः महात्यागवचित्तसनाहसुसंनद्धः टोकानकम्पवो हितैषी वर्मितकचचिकधारय 
सचप्रमोश्चालम्बनमहाकरणावदटविक्रमपरार्कमः अववर्तिकसर्वससमचिन्तत्यागप्रहरणो यथामिप्राय- 
स्राशयसंतोपणो वोधिभाजनीभूतः कालक्षुण्णधरमवेधी बोधिपरिणामप्रणिधिः अंनवनामित- 
ध्वजल्िमण्डटपरिरोधनदानपरिः्यामी ज्ञानवरवन्रददप्रहरणः सुनिगृहीतङ्कैराग्रतयथिकः शीख्ण- 
चाखरप्रतिपनः स्वारश्तितकायवाञ्जनस्कममान्तोऽणुमात्रावयभयदशी सुपरिद्यद्ररीटः अमलपिमट- 
निमटचित्तः सवदुरु्तदुरागतवचनप्रथाक्रोरापरिभापणकुतसनताडनत्जनवघ्रवन्धनावरोधनपरि- 
्ेराटुडितचित्तोऽश्रुमितचित्तः क्षान्तिसौरम्यसंप्रनः अक्षतोऽनुपहतोऽव्यापननचित्तः सर्वसत्व- 
हितार्थायोत्तपवीर्यारम्भी ददसमादानस्ववुदाटमूटधर्मसमुदानयनाप्रन्युदावर्यस्मृतिमान्‌ सुंप्रज्ञा- 
गुसमाहितोऽविक्षिप्चित्तो ध्यानैकाग्रमनसिकारो पर्मप्रविचयकुराटो टब्धाद्टोको विगततमोन्धकारः 
अनित्यदुःखात्माद्युभाकारपरिमावितचेताः स्ृलयुपस्थानसम्यक्प्रहाणक्रद्धिपादेन्द्रियबटवोधष्यद्घमार्गायं 
सत्यसववोधिपक्षधर्मसुपरिकर्मकरतमनत्तिकारः शमथतिपद्यनासुपयवदातवुद्धिः प्रतीत्यसमुत्पाद्‌- 
सत्यद्च सत्यानुबोधादपरपरत्ययचिव्रिमोक्षसुखविक्रीडितो मायामरीचिस्वपोदकचन्द्रम्रिश्रप्रति- 
भासोपमसर्वघर्मनयावतीर्णः ॥ 
इति हि भिक्षवो बोधिसचखस्यैवं भवनि प्र॑तिक्रतिः - एं धर्मविदारी एवं गुणमाहात्म्यविहारी 
एव्र सला्थामियुक्तविहारी अमूत्‌ । भूयस्या मात्रया आभिर्दरादिखुद्धापिष्ठानतूर्यसंगीतिविनिः- 
सृताभिगीथाभिः“ संचोदितः स तस्यां वेखायां पूरवेभां च बोधिसत्वानां चरमभवोपगताना- 


१२ उच्वाखयति 07 उत्वारयति. २ ए मारविषये {0 “विषय. ३ २२ -दोषादेरव शि -दोषादीनव्‌ . 
ॐ (२ विवेकप्रचरणो 01 प्रवणः. ५ एर सततशमितो 07 समित. ६ २ अपरिच्छिन्न 0" खिन्न. ७ र 
प्रततः {01 प्रयत. ८ २ विगतमदमात्सर्य' 07: 'विगतमलमा. ९ ए२ °्दोष' 07 द्वेषं . १० ₹२ प्रबन्धाचरितः 
{01 “न्धाब्रलितिः. ११ २ 011. "वीर्य, ३२२ 0). "पराक्रमः. १३ 1२ अनवे {07 अव्‌. १४ 1२ 
सुटक्षित. ०7 श्वारक्षित. १५ ए शुद्धमुपरि" 101 सुपरि. १६ 1२“ शुल्क 101" श्रुक्रा. १७१२ प्रतिङकत्येवं 
01 प्रकृतिरेव, १८ एर ०0111. गाथाभिः. 
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रुङितविस्तरे 


मन्तःपुरपरिपाचितानि चत्वारि धर्ममुखान्यामुखीकरोति स्म । कतमानि चत्वारि ? 
यदिदं दानं प्रियवचनमर्थक्रियां समानाधतां च । चतुःसंम्रहवस्तुप्रयोगनिर्हारविदद्धिं च 
नाम॒ धर्ममुखमामुखीकरोति स्म॒ । त्रिरलनवंरसाधारणामिप्रायो विप्रणाशसर्वज्ञताचित्त- 
प्रणिधानबलाधानंविवर्त्यविषयं च नाम धर्ममुखमामुखीकरोति स्म । सर्स्लापरि- 


< 


तयागार्ष्यारायमहाकर्णावतारतां च नाम धर्ममुखमामुखीकरोति स्म । स्वबोधिपक्ष- 


धर्मपदे प्रमेदाथामिनिश्वयज्ञानसंसारबलविशेपसमुदानयमदहाव्यूहं च नाम॒ धर्ममुखमामुखी- 
करोति स्म । इमानि चत्वारि धर्ममुखान्यामुखीकरतय बोधिसखः सर्वस्यान्तःपुरस्य परिपाचनारथ 
तस्यां वेलायां तथारूपमृद्रयमिसंस्कारमभिसंस्वरोति स्म, यथारूपेण कऋद्धयमिसंस्कारेणामि- 
संस्कृतेन तेभ्यः संगीतिस्तेम्यो बोधिसच्ानुभावेनेमान्येवंखूपाणि धममखदरातसहस्राणि निश्चरन्ति 


10 स्म । तद्यथा - 


19 


25 


उदारछन्देन च आदायन 

अध्यारायेना करुणाय प्राणिपु । 
उत्पद्यते चित्त वराग्रबोध्ये 

राब्द्‌ च सूपस्तरियमि निश्वरी ॥ १३३ ॥ 
श्रद्धा प्रसादो अधिमुक्ति गरे 

निमानता ओनमना गुरूणाम्‌ । 
परिप्रच्छना विकुखद्यवपणा 

अनुस्मरृतीभावनु शब्द निश्वरी ॥ १२३४ ॥ 
दाने दमे संयमरीटदाब्दः 

्षन्तीय शब्दस्तथ वीर्यरान्ः | 
व्यानामिनिहारसमाधिदाब्दः 

प्रज्ञा उपायस्य च राब्द निश्वरी | १२३५ ॥ 
मैत्राय शब्दः करणाय शाब्दो 

म॒दिताउपेक्नाय अभिज्ञराब्दः | 
चतुमंग्रहावस्तुविनिश्चयेन 

स्यान परिपाचनराब्द निश्वरी ॥ १३६ ॥ 
स्मृतेरपस्थानप्रभेदशब्दः 

सम्यक्प्रहाणास्तथ ऋद्विपादा । 
पञ्चद्धिया पञ्चवल्ग्रभेदा 

बोष्यङ्राब्दस्तुरियेभि निश्वरी ॥ १३७ ॥ 





१२ "क्रिया 0 क्रियां. २ २ शता ण थतां. ३7२ 'धानावतीविषयं ० श्धानावैवर्त्मविषर्य, 
४ र श्व्यासं 07 "ध्याय. ५? प्षान्त्याश्च 9 क्षान्तीय, 


संचोदनापरिवर्तख्योदश्ः। १३३ 


अष्टद्खिको मार्गबल्प्रमेदः 
दामथस्य शब्दोऽथ विपद्यनायाः | 
अनित्यदु ःखार्तिअनात्मराब्दः 
अदुभार्तिराब्दो तस्विभि निश्वरी ॥ १३८ ॥ 
विरागशब्दश्च विवेकराब्दः 
क्षयज्ञानशब्दो अनुत्पादराब्डः | 
अनिरोधराब्दश्च अनाट्यं च 
निर्वाणराब्दस्तुरियेमि निश्वरी ॥ १३९. ॥ 
टम एव्ररूपास्तुरियेमि रउब्टाः 
मंबोधिरादृश्वनुभाव निश्चरी | 10 
थं श्रुत सवा प्रमदा नु शिक्षिता 
वराग्रसचरे प्रणिधन्ति बोधये ॥ १४० ॥ 
इति हि भिक्षवो अन्तःपुरमष्यगतन गोधिस्खेन तानि चतुररीतिसख्रीसदस्राणि परिपाचि- 
तान्यभूवन्‌ अनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ वहूनि च दे्वतारातसहस्रणि य तत्र संप्राप्ता अभूवन्‌ ॥ 
तथा अभिनिष्करमणकाटे तस्मिन्‌ समये बोधिसत््स्य हीदेवो नाम तुषितकायिको 15 
देवपुत्रोऽनुत्तरायाः सम्यक्संबोधेः स रात्री प्ररान्तायां द्रार््रिदराता देवपुत्रसहसैः परिवृतः 
पुरस्कृतो येन वोधिसस्योपस्थानप्रासादस्तेनोपमंक्रामत्‌। उपसंक्रम्य गगनतट्गत एव बोधिसततं 


८41 


गाथाभिरध्यभाषत - 
च्युति दक्चिता अतियशा जन्म च मेदर्दितं पुरपर्सिह । 
अन्तःपुरं विदर्चितु कृतानुवरत्तिस्वया रोके ॥ १४१ ॥ 20 
परिपाचिता ति बहवो दैव मनुज येकि धर्ममनुप्राप्य | 1. 164 


अयम काटसमयो निष्कम्य मति विचिन्तहि ॥ १५४२ ॥ 

न हि बद्र मोचयाती न चान्धपुरमेन दर्ियति मागः | 

मुक्तस्तु मोचयाती सचक्षुपा दरयति मागः ॥ १४३ ॥ 

ये स्व कामदासा गृहे धने पुत्रभार्यपरिश्रद्राः | 25 
ते तम्य शिष्यमाणा नेष्कम्यमतौ स्परहां कुः ॥ १४४ ॥ 

रे्वयं कामक्रीडा चतुद्रीपा सप्त रन विजिता । 

निष्क्रान्त लां विदित्वा स्पृहयेतसनरामरो खकः ॥ १४५ ॥ 

किं चापि ध्यानसतौख्यैर्विहरसि धर्मेन चासि कामरतः । 

अथ पुन चिरप्रसुपां बोधय मस्मानुपदातानि ॥ १४६ ॥ 





१, शब्दः {07 शब्दाः. २ २ शशब्दरनु" 01 शराब्दश्चमु*. २३ २ देवरात 0 देवतात. 
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१३४ खछलितविस्तरे 


अतिपतित यौषनमिदं गिरिनिदि यथ चञ्चलग्रच॑र्वेगा । 
गतयौवनस्य भवतो नैष्कम्यमतिर्न शोभेते ॥ १४५ ॥ 
तत्साधु तर्णसरूपे प्रथमे वरयावनेऽभिनिष्कम्य । 
उत्तारय प्रतिज्ञा कुरुष्व चाथ सुरगणानाम्‌ ॥ १४८ ॥ 
न च कामगुणरतीभिस्तृपिर्टवणोदधेर्यथाम्भोभिः । 
ते तप्त यप प्रज्ञा आर्या लोकोत्तरा विरजा ॥ १४९. ॥ 
तवमिह प्रियो मनापो राज्घः शुद्धोदनस्य रा्रस्य । 
दातपत्रसद्रदावदना नैष्क्रम्यमतिं विचिन्तेदि ॥ १५८० ॥ 
आदीप्तं ्ेदातापैरनिःरारणैर्गादवन्धनेरबद्रा । 
रीघ्रं प्रमोक्षमा्गे स्थापय यान्ते असंमवीरा ॥ १५१ ॥ 
तं वैय घातुकरुराटधिरातुरां सत्वरोगमंस्य्ं | 
मैपव्यघर्मयोगैर्निर्वाणद्वे स्थपय दीघ्रम | १५२ ॥ 
अन््रातमा अनयना मोहाकुटद्टिजाव्द्धा : । 
्रज्ञप्ररीपचक्चः योधय रीप्र नरमरूणाम्‌ ॥ १५२ ॥ 
समदीश्चन्ते वहवो देवासुरनागयश्नगन्धर्वाः | 
द्रक्ष्याम वोधिग्राप्तं निस््तरं धर्म श्रोप्यामः ॥ १५४ ॥ 
द्रक्ष्यति च भमुजगराजो भवनं अवभासितं तव रिरीय | 
करियति अनन्तपूजा परेहि त्रतारायस्तस्य ॥ "९५ ॥ 
चत्वारि खोकप्रायः ससैन्यकास्तं तव प्रदीक्षन्त | 
दास्याम चतुरि पात्रं वोधिध्वजि पर्णमनसस्य ॥ १५६ ॥ 
रह्म ग्रदान्तचारी उदीरते मेत्रवाक्ररृणटाभी } 
अध्योपिष्य ननद वर्तन्ति निरत्तरं चक्रम ॥ ४१५७ ॥ 
बोधिपरिपाचिकापि च देवत अभिपरुस्त वोधिमण्डमि | 
उतपत्स्येऽयै सत्यै ति द्रक्षयाम्यमिनुष्यतो वोधिम ॥ ११५८ ॥ 
सत्यं हि बोधिसचा अन्तःपुरिये क्रिया विदर्रोन्ति | 
पू्वणमो भव चं मा मेष्य॑सि पथिमस्तेपाम्‌ ॥ १५९ ॥ 
मञजुर्त मञजुधोपा स्मराहिं दीपंकरस्य व्याकरणम्‌ | 
भूतं तथा अवितथा जिनधोपस्तं उरदिहि ॥ १६० ॥ 


इति श्रीटटितविस्तरे मंचोदनापरिवर्तो नाम त्रयोदरोऽध्यायः ॥ 





१२ प्रबल 07 प्रचल. २२ तल्घाधुषूप “ग तत्साधु तस्णषूपे. ३ २ आदीप्तं 0 आदीप्त, 
४ र असंगिवीराः 07 असमः. ५. र व्रह्मा ण ब्रह्म. ६ † अभिस्तुवु 07 अधिवु्त. ७ १२ 01. सत्य ति. 
८ २ परिद्क्ष्यामि 107 द्रक्ष्यामि. ९ २ मप्यति 07 भभ्यत्ि. 


९४ 
स्वप्रपरिवर्ततुदशः । 

इति हि भिक्षवो बोधिसत्वः संचोदिनः सन्‌ तेन देवपुत्रेण राज्ञः शुद्धोदनस्येमं स्वप्न- 
मुपदर्यति स्म -- यद्राजा शुद्धोदनः सुप्तः स््रप्रान्तरगतोऽदराक्षीत्‌ बोषिसचं रात्रौ प्ररान्ताया- 
मभिनिष्करमन्तं देवगणपरिब्रतम्‌। अमिनिष्कम्य प्रत्रजितं चाद्राक्षीत्‌ कापायवल्रप्रावरतम्‌ । स प्रति- 
बुद्धः चरितं चस्ति काञ्चुकीयं परिप्रच्छति स्म - कचित्‌ कुमारोऽन्तःपुरेऽस्ति £ सोऽवोचत्‌ - 
अस्ति देवेति ॥ 

ततो राज्ञः शुद्धोदनस्यन्तःपरे शोकशल्यो हटयऽनुप्रविष्टठोऽभूत्‌ - अभिनिष्मिष्यति 
अवद्यं कुमारोऽयम्‌ । यचेमानि पूथनिमित्तानि मंद्यन्ते स्म ॥ 

तस्येदभवत्‌- न स्वल्वव्ययै कुमारण कटाचिदृद्यानभूमिममिनिग॑न्तव्यम्‌ । सरीगणमध्येऽ- 
भिरतः इहैव रम्यते, नामिनिष्क्रमिष्यतीति ॥ 


ततो राज्ञा शुद्धोदनेन कुमारस्य परिमोगाथं त्रयो यथैका प्रासादाः कास्ता अभूवन्‌ 


तरमिको वार्पिको हैमन्तिकश्च । तत्र यो भ्रैमणिकः स एकान्तशीतट;ः । यो वार्पिकः स साधारणः । 
यो रहैमन्तिकः स स्वाबोष्णः | एकैकस्य च प्रासादस्य सोपानानि पञ्च पञ्च पुरुपराता- 
नयु्छिपन्ति स्म, निश्षिपन्ति स्म । तेपां तथोक्भिप्यमाणानां निश्षप्यमाणानां च शाब्दोऽप्रयोजने 
श्रयते स्म - मा खट कुमारोऽन॑भिन्नात एवायिनिर््मिष्यतीति । नैमित्तिववपञ्चिकेशच व्याकृतमभूत्‌ - 
मङ्कटद्रारेण कुमारोऽभिनिष्कमिष्यतीति । ततो राजा मङ्गव्ारस्य महान्ति कपराटानि कारयति 

स्म | एवैवं च कपाटं पञ्च पञ्च पुस्पदातान्युद्धाटयन्ति स्म, अपघाटयन्ति स्म | तेपां चाभरयोजनं 
राब्द्‌ गच्छति स्म } पञ्च चास्य कामगुणान्‌ सद्दानुपसंदहरति स्म ! गीतवीदितच््यधेनं सैव 
युवतय उपतस्थुः ॥ 

अथ भिक्षवो बोधिसचः सार्थं प्राह - दीप्रं सारथे रथ॑ योजय | उद्यानभूमिं गमि- 
प्यामीति। ततः सारथी राजानं शुद्धोद्रनमुपसंक्रम्यैवमाह --देव कुमार उद्यानमूमिमभिनिर्यास्यतीति ॥ 

सथ राज्ञः दुद्धोदनस्येतदभवत्‌ -- न कदाचिन्मया कुमार उद्यानभूमिममिनिष्करमितः 
सुभूमिददनाय । यन्द कुमारमुयानभूमिममिनिष्करामयेयम्‌ । ततः कुमारः सीगणपरिवृतो रतिं 
वेत्स्यते, नामिनिष्कमिष्यतीति ॥ 

ततो राजा शुद्धोदनः स्नेहनट्रमानाभ्यां बोधिसत्वस्य नगरे घण्टावधोपणां कारयति स्म - 
सप्तमे द्विसे कुमार उद्यानभूमिं निष्करमिष्यतीति ८ सुभूमिदर्दनाय ) । तत्र भवद्भिः सर्वा- 
मनापानि चापनयितव्यानि - मा कुमारः प्रतिकूटं पयेत्‌ । सव॑मनापानि चोपसंहतैव्यानि 
विपयाभिरम्याणि ॥ 


१1२ त्वरितं 016९. २1२ अस्तिमे 0 कचित्‌. ३7२९ इति 071 अस्ति. ४ २ यंचे 101: यत्वे 
५ २ खल्वायनेन 0 खल्वव्यय. ६ २ 'भूमिरभिगन्तन्या 07 " भूमिमभिनि्गन्तव्यम्‌. ७ २ रमन्नाभि" 
0 रम्यते, नाभि. ८ 1. स्वभावरउष्णः. ९ {२ अभिज्ञातः {गि अनभि. १० २ "निष्कमत्विति {01 
°निष्करमिष्यतीति. ११ 1२ वैप्मिकरेः 7 वैपचिकरैः. १२ २ "वादित्रः 07 वादित. १३. २ योन्वहं 
01 यन्न्वहु. 
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1. 181 


१२६ खड्ितविस्तरे 


ततः सप्तमे दिवसे सवै नगरमलंकरृतमभूत्‌ उ्ानभूमिमुपशोभितं नानारङ्दुष्यंवितानी- 
कृतं छत्रध्वजपताकासमलटक्रतम्‌ । येन च मार्गेण बोधिस्लोऽभिनिरगच्छति स्म, स मागः सिक्तः 
१ 226 संमृष्टो गन्धोदकपरिषक्तो मुक्तकुघुमावकीणौ नानागन्धर्धेटिकानिर्धूपितः पूर्णकुम्भोपरोभितः 
कदीदकषोच्छिति नानाविचित्रपटवितानविततो रनविङ्किणी जालहारा्धहाराभिप्रम्बितोऽभूत्‌ । 
5 चतुरङ्गसैन्यव्यूहितः परिवारधोदुक्तोऽमूत्‌ कुमारस्यान्तःपुरं प्रतिमण्डयितुम्‌ । अथ शुद्रावास- 
कायिका देवा निध्यापयन्ति स्म॒बोधिसत्रमाहरितुम्‌ , तत्र बोधिसखस्य पूर्ण नगरदारेणोयान- 
भूमिमभिनिष्कामतो महता व्यूहेन अथ बोधिसखस्यानुभावेन रुद्धवासकायिकर्देवपुत्रैस्तस्मिन्‌ 
1.18 मग पुरूषो जीर्णो वृद्धो महद्को ध्रमनीमंततगात्रः खण्डदन्तो वठीनिचितकायः पल्तिकेशः 
कुन्जो गोपानसीवक्रो बिभ्र दण्डपरायण आतुरो गतयौवनः सरखरावसक्तकण्टः प्रग्भारेण 
10 कायेन दण्डमवष्टभ्य प्रवेषयमानः सबह्प्रत्ङ्खंः पुरतो मार्गस्योपदरिंतोऽभूत्‌ ॥ 
अथ बोधिसत्वो जानन्नेव सारथिमिदमवोचत्‌ - 
कि सारथे पुरुष दुर अल्पस्थामो 
उच्छुष्कमांसरुधिरतचस्नायुनद्धः | 
धेतंरिरो विरछ्टन्त कृाद्करूपो 
15 आटम्न्य दण्ड व्रजते असुखं स्वटन्तः | १ ॥ 
सारथिराह - 
एषो हि देच प्रुर्पो जरयाभिभूतः 
क्षीणेद्धियः सुदुखितो वच्वीर्यानः | 
1२ 227 बन्धूजनेन परिमूत अनाधभूतः 
= कायासमर्थं अपविद्ध वनेव दार्‌ ॥ २ ॥ 
बोधिसत्व आह - 
कुलधरमं एप अयमस्य हितं भणाहि 
अथवापि सर्वजगतोऽस्य ज्यं द्यतस्था | 
रीघ्रे मणाहि वचनं यथभूतमेतत्‌ 
25 रत्वा तथार्थमिह योनिदा चिन्तयिष्य ॥ ३ ॥ 
सारधिराह - 
नैतस्य देव कुखधर्म न राष्टृधर्मः 
स्वँ जगस्य जर यौवनु घषयाति । 
1, 169 तुभ्यं पि मातृपितृन्धवज्ञातिसंघो 
जरया अमुक्त न हि अन्य गति्जनस्य ॥ ४ ॥ 
११२ “भूमिरपगोभिता 07 भभूमिमुपदोभिते. > २ पपुष्पवितानीकरता 107 दृष्यवितानीक्ृता. ३ ए२ 


संस्परो 0 संमृष्टो. ४२ वरिक्राः 0 धरिकां + ५ र 0111. ग्ण) अथ ण0।० 'हरितुम्‌. £ खुरखुर" 
0 खरखरा. ७ ?२ पुरतः प्राण्भारेण 07 प्राग्भारेण. ८ ?२ प्रवेधमानः 0 प्रवेपयभानः. 


स्वप्रपरिवत॑श्तुर्दशः। १३७ 


बोधिसत्व आह - 
धिक्सारथे अबुध बारजनस्य बुद्धिः 
यद्यौवनेन मद॑मत्त जरां न पद्येत्‌ । 
आवर्तयाद्ं मि रथं पुनरहं प्रवश्य 
किं मह्य क्रीडरतिभमिजरयाश्चितस्य ॥ "+ ॥ 5 २ 228 
अथ बोधिसचः प्रतिनिर्वत्य रथवरं पुनरपि प्ररं प्राविरान्‌ ॥ 
इति हि भिक्षवे बोधिस्ोऽपेेण कारसमयेन दक्षिणेन नगरङ्रारणोयानभूमिमभि- 
निष्कमन्‌ महता व्यूहेन सोऽ्दाक्षीन्मा्े पुस्पं व्याप्रिखषटं दग्बोदरामिभूतं दर्बखकायं स्वव मत्र 
पुरीम निमप्नमत्राणमप्रतिरारणं बन्छेणोनच्छरसन्तं प्रशसन्तम्‌ । दृष्टा च पुनर्वोधिस्वो जाननेव 
सारथिमिदमवोचत्‌ ` 10 
कि सारथे पुम्प ₹ष्यविवण॑गात्रः 
सर्वेन्धियेमि विकलो गुर्‌ प्रश्रसन्तः । 
सर्वह्गगुष्क उदराकुल कृच्छरप्राप्तो 
मूत्रे पुरीपि स्रकि तिति कुन्सनीय ॥ £ ॥ 
सारथिराह - 15 
णो हि देव पुरो प्रम गिलानो 
व्याधीमयं उपगतो मरणान्तप्राप्तः । 
आरोम्यते जरदितो वन्दविप्रहीनो 
अत्राणद्री्पशरणो ह्यपरायणश्च | ७॥ 
बोपिसच आह - 2) {. 190 
आयोम्यता च भवते यथ स्प्नक्रीटा एर 229 
त्थीधीमयं च इममीटलु पोररूपम्‌ । 
को नाम विज्ञपुरषो इम द्वस्थ 
करीडारतिं च जनयच्छुभंसंज्ञतां बा ॥ ८ ॥ 
अथ खलु भिक्तवो बोधिसत्वः प्रतिनिवतय रथवरं पुनरपि पुरवरं प्राविक्षत्‌ ॥ 25 
इति हि भिक्षवो बोधिस््ोऽपरेण काटसमयेन पथिमेन नगरद्ररेणोयानभूमिममि- 
निष्कमन्‌ महता व्यूहेन सोऽद्राक्षीत्‌ पुरषं मृतं काल्य्तं मन्वे समारोपितं चैटवितानीकृतं 
ज्ञातिसंघपरिवृतं स्वँ रुदद्धिः कन्दद्विः परिदेवमानैः प्रकीर्णकेरौः पांश्रवकीर्णरिरोभिर्रंसि 
 ताडयद्विर्कोराद्विः पृषठतोऽनगच्छद्विः। दृष च पुनर्बोधिसत््नो जाननेव सारथिमिदमवोचत्‌ - 


१ ? मदत्त 0 मदमत्त. २ ए -याधिह ण "्याञ्युमि. २1. प्रवेष्ये 07 प्रवक्ष्ये. ४ एर 01. पुरं. 
५. २२ प्राविवेश {07 प्राविरात्‌. £ †२ दग्धं ज्वरा" 0 दग्धोदरा. ७1२. प्रश्सन्तम्‌. ८ 1२ रूपविवर्ण° 
णि रष्य . ९ रि प्रा्ङ्ृच्छ 07 कृच्छरपराप्तो. १० ?२ ववीप्रशरणो {01 श्रीपरारणो. ११ ए२ व्याधिर्मयं. 
१२ २२ श्युभसंक्ितां 0 “संज्ञतां. १३ ?२ पुरवरे प्राविशत्‌. 

ल. १८ 


१३८ खलितविस्ते 


किं सारथे पुरुष मञ्धपरि गृहीतो 
उद्रूतकेरानख पांडु दिर क्षिपन्ति । 
परिचारयित विहरन्तयुरस्ताडयन्तो 
नानाविखापवचनानि उदीरयन्तः ॥ ९ ॥ 
5 सारथिराह - 
एषो हि देव पुरुषो मतु जम्बुद्वीपे 
नहि भूयु मात॒पितृ द्रक्ष्यति पुत्रदारां | 


1२ 230 अपहाय भोगगृह ८ मातृपित्‌ )मित्रज्ञातिमंघं 
परटोकग्राप्तु न हि द्रश्यति भूय ज्ञातीं ॥ १० ॥ 
1. 191 10 बोपिसख आह - 


धिग्यौवनेन जरया सममिद्रुतेन 
आरोम्य धिथिविधव्याधिपराहतेन ] 

धिम्जीवितेन विपा नचिरस्थिनेन 
पिक्पण्डितस्य पुस्पस्य रतिप्रसङ्खेः । ११ ॥ 

15 यदि जर न भवेया नैव व्याधिर्न मन्युः 

तथपि च महदुःखं पञ्चस्वन्य धरन्तो । 

कवि; पुन जरव्याधिमरत्यु निनयानुत्रद्राः 
साधर प्रतिनि्र्न्या चिन्तयिष्य प्र॑मोक्षम ॥ १२ ॥ 

अथ खु भिक्षवो वोधिसखः प्रतिनिव्य तं रथवरं प्रुनरपि पुरं प्राविक्षत्‌ ॥ 

0 इति हि भिक्षवो बोधिसचस्यापरेण काठसमयनोत्तरेण नगरद्रारणोद्यानभूमिमभिनिष्काम- 
तस्त देवपूतररवोधिसचस्यानुमावरेनैव तस्मिन्मर्गे भिश्नुरभिनिर्मितोऽमूत्‌ । अद्राश्ची्रोधिसचस्तं 
भिश्च शान्तं दान्तं संयते ब्रह्मचारिणमविक्षिपचक्षुपं युगमत््रेषिणं प्रासादिकेतैरयापथेन संपन 

२231 प्रासादिकेनामिक्रमप्रतिक्रमेण संपन प्रासादिकेनावोकिंत्यवटोकितैन प्रासादिकेन संमिञ्जित- 
प्रसारितेन प्रासादिकेन संर्घटीपात्रचीवरधारणेन माग स्थितम्‌ । दृष्ट च पुनर्बोधिसत्नो 

25 जाननेव सारथिमिदमवोचत्‌ - 

वि; सारथे पुरुष शान्तप्र्ान्तचित्त 
नोक्षिप्तचक्षु व्रजते युगमात्रदर्शी । 
1. 192 कापायवल्लवसनो सुप्ररान्तचारी 
पात्रं गृहीत्व न च उद्धतु उनतो वा ॥ १३ ॥ 


१२ म्योपरी 07 मञ्च". २२२ पुरूषो 07 विदुषा. २२२ प्रमोचप्‌ 07 प्रमोक्षम्‌. ४ ?२ प्राविशत्‌. 
५ २ अनतिक्षिप्तचक्षुः 07" अविक्षिप्तचश्चुष. € ९ प्रासादिकेनेष्यो 10 प्रासादिकेनैर्या. ७ २ 010. 
समिजितप्रसारितेन प्रासादिकेन. ८ २ पिण्डपात्रं 07 संघाटीपात्र^. 


स्वप्रपरिवर्तश्चत॒दराः । १३९ 


सारथिराह - 
एषो हि देव पुरुषो इति भिक्षुनामा 
अपहाय कामरतयः सुविनीत्चारी । 
प्रवभ्यप्राप्तु शाममात्मन एपमाणो 
मरागद्वेपविगतोऽश्वेति पिण्डचयी ॥ १५ }) 5 
बोधिसच आह - 
साधू सुभापितमिदं मम रोचते च 
प्रतरञ्य नाम विदृभिः सततं प्रशस्ता | 
हितमात्मनश्च परमच्वहितं च यत्र 
सुखजीवितं सुमधुरं अमृतं फट च ॥ १५ ॥ 10 
अथ ग्ल भिश्तवो बोधिस्वः ग्रतिनिवत्यं ते रथवरं पुनरपि पुरं प्राविक्नत्‌ ॥ 
इति हि भिक्षवो राजा युद्ोदनो बोधिसचस्यममेवरूपां मंचोदनां दर श्रु्ा च 
भूयस्या मात्रया बोधिसस्य परिरक्षणाथ प्राकारान्‌ मापयने स्म, परिखाः खानयति स्म, 
द्राराणि च गाटानि कारयति स्म । आरक्नान्‌ स्थापयति स्म | शूरांशचोदयति स्म । वाहनानि 
योजयति स्म । व्मीणि ग्राहयति स्म । चनुर्पं नगदु्रीरङ्गाटकेषु चतुरो महासेनाब्यूहान्‌ 1 
स्थापयति स्म वोधिसच्रस्य परिगक्षणा्थम्‌ । य एनं रात्रिदिवं रश्चन्ति स्म-मा वोधिसलोऽभि- 
निष्करमिष्यतीति । अन्तःपुरे चज्ञां द्राति स्म - मा स्म कदाचित्यंगीतिं विच्छतस्यथ | सर्व. 
रतिक्रीडाश्चोपमंहर्वन्याः, खीमायाश्चोपदर्शायत, निर्न्ध॑त कुमारं यथानुरक्तचित्तो न निर्गच्छ्रव्यये | 
तत्रेदमुच्यते - 
रारे स्थापित युद्धरोण्डपुर्षाः खन्नायुधापाणयो 
हस्तीअश्वरथाश्च वमितनरा आरूढ नागत्ररी | 
परिखा खोटकतोरणाश्च महता प्राकार उच्छयपिता 
दारा वद्ध सुगाढबन्धनक्रताः कोरास्वरामुश्चनाः ॥ १६ ॥ 
स्वे शाक्यगणा विषण्णमनसो रक्षन्ति रात्रिदिवं 
निोषश्च वरस्य तस्य महतः शाब्दो महा श्रयते । # 
नगरं व्याकुटुं भीतत्रस्तमनसो मा स्माद्‌ त्रजेत्सूरतो 
मा मृच्छाक्यकुलोदितस्य गमने छियेत वो यम्‌ ॥ १७ ॥ 
आज्ञप्तो युवतीजनश्च सततं संगीति मा छेतस्यथा 
वस्थानं प्रकरोथ ऋीडरतिमिरनर्बन्धथा मानसम्‌ । 





१ २ तिष्ठति 0 अन्वेति. २ २ प्राविदात्‌. २. 071. श्रुत्वाच. ४? द्वारेषु 07 दार. 
५ र आज्ञा ग चाज्ञा. ९ २ बघ्रीत ण निबन्धत. ५ ₹ वर्मितवरा 07" "नरा. ८ {२ खारक {0 सोरक. 
९ {र गमन, १० रि अर्य 07 ह्ययम्‌. 
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१४० कलितविस्तरे 


ये वा इखियमाय नेकविविधा दर्रोथ चेष्टं बहुं 

आर्षां प्रकरोथ विघ्न कुरुथा मा सुं त्रनेत्सूरतः ॥ १८॥ 
तस्या निष्करमिकाटि सारथिवरे पूर्वे निमित्ता इमे 

हंसा कोञ्च मयूर सारि शुका नो ते रं म॒च्चिषु | 
प्रासादेषु गवाश्चतोरणवरेष्वाताटमन्चेपु च 

जिष्मंजिहन सुदर्मना असुग्विता ध्यायन्त्यधोमूर्धकाः ॥ १९. ॥ 
पुडिनीपुष्करिणीपु पद्म र्चरा म्टानानि म्लायन्ति च 

वृक्षाः गुष्कपलादा पुष्परहिताः पुष्पन्ति भूयो न च | 
वीणावट्टकिवंरातन्त्िरचिता छियन्यकस्मात्तदा 

मेरीश्चेव मृदङ्ग पाण्यभिहता भिचन्ति नो वाचिपर | २०॥ 
सव व्याकरुटमासि तच नगरं निद्राभिभूतं भरो 

नो ठत्त न च मीयते न रमितं भूयो मनः कस्यचित्‌ | 
राजापी परमं सुदीनमनसः चिन्तापरो ध्यायते 

हा पिक्दाक्यकरुटस्य ऋद्धि विपुटा मा दैव संपश्यते ॥ २१॥ 
एकस्मि दायने स्थितः स्थितमभूद्रोपा तथा पार्थिवो 

गोपा रात्रियि अरात्रसमयं स्वप्रानिमां प्रद्यति | 
सर्वेथं परथिवी प्रकम्पितमभूच्छटा सकूटीवदी 

वृक्षा माग्तएरिता क्षिति पती उन्याव्य मृलेोदरूताः | २२ ॥ 
चन्द्रास नभातु भूमिपतितां सञ्योतिपाखकृतौ 

केरानददि द्टून दक्षिणि मुज मुकुट च विष्व॑सितम्‌ | 
हस्तौ छिन तथैव छिन चरणो नम्रा दसी आत्मनं 

मुक्ताहार तथैव मेवटमणी छिन दरी आनः ॥ २३ ॥ 
शयनस्या दशि छिन पाद चतुरो धरणीतटेसि छी 

छत्रे दण्ड सुचित्ु श्रीम रुचिरं छिना दशी पार्थिवे | 
वरै आभरणा विकीर्णं पतिता मुच्यन्ति ते वारिणा 

तुश्चाभरणा मव्रसरमुकुटा रास्यागता व्याकुला ॥ २४ ॥ 
उल्कां प्स्यति निष्करमन्त नगरात्तमसाभिभूतं पुरं 

क्तिनां जाटिकमदरशाति सुपिने रतनामिकां शोभनां । 


१२२स्तुणिखु. २२ जिद्यान्निष्य 07 जिह्याजिह. ३२ सुदुःखिताः 01" अयुखिता. ४ २ छिद्यन्त 
कस्मा 0 चिदयन्त्यकस्मा. ५ ए वृत्ये 0 नृत्ते. £ र गायने {ण गायिते. ७ 1, विपुलो {ग 
विपुला. ८ २ 0). स्थितं. ९ 1. पार्थिवो. १० २२ अधक्राल {07 अर्धरात्र.“ ११२ वती 0 ष्वरी, 
१२ ५. 01 क्षिति पती. १३1२ मेषररमणी 0 मेखलमणी. १४ २ छन्ना 9 छिन्ना, १५२ व्यपी 
{0 छ श .यी, 


स्वप्नरपरिवततश्चतुदंशः । १४१ 


मुक्ताहार प्रलम्बमानु पतितः क्षुभितो महासागरं 
मेरं पवेतराजमटरि तदा स्थानातु संकम्पितम्‌ ॥ २५ ॥ 
एतानीटरा शाक्यकन्य सुपिनां सुपिनान्तरे अद्री 1, 195 
दघरा सा प्रतिबुद्ध र॑ष्णनयना स्वं स्वामिनं अव्रवीत्‌ । 
देवा विः मि भविष्यते खदु भणा सुपिनान्तराणीटरा 
श्रान्ता मे स्मृति नो च प्रदयमि पनः रोकार्ठितं मे मनः ॥ २६ ॥ 
श्रुत्वासौ कलविङ्क दुन्दुभिस्तो ब्रहमस्वरः सुस्वरो 
गोपामाख्पते भव प्रम॒दिता पापं न ते विद्ये | 
ये सला कृतपुण्यपूर्वचरिता तपेति स्वपा इमे 
कोऽन्यः पदयति नेकदूःखविहितः स्वपरान्तराणीटरा ॥ २७ ॥ 
यत्ते ट मेदिनी कम्पमाना 
कूटा खा मेदिनीय पतन्ता । 
देवा नागा राक्षसा भूतसंघाः 
स्व तुभ्यं पूज्यश करोन्ति ॥ २८ ॥ 
यत्ते दृष्ट वृक्षमूलानि 
केरां दनां दक्षिणनाद्दासि । 
क्षिप्रं गोपे जां छिनित्वा 
दृष्टीजाटं उद्धरी संस्कृतातः ॥ २९ ॥ 
यत्ते दृष्टौ चन्द्रसूर्यौ पतन्तो 
ट्टा नक्षत्रा ज्योतिषा नीपतन्तः | 
क्षिप्रं गोपे ङ्केरारात्र्‌ निहत्वा 
पूज्या छोके भाविनी चं प्ररास्या ॥ ३० ॥ 
यत्ते दष्टा मुक्तहारं विरीणं 1२ 27 
नप्र भग्र सवकायादशासि । 
प्रं गोपे इखिकायै जहिता 
पुरुषस्त्वं वै मेष्यसे नोपिरेण ॥ २१ ॥ 
यत्ते टृष्ठं मद्व छछिनपादं 
छत्रे दण्डं रत्नचित्रं प्रभम्रम्‌ । 
क्षिपं गोपे ओघ चत्वारि तीर्त्वा 
मां द्र्टसी एकचत्रं त्रिखोके ॥ ३२ ॥ 
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१४२ ललितविस्तर 


यत्ते दृष्टा भूषणा उद्यमाना 

चूडा वला मह्य मश्चेऽटरासि । 
क्षिप्रं गोपे रक्षणेर्भूषिताङ्ं 

मां संप्यी सर्वलोकैः स्तुवन्तम्‌ ॥ ३३ ॥ 
यत्ते दृष्टा दीपकोरीशतानि 

नगरान्निष्कान्ता तत्पुरं चान्धकारम्‌ । 
क्षिप्रं गोपे मोहविधान्धकारे 

्रज्ञीटोके वुर्बमी सवैटोकैम्‌ ॥ ३४ ॥ 
यत्ते दष्टं मुक्तहारं प्रमभ्र 

किनं चैव स्वर्णसूत्रं विचित्रम्‌ । 
प्रं गोपे ज्केदराजारे छिनित्वा 

संज्ञा सूत्रं उद्भरी संस्करतातः ॥ २५ ॥ 
यत्ते गोपै चित्तिकारं करोपी 

नित्यं पूजां गोरेणोत्तमेन । 
नास्ती तुभ्यं दुग॑ती नैव दोकः 

क्षिप्र मोही प्रीतिप्रामोदरग्ा ॥ ३६ ॥ 
पूरव महयं दानु दत्तं प्रणीतं 

रीटं चीर्ण भाविता नित्यक्षान्ति | 
तस्मान्मह्यं यं प्रसादं लभन्ते 

सत्रे भोन्ती प्रीतिप्रामोयलाभाः ॥ ३७ ॥ 
कल्पा कोटी संस्कृता मे अनन्ता 

बरोधीमर्गो शोधितो मे प्रणीतः । 
तस्मान्मद्यं ये प्रसादं करोन्ति 

स्वं किना तेषु त्रीण्यप्यपायाः ॥ ३८ ॥ 
हषं विन्दा मा च खेदं जनेहि 

तुं विन्द्रा संजनेही च प्रीतिम्‌ । 
क्षिप्रं मेष्ये प्रीतिप्रामोयलाभी 

सेही" मोपे भद्रका ते निमित्ता ॥ ३९ ॥ 
सो पुण्यतेजभरितो सिरितेजगर्भो 

पूर्वे निमित्तसुपिने इमि अर्धरासि । 


१? पर्ञालोक. २.२ सवलोके. २ ए विन्नकार {07 चित्ति. ४1२ "लाभाः 0 "न्धा, ५.१२ 
{णः भोन्ति, ६ ए२ बोधेम॑र्गो. ७ †२ मेहि 9 सेही. ८ ए२ अद्डाति ० श्वापि . ५ २ भान्ति 


स्वप्रपरिवतंश्चतुर्ददाः । १४२ 


ये भोन्ति पूर्व्यभकर्मसमुच्यानां 
नेष्कम्यकारुसमय नरपुगवानाम्‌ ॥ ४० ॥ 
सो अद्ररासि च कराचरणाद्धताना 
महसागरेमि चतुभिर्जर स्येख्यन्ता । 
सर्वामिमां वसुमतीं रायन विचित्र 5 
मेर च पर्वतवरं रिरसोपधानम्‌ ॥ ४१ ॥ 
आभा प्रसुक्त सुपिने तद अदासि 
लोके विटाकितु महातमसान्धकारम्‌ । 
छत्रोद्रतं धरणिय स्पते त्रिप 


आभाय स्पृष्ट विनिपातदृखा प्रशान्ता ॥ ४२ ॥ 10 ९ 240 
^~ 3 = रख 
कृष्णा दुभा चतुर्‌ प्राणकर पाद रखा 1. 197 


चनुवण एत्वं राकुनाद्रून एकवणौः । 
मीर्दगिरी परमहीन जुगुपष्सनीया 
अभिभूय च॑क्रमति तत्र च नोपट्पतो ॥ ४३ ॥ 
भूयोऽटृसी सुपिनि नद्य जट्प्रपू्णा 15 
बहुस्वकोटिनयुतानि च उद्यमाना । 
सो नाव कृत्व प्रतरित्व परां प्रतार्य 
स्थापेति सो स्थट्वरे अभ्य अरके ॥ ५४ 1 
भूयोऽटराति बहु आतुर रोगस 
आरोग्यतेजरहितां बटविप्रहीनां । 20 
सो वैद्य भूर बह ओपघ संप्रयच्छ 
मोचेति" सनयं बटुरोगस्पां ॥ ४५ ॥ 
सिंहासने व हि निपण्ण सुमेरुपृष २241 
रिष्यां कृताञ्जल्िपुटानमरानमन्तां | 
संग्राममध्यि जयु अद्रि आत्मनश्च 25 
आनन्दशब्दममरां गगने व्रुवन्तः ॥ ४६ ॥ 
एवंविधा सुपिनि अद्रि बोधिसत्वो 
मङ्गल्य शोभनत्रतस्य च पारिपूरिम्‌ । 
यां श्रु देवमनुजा अभवन्प्रहष्ट 
न चिराद्विष्यति अयं नरदेवदेवः ॥ ४७ ॥ इति ॥ 


इति श्रीरलितविस्तरे स्वप्रपरिवर्तो नाम चतुर्दरोऽध्यायः ॥ 
१९२ स्फुरते 9 स्फरते. २२ आभा यस्य ०9 आभाय. ३ २२ प्राणिकपादलेखा {07 प्राणक पाद 


छली. ४ १२ एक 07: एत्व. ५.२ युज्यमाना 107 उद्यमाना. ६ एर पारं {07 परां. ७ २ वेयभूत [0 
वैद्य भूत्व, ८ ए मोचेहि. ९ ए२ यानि पूरि 9 पारिपूरिम्‌. 


| १५ 
अभिनिष्कमणपरिवतंः पश्चदश्चः | 


1. 198 अथ खदु भिक्षवो बोधिसचस्यैतदमूत्‌ -- अयुक्तमेतन्मम स्यादक्रृतक्ञता च यदहः 
मप्रतिवे् महाराज्ञः शुद्धोदनस्य अनन॒ज्ञातश्च पित्रा निष्कमेयम्‌ । स रात्रौ प्ररान्तायां स्वकादुपस्थान- 
प्रासादादवतीर्यं राज्ञः शुद्धोदनस्य प्रासादतच प्रतिषठितोऽमूत्‌ । प्रतिषठितमात्रस्य च पुनर्बोधिसक्वस्य 

5 सर्वोऽसौ प्रासाद आभया स्पुटोऽमूत्‌ । तत्र राजा प्रतित्रिवुदधस्तां प्रभामद्रा्षीत्‌ । दृष च 
ए 22 पुनस्त्वरितं त्वरितं काञ्चुकीयमाम॑न््रयामास -- वि भोः काञ्चुकीय सूर्योऽभ्युद्रतो येनेयं॑प्रभा 
विरौजते ? काञ्चुकीय आह - अद्यापि तावदेव रजन्या उपार्धं नातित्रान्तम्‌ । अपि च देव- 
सूर्यप्रभाय मवते दरुमकुख्यछाया 
संतापयाति च तनुं प्रकरोति घर्मम्‌ | 
10 हसा मयूरद्युककोकित्चक्रवाकाः 
्रवयूपकाटसमय स्वस्तां रन्ति ॥ १ ॥ 
आमा इयं तु नरदेव सुखा मनोज्ञा 
परह्णादनी श्युभकरी न करोति दाहम्‌ । 
कुडंया च वक्ष अभिभूय न चास्ति छया 
15 निःसंरायं गुणधरो इह अद प्राप्तः ॥ २॥ 
सो प्रेक्षते दरादिशो नृपती विषण्णो 
टश्च सो कमर्टोचन शुद्रसचः। 
सोऽभ्युव्ितुं श्यनि इच्छति न प्रभोति 
पितेगोरवै जनयते व॑रलुद्धबुद्धिः ॥ ३ ॥ 
= सो च॑ स्थिहि पुरतो तरपतिं अवोचत्‌ 
मा भूयु वित्र प्रकरोहि म चैव खेदम्‌ । 
न्कम्यकाटसमयो मंम देव मुक्तो 
एर 243 हन्त क्षमस् नृपते सजनः सराष्ट्रः ॥ ४ ॥ 
तं अश्चपूर्णनयनो चृपती वभापे 
किचित्प्रयोजनु मवरद्रिनिवसने ते । 
छ कि याचसे मम वरं वद सवं दास्ये 
अनुगृह्ण राजकु मां च इदं च राष्टूम्‌ ॥ ५ | 
१२ आमन्त्रयति स्म 0 आमन्त्रयामास. २ २ प्रविराजते. २२ अपिवा. ४२२ स्वस्ता {० 
तां. ५२ कुडभांश्व 01 कुच्या च. £ ?२ वृपतिर्निषण्णो {01 वृपती वि ७ ?२ सोऽन्तिकेऽमललस्रेचन {ण 


सो कमल? ८ 7२ शयनमिच्छति 01 रायनि इच्छति. ९ २२ पितु गौरवं 07 पितृ". १० १२ बलङुद्ध {07 
वरश्ुद्ध". ११ २२ चास्थितो हि ग च स्थिहित्व. १२ 7२ यथ 9 मम, 


अभिनिष्कमणपरिवर्तः पद्छददहाः । १४५ 


तद बोधिसत्व अवची मधुरप्रखपी 
इच्छामि देव चतुरो बर तान्‌ मि देहि । 
यदि राक्यसे ददितु म्ह्यव्सेतितत्र 
तट्‌ द्रक्यसे सद गृहे न च निष्कमिष्ये ॥ ६॥ 
इच्छामि देव जर मद्य न आक्रमेय्या 
लुभवणं यौवनस्थितो भवि नित्यकालम्‌ । 
आरेोग्यप्राप्तु भवि नो च भवेत व्याधिः 
अमितायुषश्च भवि नो च भवेत मृल्युः 
८ संपत्तितश्च विपुत्र नुं मवेद्िपत्तिः ) ॥ ७ ॥ 
राजा श्रुणित्र वचनं परमं दुखार्तो 
अस्थानं याचसि कुमार्‌ न मेञत्र राक्तिः | 
जरन्यापिमृल्युभयतश्च पिपत्तितश्व 
कल्पस्यितीय ऋपयोऽपि न जानु मुक्तः ॥ ८ ॥ 
यद्विदानि देव चतुरो वर नो ददासि 
जरव्यापिमूल्युभयतश्च विप्रत्तितश्च | 
हन्त गुणुष्व त्रपते अपरं वैक 
अस्मीच्युतस्य प्रतिमेधि न मे भ्त्रेया | °> ॥ 
श्रुतवैव चेम वचनं नरपुंगवस्य 
तृष्णा तनुं च करि छिन्दति पुत्रस्नहम्‌ । 
अनुमोदमी हितकरा जगति प्रमोक्षं 
अभिप्राय तुभ्य पररिपू्यनु यन्मतं त ॥ १० ॥ 
अथ ग्ल भिश्वो गोवि: प्रतिक्रम्य स्वक प्रासदेऽभिन्त्य शयने निपरसाद | न 
चास्य कशिद्रमनं वा आगमने वा मेजानीते स्म ॥ 
इति हि भिक्षवो राजा शुदधोदनस्तस्या रात्र्या अत्ययेन सै शाक्यगणं संनिपाव्यैनां 
प्रकृतिमारोचयति स्म - अभिनिष्कमिष्यति कुमारः । तक्कि करिष्यामः ? शाक्या आटुः - रश्नां 
देव करिष्यामः । तत्कस्मात्‌ ? अयं च महाञ्डाक्रयगणः, स चैकाकी | तत्का तस्य राक्तिरस्ति 
बलादमिनिष्करमितुम्‌ ? 
तत्र तैः श्यै राज्ञा य्द्रोःनेन च पञ्च शाक्रयकुमारशतानि कृतास््राणि टृतयोम्यानि 
हस््रशिक्षितानि महानक्नठोपेतानि पूरे नगरदररे स्थापितान्यभूउय्‌ गोपित वस्य र तणार्थम्‌ | 
एकैकश्च शाक्य्मारः पञ्चरथरातपरिवारः, पिकं च रथं पञ्चपत्तिशतपरिवारं स्थापितमभूत 





१२ शक्यते. रेन 9 नु. ३ ^€ ऽ. २ ०005 : श्रुत्वा वचनमत्र पितुः कुमारोऽवचि. 
४ २ हन्तं; 1. हन्तः ग हन्त. ५ २ अस्याः 07 अष्मा. € २ स्व॑ः शाक्रयगणः 0 सवं गाक्यगणं. 
७ 1२ ण. शक्यैः, ८ र एकैकश्च रथः {01 एकैकं च रथं. ९ २ “परिवारः. १० २२ स्थापितोऽभूत्‌. 

ॐ. १९ 


10 


19 


20 


29 


९ 244 


1. 200 


२ 245 


1. 201 


{२ 246 


९९ 247 


८3 


10 


20 


खलितविस्तरे 


वरोधिसचस्य रक्षणार्थम्‌ । एवं दक्षिणे पश्चिमे उत्तरे नगरद्वारे पश्च पञ्च शाक्यकुमारशतानि 
करृतास््राणि कृतयोम्यानि इष्वल्ररिषक्षितानि महानग्रबलोपेतानि । एकैकश्च राक्यकुमारः पञश्चरथ- 
दातपरिारः, एकैकं च रथे परञ्चपत्तिरातपरिारं स्थापितममूत बोधिसस्य रक्षार्थम्‌ । 
मह.ख्कमहटिकाश्र राक्रयाः सचत्वररद्धाटकपुंगरध्यास्वारक्षाथं स्थिता अभवन्‌ । राजा 
च शुद्धोदनः परञ्चभिः चाक्यकुमाररातेः साधं परिवृतः पुरस्कृतः स्वके गृहदरारे हयेषु च गजेषु च 
समभिश््य जागतिं स्म | महाप्रजापती च गोतमी चेीवर्गमामन्त्रयते स्म - 


ज्व दीप विमतं ध्वजाम्रि मणिरलन सर्वि स्थापेथा | 
ओटम्बयाथ हारां प्रभां कुरत स्वि गेहेस्मिन्‌ ॥ १९ ॥ 
नमति याजयेथा जागरथ अतन्द्रिता इमां रजनीम्‌ । 
प्रतिरश्नथा कुमारं यथा अविदरितो न गच्छया ॥ १२॥ 
वर्मितकसपहस्ता असिधनुशरदाक्तितोमरगृदीताः । 
प्रियतनयरष्णाथं करोथ सर्य महायलम्‌ ॥ १३ ॥ 

द्रारीं पियेथ सर्वा सुर्न्नितां निर्मडां दटकपायां । 

मुञ्चथ माच अकटेिमा अग्रसच दूतुनवत्रजेया | १४॥ 
म णहारमुन्हारां मुत्वपुष्पये अर्धचन्द्र सबृहटाः । 
मेवट्कार्णिकमुषरिक सुनिवद्रां नूपुरां कुस्त ॥ १५॥ 
यदि सदम निष्क्रनया नरमनहित मत्तवारणग्रिचारी | 

तथ तथ परान्तम॑था यथा विघातं न विन्देया ॥ १६ ॥ 
या नारे शक्तिध्रारी शयनं परियन्तं विमख्स्य | 

म च मव्रथ निद्व्िहताः पतं इव रश्रथा नेत्रैः | १७॥ 
खादेथ रतनजाटै इदं गृहं पार्थिवस्य रक्तर्थम्‌ । 

वेणर्‌वांश्च रथा उमां रजनि रक्तया विरजाम्‌ ॥ १८ 1 
अन्योन्य बोध्ये म वसयथा रक्षथा इमां रजनीम्‌ । 

मा हं अमिनिष्करमेथा विजह्य राष्रं च राज्यं च ॥ १९ ॥ 
एतस्य निर्गतस्या राजकुलं सरविंमं निरभिरभ्यम्‌ । 
उच्छितिश्च भवया पार्थिव्वदाश्चिरनुब्द्धः | २० ॥ इति 
अथ ग्व भिक्नवोऽग्ाविंडातिमहायश्तमेनापतयः पाञ्चिकयङ्ञमेनापतिपर्वगमानि च 


प्ञ्चहारितीपुत्रशतान्यकस्मिन्‌ संनिपान्यवे मतं विचारयन्ति स्म -- अय मार्ष बोधिसचोऽमिनिष्करमि- 
प्ति | नस्य युष्माभिः पूजाक्र्मणे ओौ्पुक्यमापत्तव्यम्‌ ॥ 





१२ युग" 07 पृण. २९ ०11. गाक्य. ३7२ द्रारे प्रदीप 0 ज्वालेथ दीप. ४7२ विमा {01 
सर्वि. “^ {. द्रारा 0 द्वारां. ६ रि सग्रन्तितगडां 01 सुग्रन्चितां निगडं, ५ र अत्र सत्वं इति णि अग्रसश्व 
दतु. ८ ₹ सिद्धि 07 मिद्ध. ९ र वर्णरवाश्च 01 वेष. १० २ च. हु. ११ १२.००. तस्य; ' 


४ 
# ६ । 


अभिनिष्करमणपरिवतैः पय्चदश्ाः । १४७ 


चत्वारश्च महाराजानो अल्कवतीं राजधानीं प्रविद्य तां महतीं यक्तपपेद मामन्त्रयत स्म - 
अद्य मार्ष बोधिस्लोऽभिनिष्कमिष्यति । म ॒गुष्मामिरह यवस्वरणपरिगूर्ना निप्यमयितत्यः | 
सा च यक्षपर्षदाह - 
वज्रटृढ अमेद्य नारायणो आत्ममा्रो गुरं 
वी्यबरुपेतु सोऽकम्पियो स्वसचोत्तमः । ह 
गिरिवैर महमेश उतवय्य शक्यं नमे धारि केनचित्‌ 
न तु जिनगुणमेर रौद पुप्यज्ञानाध्रितः दाक्य नेतुं कचित्‌ ॥ २१॥ 
वेश्रव्रण आह - 1. 2:3 
ये मानग्वित नरा गुह तेपु शास्ता ए 248 
ये प्रेमगौरस्थिता रघु ते विजानि । 10 
अध्याशयेन अभियुज्यथ गैरतरेण 
ख्घुतं हि केस्यथ खगा इव तूेदिम्‌ ॥ २२ ॥ 
अहं च पुरतो यास्ये यूयं च वहथा हयम्‌ | 
नैष्कम्ये बोधिसचस्य पुण्यभैर्जयामो वहम्‌ ॥ २३ ॥ 
अथ खदु क्षवः शक्रो देवानामिन्द्रो देवांखरायत्रिसानामन्त्रयतं स्म- अद्य मापी 
बोधिस्लोऽभिनिष्कमिष्यति । तत्र युष्माभिः रैः पूजाकर्मणे ओत्सुक्यन भवितम्यम्‌ | 
तत्र॒ शीन्तमतिनाम देवपुत्रः स एवमाह - अहं तावक पिल्वस्तुनि महानगरे सर्व- 
ल्रीपुरषदारक्दारिकाणां प्रस्वापनं करिष्यामि | 
ललितव्यूहो नाम देवपुत्रः स॒ एवमाह - अहमपि स्वहयगजखरोष्टरगोमहिपल्ीपुमप- 
दारकदारिकाणां शन्दमन्तर्घापयिष्यामि । 20 
व्यूहमति्नाम देवपुत्रः स॒ एवमाह - अदे गगनतटे सपरथविस्तारप्रमाणं रत्नवेद्रिका- 
परितं सूर्यकान्तमणिरत्नप्रमोञ्चल्तमुच्धितचत्रघजपताकं नानापुष्पाभिकीर्णं नानागन््ं 
प्रटिकानिधूपितं मामव्यूहं करिष्यामि, यन मर्गेण बोधिसचोऽभिनिष्कमिप्यति । 
एरावणो नाम नागराजा स एवमाह - अहमपि च स्वस्यां दरुण्टायां द्रा्िदायोजन-  ॥ 20५ 
प्रमाणं कूटागारं मापयिष्यामि । यत्राप्सरसोऽमिरुह्य त्यमंमीतिमंप्रमणितेन महता गीतवादितेन 2 1२ २५ 
बोधिसस्योपस्थानपरिचया कुर्वन््यो गमिष्यन्ति । 
स्वयं च राक्रो देवानामिन्द्रं एवमाह - अहं द्वाराणि विवरिष्यामि | माग च मंर्यामि | 
धर्मचारी देवपुत्र आह - अहं विकृतमन्तःपुरमुपदर्यिष्यामि । 
संचोदको देवपुत्र आह - अहे बोधिसचं शयनादृत्यापयिष्यामि । 


५3 
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१२ 0111, "वर. २ गिरिरिव महामेरु 01 गिरिवर महमेई. ३ १२ उत्पादय {01 उत्पास्य. ४ २ शक्यो 
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९ एर गन्धधूपवटिकानिधुपिते 0 गन्धधरिकानि. १० र संदरैयिष्यामि. 
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१८८ ललितविस्तर 


तत्र वर्णश्च नाम नागराजो मनस्मी च नागराजः सागरश्च नागराजोऽनवतप्तश्च 
नागराजो नन्दोपनन्दौ नागराज्र्माहूः - वयमपि बोधिसतस्य पूजाकर्मणे कालानुसारिमेधमभि- 
निमाय उर. .सारचन्दनचूर्णवर्पमभितर्षयिष्यामः | 
इति हि भिशरवो देनागयश्तगन्धर्शवायमेवपो निशयाभिप्रायधिन्तितोऽमूद्‌ व्यवसितश्च | 
5 बोधिसचस्थवै ध्मचिनताटुप्रविष्टस्य संगीतिप्रासदेपएु सुखदायनगतस्य अन्तःपुरमध्यगतस्य 
पूर्वैवुद्धचरित विचिन्तयतः सचसचहितमनुचिन्तयतश्वत्वारि पूर्रप्रणिधानपदान्यामुखीभवन्ति स्म । 
कतमानि चत्वारि £ पूव मया स्वय॑मुवामापिपतेयतामभिल्पता सक्तां प्रार्थयमानेनैवे संनाहः 
सनद्धोऽभूत्‌ - सान्‌ दुःखितान्‌ दष्टा अहां बताह संसारमहाचारकबन्धनग्रक्षिप्तस्य रोक 
मेनिवरेदास्य संसारचारकं भित्वा बन्धनप्रमोक्षराब्दं चोदीरयेयं तृष्णया सनिगडगाटबन्धननरद्धाश्च 
10 सान्‌ प्रमोचयेयम्‌ । इदं प्रथम पूरप्रणिधानपदमामुखीमवति स्म | 
अहो बताह संसारमहाविचान्धकारगहनग्रक्षिपतस्य॒लोकस्याज्ञानपट्यतिमिरावृतनयनस्य 
्हञाचकर्विरहितस्याव्रियामोहन्धकारस्य महान्तं प्र्मार्व, कुर्याम्‌ । ज्ञानग्रदीपं॑चोपसंहरेयम्‌ । 
त्रिविमोक्षसुखक्ञानवतौपपिसंप्रयोगेण चोपायप्जञाज्ञानसप्रयुक्तेन सवीविदयान्धकारतमोतं महत्तिमिर- 
परटल्काटुष्यमपनीय प्रज्ञाचक्ु्विंदोध्ययम्‌ । ददं द्वितीयं पूर्वग्रणिधानपदमामुखीमवति स्म । 
ह अहो वतां मान'्नजोच्छितस्य छोकस्याहैकारममकारामिनिविषटस्यातमेनीयमराहाुगमानसस्य 
मं्ञाचित्तदृष्टिविपर्यासविपर्स्तस्यासंग्रहगृहीतस्यार्यमागोपिदेरोनास्मिमानध्वजग्रपातने कुयीम्‌ । इतीदं 
तृतीयं पूवेप्रणिधानपदमामुखीभवति स्म । 
अहो बताह ग्युपरान्तस्य छोकस्य तन्द्राकुकजातस्य गुणावगुण्टितभूतस्याजवंजवसमा- 
प्नस्यास्माट्टोकात्‌ परं खोद परलोकादिमं टोके मंधावतः म॑सरतः संसारादमिनिर्वत्तस्या- 
20 टातचक्रसमारूढस्योपदामिकवं प्रज्ञातृपतिकरं धमं मंप्रकारायेयम्‌ । इतीदं चतुथं पूर्वप्रणिधान- 
परद्रमामुखीभवति स्म । इमानि चत्वारि पू्वग्रणिधानपटान्यामुखीभवन्ति स्म ॥ 
तसिश्च क्षणे घर्मचारिणा देवपुत्रेण श्ुद्धावासकायिकैश्च देवपुतरैविंङृतविगलितमनतः- 
पुरम॒पदरिीतमभूत्‌ । विमंस्थितं व्ीमत्मरूपमुपदर्य च गगनतलस्थास्ते बोधिसत्वं गाथाभि- 
रष्यभाषन्त - 
25 अथात्रुवन्‌ देवसुता मह्धयो 
विबुद्धप्रायतखोचनं तम्‌ ! 
कथं तवास्मिनुपजायतं रतिः 
दमरानमध्ये समव्रस्थितस्य ॥ २४ ॥ 
मंचोदितः सोऽथ सुरेश्रेभिः 
निरीक्षतेऽन्तःपुर तं मुद्रतम्‌ । 
१ र (रूपाभिप्राय' 07 “रूपो निश्चयामि ˆ. > र आधिपत्यम्‌ 0 अधिपतेयताम्‌. ३ २२ भमोहान्धस्य 


9 ्मोहान्धकारस्य, ४ २ उपसंददेयं 0 (संहरेयम्‌ ५ २ ग). हृतं. ६ २ भातमीयण {07 आमनी. 
७ [२ 010. लेके. ८ २ अनिश्रत्तस्य 0 अभिनि. 


आ[मनिष्कमणपरिवरतः पञ्चददहाः । १४९ 


सप्रेपतं पद्यति तां विशसं 
दमदानपभ्य वसितोऽस्मि भूतम्‌ ॥ २५ ॥ 
अग्रात्‌ खल्वपि बोधिसखः सर्वावन्तं नारीगणम्‌ । व्यलोकयन्‌ परयति । तत्र 
काशिद्रयपङृ्रलाः काश्िद्िधूतकदयः काश्िद्विकीर्णाभरणाः काधिद्धिश्रष्मुवुटाः काधिद्विहतै. 
रसैः काधिद्धिमोपितगाव्यः कािद्धिमस्ितमुखाः काधिद्विपसिर्तितनयनाः काधितमरसवन्ती 5 
लालभिः काधिच्रसन््यः काशिद्हसन््यः काधिन्यारान्त्यः काधित्रच्पन्यः काश्िदरन्तान्‌ कटकया- 
यन्त्यः काथिद्विवर्णवदनाः का्िद्रिम॑स्यिततसपाः काथि्रटम्ितव्राह्वः का्षिकषिप्तचरणाः 
काश्िदुद्धाटितशीर्पाः काचिप्रवगुध्टिनदीपीः काधिद्ध्रिर्तितमुनमण्डलाः काधित्रघवस्तरारीराः 
काधिद्िमुग्रगात्रयः काध्वनिक्रुन्जाः खुरवुरायमाणाः काधिन्पृदद्धमुपगुद्य परिपर्तित्ीपरारीराः 
वाधिद्रीणावहटक्यायपरििद्धपाणयः काद्र दम्ते : कृटकटायन्त्यः काश्रिकिम्पन्टनकुलसंप- 10 
ताडापकर्षितवाचमाण्डाः काध्विनिमेपान्मेपपरिदृर्तनयनाः काशिद्धिवृतास्याः । णवं तद्धिकृतं 1२ 252 
ध्ररणीतल्गतमन्तःपुरं निरीक्षमाणो बोधिसचः मशानमंक्ञामुत्पादयति स्म | 
तत्रेदमुच्यतं -- 
तां दषु उद्वि्र स संकनाथः 
कर्णं विनिश्वस्य इदे जगार | ॥ 
अहो जता कृष्ट्माता व्रजेयं 
कथं रति विन्दति राक्षसीगेणे ॥ २६ ॥ 
अतिमोहतमावृत दुर्मति कामगुण्निगुणिर्गुणसंक्ञिनः । 
विहग पञ्नरमध्यगता यथा न हि ठमन्ति कदाचि विनिःसृतिम्‌ ॥ २५७ ॥ 
अथ वोधसोऽनेन पुनरपि धमाोकमखनान्तःपुरं प्रत्येक्षमाणो महाकर्णापरिदिवितेन 20 1. 207 
सत्वान्‌ परिदेवते स्म - इह तं बाटा हन्यन्ते आघातन इव वध्याः | इह ते बाला रव्यन्ते चित्र- 
प्रष्विवामेष्यपरिपूर्णैष्वविद्रांसः } दृह ते बाला मलन्ति गजा इव वारिमध्ये | इह त बा रष्यन्ते 
चौरा हव चारकमध्ये । इह ते बाटा अभिरता वराहा इवाड्यचिमध्ये । इह ते वाखा अध्यवसिताः 
कुक्कुरा इ्वास्थिकरङ्कमध्ये । इह ते बालाः प्रपतिता दीपशिखास्िव पतंगाः । इह ते बाल 
बध्यन्ते कपय इव स्येन । इह ते बाटाः परिदद्यन्ते जारोख्िप्ता इव जलजाः । इह ते बाखाः 25 7 253 
परछरैन्ते सूनाकष्टषिगोरभराः । इह ते बाल अव्सजन्ते किल्विपकारिण इव शूलम । 
इह ते बालाः संसीदन्ति जीणगजा इव पङ्के । इह ते बाया विपदन्ते भिनयानपात्र 
इव महासमुद्रे । शह ते बालाः प्रपतन्ते महाप्रपात इव जात्यन्धाः । इह ते बाखः पर्यादानं 
` गच्छन्ति पातारुतंधिगतमिव वारि । इह ते बाल धूमायन्ते कल्पसंक्षय इव महाप्रथिवी । 
आमिर भ्नाम्यन्ते कुम्भकारकचक्रमिवाविद्धम्‌ | इह ते बालः परिशभन्ति रैखन्तगता 


१ २२ संक्षेपतः {0 संप्रेषते. २२ विरमं 0" बिभत्सां. ३२ हि स्थितां स्म भूतां 9 वितोऽस्मि 
भूतम्‌. ४ २ प्रल्लवन्त्यो {07 प्रवन्त. ५१२ ण. कश्चित्काशन्त्यः. ९ २ क्षिप्तवदनाः 07 चरणाः. 
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१०१२ परिक्रुध्यन्ते. १११२ पर्यवदानं 01 पर्यादानं. १२२२ परिघ्राम्यन्ते, 
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१५० रखलितविस्तरे 


इव जात्यन्धाः । इह ते बाल विपिर्तन्ते वुर्ुरा इव रार्दूख्बद्राः । इह ते बाला म्ायन्ते 
ग्रीणकाट इव तृणवनस्पतयः । इह ते बालाः परिहीयन्ते शारीव कृष्णपक्षे । आभिनाला 
भक्ष्यन्ते गरुडेनेव पन्नगाः । आभिीख म्रस्यन्ते महामकरेणेव पोतः । आभिर्बाखा दुष्यन्ते 
चोरसंधेनेव सार्थः । आभिर्बाय मिघन्ते मास्तेनेव शालाः । आभिर्बाखा हन्यन्ते दीवि 
5 जन्तवः | आस्वादसंक्ञिनो बालाः क्षण्यन्ते मधुदिग्धाभिरिव क्षुरधाराभिबौटजातीयाः । आमित 
उद्यन्ते दार्स्कन्धा हव जलीधैः । आमिनीटाः क्रीडन्ति दारका इव स्वमूत्पुरीषैः । आभिबील 
आवरयन्तेऽङ्करोनेव गजाः । आमिर्बख बध्यन्ते धूरसि बाठजातीयाः । इह 
ते बालाः कुदालमूलानि क्षपयन्ति द्यताभिरता इव घनम्‌ । आमिर्बाखा भक्ष्यन्ते 
राक्षसीमिति वणिजा; । हव्येभिद्रा्रिदाताकर्रमोधिस्खोऽन्तःपुरं परि्यित्ा कायेऽद्युभसंक्ा 
10 विचारयन्‌ प्रतिकूटसं्ञामुपसंहरन्‌ उगुप्सं्ञामुत्पादयन्‌ स्वकायं प्रतिविभावयन्‌ काय- 
स्यारीनवं संपद्यन्‌ कायात्कायामिनिवेशमुचारयन्‌ दुमसंज्ञां विभावयन्‌ अद्युमसंज्ञामवक्रामयन्‌ 
अधः पादतलाभ्यां यावदुष्वै मस्तक्पर्यम्तं प्यति स्म॒ अद्युचिसमुत्थितमद्युचिसंभवमयुचिख्वं 
नित्यम्‌ } तस्यां च वेटायामिमां गाधामभापत - 
कर्मं त॑पासटिटजं सकायमतीकृतं 
15 अश्रस्वेदकपाद्रमूत्रिद्रतं सोणीतविन्ट्राकुतटम्‌ | 
बस्तीपूयवसासमस्तकरसः पूण तथा किल्विः 
नित्यप्रस्रवितं द्यमेध्य सकटं दुर्गन्ध नानाविधम्‌. ॥ २८ ॥ 
अस्थीदन्तसकेशरोमविद्रतं चरमावृतं दोदर 
अन्तःश्ीहयक्द्रपोप्णरसनैरभिधितं दुवटैः। 
20 मजाम्नायुनिवद्यन्नमद्दा मांसेन रोभीरतं 
नानाव्यापिप्रकीणशाककटिदट क्षत्तपसेपीडितम । 
जन्तूनां निधय अनेकसुषिरं मृत्युं जरां चाधितं 
दघरा को हि विचक्षणो रिपुनिमं मन्य शरीरं स्वकम्‌ ॥ २० ॥ 
एवं च बोधिसचः काये कायानुगतया स्मृत्या विहरति स्म ॥ 


25 गगनतदगताश्च देवपुत्रा धर्मचारिणं देवपुत्रमेवमाट्रः - किमिदं मारः ? सिद्धार्थो 
विलम्बतेऽन्तःपुरं चात्ररोकयति स्म । तं चोदपर्ायनि चित्तं चे्रेजयनि । भूयशव्षनितरिदायति । 
अथत्रा जवजटनिधिगम्भीरोऽयम्‌ , न राक्यमस्य प्रमाणं ग्रहीतुम्‌ | अथवा असङ्घस्य मा खट्‌ विष्ये 
सजते मनः । मा खल्व॑मैरसंचोदितो विस्मरति पूर्वप्रलिज्ञामिनि ॥ 


१२२ कुक्करा. २२२ टषटविषः ०7 व्री. ३ एर बध्यन्ते 0 आवर्त्यन्ते. ४ २ परिपूरयित्वा {07 
परितुक०. ५ एर स्वकमायुः 01 स्वकायं. ६ 1. क्षत्र" 07 क्षेत्र. ७ २ तृष्णा {07 तृषा. ८ २ “स्वेदकदाह' 
0 स्वेदक्रफाद्र. ९ 1. “जक्ृद्रपोष्णा ; २ जङ्कद्रमो् {07 यक्रद्रसोष्ण. १० २ निरयं 07 निलयै. 
११ अमरैः संचोदितो 0 अमरैरसंचोदितो,. 


अभिनिष्कछमणपरिवतंः पञ्चदशः । १९५१ 


भर्मचार्याह -- किमेवं कथयत ? ननुं यूयमस्य प्रतयक्षपूवेमव बोधाय चरतस्तथाविधा 
निःसङ्गतामूत्‌ । नैष्कम्यत्यागे च किमङ्ध पुर्ैरेत्हिं चरमभवावस्थितस्य सङ्गो भविष्यति ? 
अथ खलु भिक्षवो बोधिसचः कृतनिश्चयः मंवेजिर्तेमानसो व्यत्रसितबुद्धिः सटीट- 
मविटम्बितं पर्यङ्कादवतीर्य सङ्कीतिग्रासादे पू्ाभिमुखः स्थित्वा दक्षिणेन पाणिना रनजाय्का- 
मवनाम्य प्रासादकोटीगतो दरानखक्रतकरपुटो भूला सवबुद्रान्‌ समन्वाहत्य सर्ववुद्धेम्यश्च 5 
नमस्कारं करत्वा गगनत्टमवन्टोकयति स्म 1 सोऽ्रक्षीदर गगनतःप्रा्तममराधिपर्तिं दराङातनयनं 
देवरातसहस्परिवतं पुष्पधूपगन्धमाल्यकिटपनचूर्णचीवरछ्नघ्वजपताकावतंसकरःनहारदामपरि- 
गृहीतमवनतकायं बोधिसचं नमस्यमाने स्थितम । चतुर स्रेकपात्न्‌ यक्षराक्षसगन्धर्वमुजग- 
गणमंपरिवृतान्‌ मंनद्धद्व्मितकवचितान असिधनुशरशक्तितोमरत्रिद्यटदस्तान्‌ सर्टाटं मणि- 
मुकुटविटम्बितचूडान्‌ बोधिसचचं नमस्यमानान्‌ स्थितान्‌ पद्यत स्म । चन्द्रमूर्याव्पि देवपुत्रौ 10 1. 210 
वामदक्षिणयोः पोर्चयोः स्थितावपदयत्‌ । पुप्यश्च नक्षत्राधिपनिस्पस्थितोऽभूत्‌ । अर्धरात्र च समयं 1२ 256 
संप्राप्तम्‌ । दषा च बोधिसखदछन्दक.मामन्त्रयते स्म - 
छन्दका चर्पट सा विम्बहे 
अश्वराज दद म अटकरृतम्‌ | 
सर्वसिद्धि मम एति सद्य 15 
अर्थसिद्धि ध्रुवम मेप्यते | ३० ॥ 
अथ छन्दक इदं वचनं श्रत्वा उद्विग्रमना एवमाह - 
क गमिष्यसे विकसितभरू 
कमर्दट टुभटोचन 
नरपर्धिह शरदिनदुपूर्ण + 
कुमुद शशाङ्भमुदिता ॥ २१॥ 
नवन छनकोमटविनुद्रपद्मवदना 
हाटकसुधान्तरवितरणविमलशशितेज । 
घरतहुतार्धिरभ्रिमणिविदुतःप्रभो्ञ्वलिततेजो । 
वारणमत्तटीखगजगामि | 25 
गोवृषमगेन््रहसक्रम सुक्रमा सुचरणा ॥३२॥ 
बोधिसख आह - 
छन्दक यस्य अर्थि मयि पूवं त्यक्त करचरणनयन । 
तथ उत्तमोद्क तनय भार्य प्रियाश्च राज्यधनकनकवसन । 
र्नपूर्ण गज तुरगानिटजतरवेग विक्रमबत्ः ॥ ३४ ॥ 





१२ नूनमस्य {07 ननु यूयमस्य. २1२ पनरेव तर्हिं 107 पुनरेतर्हि- ३ ए२ असङ्गो ०1 संधो. 
४ २ संवर्णितः {07 संवेजितः. ५ २ पाश्वयोरप्थितोऽपस्यत्‌. ९ ए रत्नैश्च 0८ रात्रि च. ७ रच 
खलं {0 सपु, ८ ए२ हाटकसौधन्तरितारुणः "0 दारक्पुधान्तरवितकषण. ९ ९२ उत्तमाङ्गन भार्ये 9 
उत्तमाङ्ग तनय भार्य. 
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१५२ छटलितविस्तरे 


रीटु मि रक्षि क्रान्ति परिमाति 

वरी्यबटध्यानप्रज्ञानिरतश्रास्मि बहुकल्पकोटिनयुता । 

क तु स्परशित्व बोधिरिवराम्तिम्‌ 
जरामरणपञ्जरनिरटसच्चपरिमो चनस्य समयोऽद्यपस्थितु मम ॥ ३५ ॥ 

5 छन्दक आह ~ श्रतं मया आर्यपुत्र यथा त्वं जातमात्र एव नैमित्तिकानां ब्राह्मणाना- 
मुपनामितो दर्शनाय । तैश्वासि राज्ञः शुद्धोदनस्याग्रतो व्याक्रृतः - देव ब्ृद्िस्ते राजकुरुस्य । 
आह - किमिति एते आहुः - 

अयं कुमारः हातपुभ्यलक्षणा 
जातस्तवा आन्मज प्रुप्यतेजितः । 
10 म चक्रवर्ती चनुद्रीपडश्रो 
मविभ्यति सपधनैखतः ॥ ३६ ॥ 
स॒ चेन्पुनर्खोकमवेश्षय दु ;खितं 
विजह्यमान्तःपुर निष्करमिष्यति | 
अवाप्य बोधिं अजरामरं पदं 
15 तर्प्यते धर्मजदरिमां प्रजाम्‌ ॥ ३७ ॥ 
हन्त आर्यपुत्र अम्ति तंवरदव नद्रबाकरणं नेदं नास्ति | किः तु युण्ु तावन्ममार्थकामस्य 
वचनम्‌ | आह - किमिति | आह - देव यम्यार्थं इह कैचिटनेकविप्रानि त्रततपांस्यारभन्ते ऽजिन- 
जटामकुटचीवरघन्कट्धरा दीर्वनण्वकेरस्मध च; अनेकविधानि कायस्यातापनपरितापनानि 
समुन्महनन } तीव्रै च व्रततपमारभन्ते। किमिति“ वयं देवमनुप्यमपर्चिं प्रतिलमेमहीति | 

20 सा च मेपयार्यपुत्र प्रतिदन्प्रा | टं च ग्यभृद्धं च र्फीतं च क्षमं सुभिक्षं रमणीयमाकीर्ण- 
वहुजनमनुष्यम । उमानि चोयानानि वरग्रवराणि नानाव्रिधवुप्पफलमण्डितानि नानाडकरुनिगण- 
निकूजिनतानि | पुष्वरिप्यशामल्टपञचकुमुद पुप्डरीकोपदयोभितता दैममयूरको वित्यचर्रवाककोञ्चसारस 
निकृजिताः पुषिनसहकारादोकचम्पककुरवकतिरककरारादिनानाःमतीरोपरिवद्रा नानारत्न- 
वृप्तवारिकासमटेक्रता अष्रापदविनिवद्रा रलनव्रदिकापररिवता रन्नजाटमंद्छना यथर्नकाटपरिभोगा 

25 ग्रीपमत्रपीरारद्रेमन्तयुग्वमेधासाः । इमे च दारःखनिभाः कौन्टामप्वतमद्रदा महाप्रामादा वैजयन्तस्मा 
धरपुतरमननमेसमा दोकक्रिनप्रभनयो विनर्गिनियूहनारणःवाश्तदव्यकूटानारप्रासादतछसमलंक्रता 
त्नविद्धिणी जाल्ममीरिताः। वदं चाय युत्र अन्तःपुरं नुणव्रपणव्रणावेग्रुनंपताटावचराकिम्पटनकरुल- 
सुपरोपकप्दद्नपटदनरयगीत बदिवरमंगीतिमंप्रयोगमुिङ्रितं दास्यन्ास्यक्रीटितरमितसुखिलमधुरोप- 

चारम्‌। ठ च दैवे युत्रा अनमिररौन्तयौवनो नयो दहरस्त.णः कोमलशरीरः शिः कृष्णकेशाः । 


११२ श्चासि णि श्वस्मि. २२ विजश्रान्नप्पुरं 0 विजश्यमान्तःपुरि. ३ २ अजरामरण. ४२२ 
नपरयिष्यते. ५ २ 0. प्रजाम्‌ ६ २ तवदेतद्रथाक^णं {0 तावदेव तद्रथार. ७ 1. 'वत्कटधारा 0 "धर्‌ 
८ २ क्ट्द्ध्‌ 07 ऋं. ९२ सब्रद्धंच स्फु ७ स्फीत. १०.१२ ०7). चक्रा. ११।९ संवास्याः णि 
'संवामाः. १२ २ "क्षेत्र" 07 ' क्षः. १३ २ 011. "तद्ध". १४ १२ -सुलितः “71 घुखिल. १५ २ देवपुत्रो 
07 देव, १६ १२ अतिक्रान्तः 07 अनभिकान्त . 


अभिनिष्करमणपरिवतंः पश्वदशः । १५३ 


अवित्रीडितः कामैः । अमि्॑मस्र तावदमरापिपतिखि दादातनयनच्िदशाधिपनिः ¦ ततः पथाद्‌ 
वृद्धीभूता अभिनिष्करमिष्यामः । तस्यां च वत्रयामिमां गाथामभापत ` 
रमतां च रतिविधिज्ञा अमराधिपतिर्यया त्रिदशलोरवः । 
पशच्रदधीभूता त्रततपमं आरमभिष्यामः ॥ ३९ ॥ 
बोधि आह - अलं छन्दक । अनित्याः खल्वेते कामा अध्रवा अदाश्चता विपरिणाम- 
धर्माणः प्रद्रताश्चपला गिरिनदीवेगनुल्याः । अवद्यायविन्दुवदचिरस्थायिन उल्यापना रिक्तमुष्टि- 
बदसाराः कटर्ीस्कन्धवदव॑लख आमभाजनवद्भटनामकाः दारदश्ननिभाः क्नरणाद्धन्वा न भवन्ति | 
अचिरस्थायिनो त्रिद्यत इव नभसि सृत्रिपभोजनमिव परिणामदुःखा माद्ृताटनेवासुखदा 1२ 259 
अभिटिखिता बान्ययुद्धिमिम्दकवुद्ुदोपमाः श्षिप्रं विपरिणामघर्माणः | मायामरीचिमदाः 
म्॑ञाविपर्याससमुधिताः । मायासद्रदाश्ित्तविप्रयीसविधापिताः । स्वप्रसदशा टदष्टिविपयीस- 
परिग्रहयोगेनातृ्तिकराः । सागर छव दुष्पुरा तबणोदकः एव नृपाकरीः 1 सर्परिरोवदुःस्प्दानीया 10 1. 213 
महाप्रपातवत्परिवर्जिताः पण्डितैः । सभयाः सरणाः सादीनवः सदोपाः इति ज्ञाता विवर्जिताः 
्र्ञेविगर्हिता दिदरद्िरजगुप्सिता आरविवर्जिताः वुधैः पारगृहीता अयुपररनिपेविता वाकः । तस्यां 
च वेटायामिमां गाधामभाप्रत ~ 
्रिवार्जिता सर्परिरो यथा बुधैः 
विगर्हिता मीढर्घटो यथराञ्ुचिः | 15 
विनादाका सर्वद्युभस्य छन्दका 
ज्ञात्वा हि कामान मि जीयते रतिः ॥ ४०॥ 
तदा छन्दकः शल्यविद्रो यथा ऋन्दमानस्ततोऽश्रनेत्रो दुः एवं वाक्यमत्रवीत्‌ - 
देवा यस्यार्थं केचिदिदा तीतर नैकविधा आरभन्ते व्रतान्‌ 
अजिनजटाधर सुदीधकेशानखा मश्रुचीरास्तथा । 
वल्कलाधार दुष्काङ्ग नेके ` ` त्रतानाश्रिता 
राकरयामाकगदूलभक्षाश्च ओमूर्धकाश्वापे गोत्रतां संश्रिताः ॥ ४१ ॥ 
वितु बय मभतेमश्रे्ठा विरि जगे 
चक्रवर्तिवरा रोकपाटस्तथा | 
दक्र वञ्जधरा याम देवाधिप निमिता | 
ब्रह्मलोके च ध्यानासुखाकाड्णिः ॥ ४२ ॥ 
तदिद नरि राय्यं तव स्फीतमृद्धं सुभिक्षं तथा 
आरामोधानप्रासादउन्टरेपितं वैजयन्तासमम्‌ । 


1५५ 


20 
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१ २ रमस्व णः अभिरमक्च. २२ ततः पश्वाद्‌ 0 पश्चाद्‌. ३7२ “भोजन 07 -भाजनः. ४7२ 
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छ. ५१ 


१५४ खखितविस्तरे 


इशचिगारस्यं वेणुव्ीणारै गीतवाद्यै रती तरत्यमंमीति संयोगि संरिष्षितं 
मुञ्ज कामानिमान्‌ मा व्रजा सूरता ॥ ४३ ॥ 
1, 214 बोधिस आह - 
छन्दक गणु यानि दुःखाडातामर्पिता पूर्वं जन्मान्तर 
बन्धना रुन्धना ताडना तर्जना कामहेतोर्भया | 
नो च निर्वि्णैभूत्‌ संस्कृते मानसम्‌ ॥ ५४ ॥ 
प्रमदवदागतं च मोहाकुलं दष्टिजात््रवृते अन्धभूतं पुरा ! 
आतममंज्ञाप्रहाकारका केदनावीतिवृत्ता इमे धम अज्ञानतः ॥ ४५ ॥ 
एर 261 संभूता चप्रक्चटऽनित्य मेधैः समा विदुभिः सदाः | 
10 ओसविन्दृपमा रिक्ततुच्छ असारा अनात्मा च शूल्यस््मावा इमे सत्तः | ४६ ॥ 
न च मम विपरयप्रु संरय्यते मानमं 
देहि मे छन्दका कण्ठकाटेक्रतं अश्वगाजोत्तमम्‌ | 
पूर्णं मे मङ्ग ये पुरा चिन्तिता 
मेष्यि सर्वाभिभू सर्वधर्मशचरो धर्मराजो मुनिः ॥ ४६ ॥ 
15 छन्दक आह्‌ -- 


ट्य] 


टमां विबुद्धाम्बुजपत्ररोचनां 
विचित्रहारां मणिरनभूपिताम | 
घनप्रमुक्तामिव विद्युतां नभे 
नोपेक्षमे शायनगतां विरोचतीम्‌ | ४८ ॥ 
20 इमाश्च वेणून्‌ पणवां सुघोपकां 
मृदङ्ख्वंराश्च संगीतवादिताम्‌ | 
चकोरंसोरं कटवि्कनादितां 
यथाटयं किनरिणां विहास्यसे ॥ ४९ ॥ 
सुमनोत्पलां वार्पिकचम्पकास्तथा 
25 सुगन्धरमासखं गुणप्रष्पमंचयाम्‌ | 
ए 262 कालागुख्लुत्तमगन्धधूपनां 
नोपेक्षसे ताननुेपनान्‌ वरान्‌ ॥ ५० ॥ 
सुगन्धगन्धांश्च रसां प्रणीतां 
पुसाधितां व्यञ्जनभोजनांस्तथा ¦ 
१२ स्ववेणुः 0 स्वयं वेणु. २ २ संयोग 07 संयोगि. ३ रए मर्षिता 0 अर्पिता. 


४7२ निर््िदभूत्‌ {0 निर्विण्णभूत्‌. ५ २२ पूर्णमेवं {07 पूणं मे. ६ 1. मङ्गलाये {०८ मङ्गखा ये. ७ ९२ चकोरश्वरां 
9 'सोरां. ¢ ? लेप नाम्बराम्‌ 07 लेपनान्रान्‌. 


अभिनिष्कमणपरिवतः पवद; । १५५१ 


सदार्करां पानरसां सुम॑स्छृतां 
नोपेक्षमे देव कहिं गमिष्यति ॥ ५१ ॥ 
सीते च उष्णाननुलेपनाम्बरां 
उष्णे च तानुरगसारचन्दनां । 
तां कारिकाचसख्वराम्बरां शुभां 5 
नपिक्षसे देव कहिं गमिष्यसि ॥ ५२ ॥ 
इमे च तं (देव) कामगुणा हि पञ्च 
समृद्ध देवेषिव देवतानाम्‌ | 
रभस्व तावद्रतितौस्यअन्वितः 
ततो वने धास्यति राक्यपुङ्गवः ॥ ५३ ॥ 10 
वोधिस आह - 
अपरिमितानन्त कल्पा मया छन्दका भुक्त कामानि रूपा्च राव्दाश्च गन्धा रसा स्प नानाविधा | 
दिव्य य मानुपा नो च त्ीरभूत । 
नृपतिबरसुतन रेशचर्य कारापितं चातुदरीपे यदां राज भूचक्रवतीं समन्वागतः सप्तमी रनभिः 
इकिगारस्य मध्यं गतः | ॥ 
्रिङापतिसुयामदेवाधिपत्य॑च कारापितं येभ्यशवाहं च्यवित्वा इउद्ाम्यागतो निर्मितो निर्मितेषु 
मानो आमिका च श्रिया उत्तमा | भुक्त पूर्वे मया । 
सुरंपुरि वरावरति मरेशचत्वं च कारापितं 
मुक्त कामाः समृद्धा वरां नो च तृपीरमूत्‌ । 
कि पनोः अद्य मां हीनेंतेवतस्तृप्ति गच्छदहं स्थानमेतन संविद्यते ॥ ५४ ॥ 
अपि च - 
इमु जगे आोश्ाम्यहं छन्दका दुःखितं शोककान्तारसंसीरमध्ये स्थितम्‌ | 
कराव्यालकुके उद्य॑मानं सदा । 
अरारणमपरायणं मोहविदान्धकारे जरान्याधिमूत्यूभयेः पीडितम्‌ । 
 जन्मदुश्वैः सरमभ्याहतं व्याहतं रातरमिः । 25 
अहमि समुदानिया धर्मनावं महात्यामैशीरत्रतक्षान्तवीर्याबलां दा॑भारसंघातितां 
सारमध्यारायैवज्रकैः संगृहीतां दृदाम्‌ | 
स्वयमहमभिरह्य नावामिमात्मानोऽबतीर्य संसार॑भोषे अदं तारयिष्ये अनन्तं जगत्‌ 
रोकसंसारकान्ताररेषोर्मिरागग्रहीवर्तवैराकुटे दुस्तरे । एव चित्तं मम ॥ ५५ ॥ 


९४ 





१ २ याध्यसि 0" यस्यति. २ ? कामानिमां 07 कामानि. २ २२ स्पदैता 07 स्पदो. ४ २ महाराज 
07 यदा राज. ५ २ सुरपति 07 सुरपुरि. ६ २२ बलान्नो 07 वरा नो. ७ ए पुनरद्य 0 पुनो अय. 
८ १२ इदं 01 इमु. ९ एर उपेन्ञाम्यहं {07 अपेक्षा. १० २ 01. संसार °. ११ ए२ दह्यमानं {0 उद्यमान. 
१२. २ समत्याहतं 091 समभ्याः. १३ २ इम 07 इह. १४ २ 010. "त्यागः. १५ २२ दानसंभारसंघातां 0 
दार्संभारसंधातितां. १६ २ संसारञषे {01 'ओधे. १४ २२ प्रहाव्याकुङे 9 'प्रहाव्तवेराकुके. 
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(५६ छरितििस्तर 


तदात्मनोत्तीर्य दं मवार्णवं 
सवेरदधिग्रहक्षराराक्षसम्‌ । 
स्वयं तरत्वा च अनन्तर्वे, जत्‌ 
स्थ स्थःपष्य अजरामर रित्र ॥ "६ ॥ 
तदा छन्दको भूयस्या मात्रया प्रद्नेवमाह - देवर एप व्यवसायस्य निश्चयः? 
बोधिसत आह - 
युगं छन्दक मह्य निश्चयं 
मोक्षसचार्थं हिताधमु्तम्‌ | 
अचलचटमन्ययं दृद 
मेर्राजेव यथा सुदुश्चरम्‌ ॥ ५७ ॥ 
छन्दक आह - कीटदा आर्यपुत्रस्य निश्चयः ! 
बोधिस्च आह - 
वज्नारानिः परश्ुराक्तिदारांशच वरपे 
विचुद्रतानजल्तिः कथितं च लोहम्‌ । 
आदीप्तरौटरिखरा प्रपतेयु मूर 
नैवा अहं पुन जनेय गृहामिटापम्‌ ॥ ५८ ॥ 
तदा अमर नभगताः किटकिखा मुच्चिपरुं कुसुमद्रष्टिः | 
जय हे परममतिधय जगति अभयदायका नाथ ॥ ५९. ॥ 
न रज्यते पुरुपवरस्य मानसं 
नभो यथा तमरजधूमकेतुमिः । 
न छ्प्यते विपयसुखेप निर्मलो 
जके यथा नवनलिनं समुद्रवम्‌ ॥ ५९ ॥ 
अथ ग्वलु भिक्षवो वोधिसचस्य निश्वयं विदित्वा शान्तमनिश्च देवपुत्रो ठखितन्यूहश्च 
देवपुत्रः कपिल्वस्तुनि महौनगरे मर्वछ्ीपुन्पदारकदारिकानामपस्वापनमकुस्ताम्‌, सर्वडाब्दांधान्त- 
धरीपयामासतुः ॥ 
अथ खलु भिक्षवो बोधिः सवै नगरजनं प्रसुपं विदित्वा अर्धरात्रिसमयं चोपस्थितं 
ज्ञात्वा पुष्यं च नक्षत्राधिपतिं मुक्तं ज्ञात्वा सांप्रतं निष्रमणकाटं इति ज्ञात्वा छन्दकमामन्त्रयते 
स्म - छन्दक मां मेद्रानीं खेय । प्रयच्छ मे कण्टके समनैक्रत्य, मा च विलम्बिष्ठाः ॥ 
समनन्तरोदाहृतौ च बोषिमंसेनेयं॑वाक्र्‌ । अथ त्षणमेव चत्वारो लोकपा 
बोपिसचस्य वचनमुपश्रुतय स्वकस्वकानि च भवनानि गत्वा बोधिसत्वस्य पूजाकर्मणे स्वैः 
्वैन्युहैर्यरितं चरितं पुनरपि कपिख्वस्तुमहानगरमागच्छन्ति स्म | 
१? शश्रादमवर्षे 0 शराश्च वष. २एरनोवा 0 नैवा. ३२ श्वृष्टिं 0 शृष्ठिः. ४ (२ °नगरवरे 


ण “नगरे. ५ !२ 'कारमिति 07 काठ इति. ६ २ "हतस्य ण “हृता. ७ २ बोधिवाक्‌ ° बोधिसच्वेनेयं 
वाक्‌. ८ ? तुरिति ०८६ {07 त्वरितं त्वरित. 


अभिनिष्कपणपरिवतेः पञ्चदशः । १५७ 


तवर धृतराट्र महारातरो गनपरवरिपनः पूसा दिशि आगत।ऽमूत्‌ साधमनेवै्यष- 
धोटिनिपुतदातमःतरनानातयने.तिनंप्र्ाम्तिन । आगत्य च कपियय्तुमहानःरे प्रदक्षिणी द्रत 
यथागतः पू दिशमुपनि्चियास्थात्‌ वापिम्वं नमस्यमानः ॥ 

द्षिणस्या {स विद्टकौ महाराज।ऽभ्याः ताञभूत्‌ साधमनरकैः वुम्माण्ड्कोटिनि ;तदात- 
सदतेनानामुक्तदार पणित टभ्विननानामणिर्नपर कहीनैविकिविःन्थादकपूर्णवनपरियहीतैः । आगत्य 
च कपि ग्रस्तुपदानयर प्रदिणीहन्य यथातन एव दक्षिणां दवामुपनि श्रत्यास्थान्‌ बोधिसचं 
नमस्पमानः ॥ 


घ्व 


पश्िमाया दिगो व्रिरूपाक्नो महाराज आगनोऽमूत्‌ साधमन्करैर्नागकोरिनियुतशत- 
सहतैनानामुक्तादारपाणिप्रटम्वनैनानामगिरननपग्मीनिःन्यच्‌र्णपुष्पवपनधसमुन्िश्च = मृदृभिः 
सुगन्धिभिनानावानैः प्रवायद्धिः । आगन्य च कपिदवन्नुमहानगं प्रदक्षिणीक्रन्य यथापतत 10 
ण्व पथ्िमां दिरामुपनिध्ित्यास्थात्‌ वापधिमच्वे नमस्यमानः ॥ 

उत्तरस्या दिशः कुवेर। महाराज आगताऽमृन माधमनेवैर्यश्नकाटिनियुतरातसहमर- 
व्योतीरममणिरत्नपग्मारहीतिशपिक्रापाणिपग्मर्हीतिश्च टिनाल्कापाणिपरयूर्दीतिर्धनुरसिदारदाक्ति- 
तोमरत्रिुटचक्रकणयमिन्दिपारप्रिनानाप्रहरणपरिगृहीतैध्टमेनद्धवर्मितकचिनैः । आगत्य कपरिट- 
वस्तुम्हौनणरं प्रदाक्षिणीक्रतय यथागत एव्ात्तरां दिदामुपनिशचि्यास्थात्‌ बाधिसघं नमस्यमानः ॥ 15 

राक्र देवानामिन्धः माध्रं॒त्रायत्रिरादेवैरगनोऽभूत्‌ दिन्यपुर्पगन्धमाल्यविलेपनचूर्ण- 
चीवरछत्नष्वजपताकावतंमकाभरणपरिगृदीतिः । आगन्य कपिच्छवस्तुमहानगरं प्रदक्षिणीक्रत्य 
यथागत एव सपरिवार उपर्यन्तरिश्नेऽम्थात्‌ बोधिं नमस्छुर्बन्‌ ॥ 

इति हि भिक्नदछन्दको वोधिमचस्य वचनमुपश्रत्याश्रुपूणनयना वोधरिस्चमेवमाह - 
आर्यपुत्र तवे च कालज्ञो वेटङ्् समयज्ञ अयं चं अकान्टो ऽममया गन्तुम्‌  तकिमान्नापयसि इति || 20 

ोधिसल् आह -- न्क, अय स काटः | 

छन्दक आह -- कस्यार्यपुत्र काटः ; 

बोधिसच आह - 

यत्तन्मया प्रार्थित दीधरात्नं 
स्लंनमथं परिमा्गता हि । 25 
अवाप्य वोर्पिं अजरामरं पदं 
मोचे'` जगत्तस्य क्षणो उपस्थितः ॥ ६० ॥ 

इयमत्र धर्मता ॥ 





१ 1२ दिशि 0 दिश. २ २ दिशि 0 दिशो. ३२ "वस्तनि 01 वस्तुमहानगरं. ४ २ एवं पश्चि 
0: पथिः. ५ २ ग). काणि. ६ २ कालनानाः 07 पाडादिनाना. ७ १२ (नगरवरं 0: नगरं. 
८ १२ पुष्पधूप 07 पपुष्पगन्ध. ९ २ 010. 'वतंसकरा. १० र च कालो 0 चाकालो. ११ २ सत्वन्राणार्थ 
01 स॒त्बानमर्थ. १२ 1२ मोचेजगत्‌ {0 मोचे जगत्‌. 
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१५८ ललितविस्तरे 
तत्रेदमुच्यते - 


भौमान्तरीक्षा्र तथैव पाटा 
दाक्रश्च देवाधिपतिः सयक्षः | 
यामाश्च देवास्तुषिताश्च निर्मिताः 
5 परनिर्मितोवक्त तथेव देवाः ॥ ६१ ॥ 
वरुणो मनस्पी अपि नागराजा 
अनावतप्तश्च तथव मागरः 
अभियुक्त ते चाप्यमिपूजनाथं 
नैष्कम्यकाटे नरपुगवस्य | ६२ ॥ 
10 ये चापि रूपावचरेषरं देवाः 
प्रान्तचारी सह ध्यानगोचराः । 
अभियुक्त ते चाप्यमिपूजनाध 
तरैरोक्यपूय्यस्य नरोत्तमस्य ॥ ६३ ॥ 
दरादिरोऽभ्यागत शुद्रसखाः 
15 सायकाः पूर्वचारं चर्॑तः। 
द्रक्ष्यामहे निष्कमणं जिनस्य 
पूजां करिष्यामि तथानुरूपाम्‌ ॥ ६४ ॥ 
स चापि गृह्याधिपतिमदहामा 
प्रदीप्तवन्रो नभसि प्रतिस्थितः | 
20 सनद्धगात्रो वन्खवीयविक्रमः 
क्तेण गृह्य उच्मानु वज्रम | ६५ ॥ 
चन्द्रश मूर्यो उभि देवपुत्रो 
प्रदक्षिणं वामक सुप्रतिस्थिनो । 


उस्नति ~ (^ 
र 269 दशाङ्कटी अञ्नटिभिगृहीत्ा 
25 नष्वम्यराब्दोऽनुकिचारयन्ति ॥ ६६. ॥ 


पष्यश्च नकत्र सपारिपदो 
ओीरिकं निर्मिणि आन्मभावम्‌ | 
स्थिचाग्रतस्तस्य नरोत्तमस्य 
मनोज्ञधोपाभिन्तं प्रमुञचत्‌ ॥ ६४ ॥ 
स्वेऽ सिद्धाः दुभ तुभ्य मङ्ग: 
पुष्यश्च युक्तः समयश्च गन्तुम्‌ | 





१२ च रत्ना: चरन्तः. २२ आदीप्ः 01 प्रदीप्त. ३२ अश्चकिभिः. ४२ नक्षत्रे 91 नक्षत्र 
५ २ ओदारिक निर्मित 0" रिं निर्मिणि. 


अभिनिष्करमणपरिवतः पर्छदरः। १५९ 


अहं पि" यास्यामि व्येव सार 
अनुत्तरायो भव रागमूद्नः ॥ ६८ ॥ 

संचोदकश्चोदयि देवपुत्र 1. 220 
उत्ति शीघ्रे वयवीयरद्रतः। 

दु ःखेदतांस्तारय सवमचान्‌ 5 
नैष्कवम्यक्राटः समुपस्थितस्ते | ६०. ॥ 

समागता दैवमदस्रकोस्यः 
प्रव्पमाणा कुयुमान मनोज्ञान । 

म चापि पर्वङ्कवेर निपप्णो 
देवैृतो राजति दीप्नजंः ॥ ५० ॥ 10 

नगरे टृखिक टारकाश्च पुष्पा याश्रामवन्‌ दारकाः 
स्व त शयिता किटःतमनसो दयपि्रभ्यश्युताः | 

दस्ति अश्वगवाश्च सारिकदटुःकाः कोञा मयूरास्तथा 
सर्व ते शयिता किखन्तमनसः परयन्ति ख्पं न ते | ७१ ॥ 

य चा ते दृटवन्रतोमरधरा शक्यैः सुताः स्थापिताः 15 
हस्तिअश्वरथपु तोरणवेरे ते चाप्यवस्ापिताः | 

राजा राजकुमार पार्थिव्रजनः सरवे प्रसुप्ता भवन्‌ ९ 210 
अपरि चा नारिगणा विनंग्रवसना सुप्तान ते ब॒द्धिपर | ७२ ॥ 

सो च ब्रहमस्तो मनोज्ञवसनः कटविङ्धोपस्वरो 
रात्रौ नित अर्षरात्रसमये तं छन्दक अत्रवीत्‌ । 20 

साधू छन्दक देहि कण्टकु मम स्वाटकरृतं शोभनं 
मा वित्रं कुर्‌ मे ददाहि चपलं यदि मे प्रियं मन्यसे ॥ ७२ ॥ 

क त्वे यास्यसि स्सारथिवरा किं अश्रकाय च ते 
काटश्ञः समयज्ञ र्मचरणो काटो न गन्तुं कचित्‌ । 

द्रारास्ते पिथिता दटागरकरता को दास्यते तां तवर | 25 
राक्रणा मनसाथ चेतनवशात्ते द्वार मुक्ता कृताः 
षट छन्दक हर्षितो पुन दृखी अश्रूणि सोऽवतयी । 

हा धिक्तो मि सहायु किंत कुर्मी धावामि कां वा दिर 1. 221 
उग्रतेजधरेण वक्यु भणितं शक्यं न मंधारितुम्‌ ॥ ७४ ॥ 





१२२ प्रयास्यामि 10 पि याघ्यामि. २ २ दीप्रतेजाः 0 °तेजः. ३. | 4 इषापथेभ्यः १/१ ङ्यो । 
४ रि हस्त्यश्श्च 0 हस्तश्च. ५१२ हस्त्यश्च' 07 हस्तिअश्व . ६ र विलप्न णि. विनम्र. ७ १ धमचरणे 
ण “वरणो. ८ २ पिहिता 0 पिथिता. ९ए२सि गिमि.१० किंच णर्कितु. ११६ तेजवरेण 
ण "धरेण, 


१६० लङितविस्तरे 


सा सेना चतुरङ्खिनी बलवती किं भू करोतीह हा 
राजा राजकुमार पार्थिव जनो नेमं हि बुष्यन्ति ते | 
स्रीमंघः शयितस्तथा यवती ओस्वापिता दंवतैः 
ए 271 हा धिगच्छति सिध्यतेऽस्य प्रणिधिर्यश्चिन्तितः पूरः ॥ ७५ ॥ 


5 देवाः कोटिसहस्र हमनसस्तं छन्दक अत्रवन्‌ 
साधू छन्दक देहि कण्टकवरं मा स्ेदयी नायकम्‌ | 
भेरीरद्मृदङ्घतूर्यनयुता देवाघुरवादितां 
तेवदं प्रतिवभ्यते पुरवरं आम्वापरितं दूतैः | ७६ ॥ 


पर्य छन्दक अन्तरीक्ष विमलं दित्या प्रभा राभ 
10 पस्य चं वद्वाधिमच्वनयुतां य पूजनायागताः | 
राक्र पद्य दाचीपरतिं वट्वरृतं द्रारस्थितं भ्राजं 
देवांश्राप्यमुरश्च किनरगणां ये पूनना्थागताः | ५५ ॥ 


श्रुत्वा छन्टक दव्रतान वचनं तं कण्टकं आपी 
एष्वीगच्छिं सत्वसारथिकरः न्वे ताव देपिप्यम्‌ | 
॥ सो तं वर्पितुवर्णं काञ्चनखुरं स्वाटट्रतं क्र्वा 
उपनेनी गुणसागरस्य हनं रोदन्तको दुर्मना ॥ ७८ ॥ 
एपा तं वरटन्नणा हितकर अश्रः सुजातः शुभा 
गच्छ सिभ्यतु तुभ्य एव्र प्रणधियश्चन्नितः पूरवराः | 
ये ते विघ्रकरा व्रजन्तु ग्रामं आमां तरते सिध्यतां 


8 भव्रहरी मवजगस्य मैौस्यदटनः स्वर्गस्य दान्त्यास्तथा | ५९ ॥ 
1. 222 स्वा कम्पित पट्किर धरणी रायनाचदा मोवः 


आरूढः रादिपूर्णमण्डटनिमं तं अश्वराजोत्तमम्‌ | 
पार्य पाणिविद्ुद्रपश्नवरिमद्य न्यस्थिसु अश्चोत्तमे 
रात्रो व्रह्म उभौ च तम्य पुरतो द्यन्ति म॑ ह्ययम्‌ ॥ ८० ॥ 


25 आभा तेन प्रमुक्त अच्छविमटा ओभासिता मेद्रिनी 
सर्वे शान्त अप्राय सच सुखिता दोन वाध्यी तदा | 
पुष्पा वर्प तूयैकोटि रणिष्रू देवापुरास्तुषटुुः 
सर्भे कृत प्रदक्षिणं पुरवरं गच्छम्ति हपानििताः ॥ ८१ ॥ 





१२२नुणिःभू. २२ गच्छतु 0 गच्छति ३२ चोदिताः 0 वादिताः. ४ र एषागच्छति णि 
एष्वागच्छति. ५ २ वपिषु 0 वर्षिक. ६ ए२सासाण आसां. ७ ९ देवो भवदि 0 भवदी. ८7२ मालां 
0 परल. ९ २ न्यसन्च 07 न्यसर्विंहु. १५ ए मा्गोत्तम 07 मागे श्यम 


अभिनिष्कमणपरिवर्तः पव्छदद्ाः । १६१ 


पुरवरोत्तमि देवतं दीनमना 
उपगम्य गच्छति महापुर | 
पुरतः स्थिता कम्णदीनमना 
गिरया समाचरति प्रद्ममुग्म्‌ ॥ ८२ ॥ 
तमसाकुटं धविमु सवपु 5 
नगरं न शोभति चया रहितम्‌ | 
न ममात्र काचि रति प्रीतिकरी 1२ 273 
त्यक्त, त्यया च यदिः भवनम्‌ ॥ ८३ ॥ 
न पुनः श्रणिप्यि स्तु पक्षिगणे 
अन्तःपुरं मधुरेणुरयम्‌ । 10 
मह्खल्यरान्द तथ गीतये 
प्रतिवोधनं तव अनन्तर्थराः ॥ ८४ ॥ 
दरदो न भूयु सुरसिद्रगणां 
कुचेन्तु पूज तव गत्रिदिवम्‌ । 
प्रायिध्यि गन्ध न च दिव्य पुनः 15 
त्यि निर्गतं निहतङ्करागण ॥ ८५५ ॥ 
निर्भक्तमाल्यमिव पर्युपितं 
त्यक्तं त्रयाय मवने हि तथा | 
नटरद्धक्ल्प प्रतिभायति म 
त्यि निर्गतं न भुयु तजरिरिं ॥ ८६ ॥ 20 
ओजो वटं हरसि स्वपुरं 
न च शोभते अटवितुल्यमिदम्‌ । 
वितथं ऋपीण वचनाद भुतं 
येही विर्याङतु भुषि चक्रबरो ॥ ८७ ॥ 
अव्रैटं बरं मुविमु राक्यवट 25 ९ 274 
उच्छिन वंशा इह राजकुले । 
आरा प्रनष्ट इह राक्यगणे 
त्वयि निर्गते महति पुण्यद्ुमे ॥ ८८ ॥ 
अहमेव तुभ्य गति गच्छयमी 1, 223 
यथ त्वं प्रयासि अमछा विमला | 





११२ देवतलक्ष्मी 97 देवत. २ 7२ भूमिषु 0 भुविमु. ३ २ मङ्गल" {01 मङ्गल्यः. ४ २२ ्यशेः 
0 "यशः. ५ 7२ द्रक्षेण {0 दररौन. £ २ व्याक्तुः 0 वियाक्ृतु. ७ !२ अचल बलन्तु विषु (ण 
अबलं बलं भुविु. ८ १२ अथ त्वं [07 भहमेव. 
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छलितधिस्तर 


अपि चा कृपा कर्ण संजनिय 

व्यवलोकयस्व भवनं त्वैमिदम्‌ ॥ ८९ ॥ 
व्यवलोक्य चैव भवनं मतिमान्‌ 

मधुरस्वरो गिरमुदीरितवान्‌ । 
नाहं प्रवेक्षि कपिर्स्य पुरं 

अप्राप्य जातिमरणान्तक्रम्‌ ॥ ९० ॥ 
स्थानासन इायनचंक्रमणं 

न करिष्यं कपिट्वस्तुमुखम्‌ । 
यावन्न न्ध वरबोधि मया 

अजरामरं पदवरं ह्यमृतम्‌ ॥ ९१ ॥ 
यदसौ जगत्म्रधानो निष्कान्तु बोधिसचो 

तस्या नमे व्रजन्तो स्तवयिंसु अप्सरीणाम्‌ | 
एप मह दक्षिणीयो एष मह पुष्यक्षेत्र 

पुण्यर्थिकान क्षत्रं अगृताफ्स्य दात! | ९२ ॥ 
एन वहुकल्यकोटी दानदमसंयमेना 

समदानितास्य बोधिः सखकरुणौयमाना । 
एप परिुद्धशीखो सुत्रत अखण्डचारी 

न च काम नैव मोगां प्रार्थन जीटरक्षी | ९३ ॥ 
एष सद क्ान्तिवादी सिन्त अद्भमङ 

नं च क्रोधु नैव रोपः सचपसित्रायणारथम्‌ । 
एप सद वीर्यवन्तो अंविखिन्न कल्पकोय्यः 

समुदानितास्य बोधिर्य्ा च यज्ञकोटीः ॥ ९४ ॥ 
एप सद ष्यानध्यायी शान्तग्ररान्तचित्तो 

ध्यायित्व सर्ङ्केशां मोचेष्यि सचकोरीः | 
एपो असङ्घ प्रज्ञः कल्यर्विकल्पमुक्तो 

क्यरविमुक्तचित्तो जिनु मेष्यते स्वयैमूः || ९५ ॥ 
एप सद मैत्रचित्तो कष्णाय पारप्रापो 

मुदितो उपेक्ष्यायी त्रये पथि विधिज्ञः | 
एषोऽतिदेवदेवो देवेमि पूजनीयो 

शुभविमल्छुुद्रचित्तो गुणनियुतर्पीरप्राप्तः ॥ ९६ ॥ 





१ स्वमिदं 0 त्वे. २ र अप्सराणि 01 राणाम्‌. ३२ एष 0 एन. ४ र "करुणाय मनो हि 


{07 (कर्णायमाना. ५ २ छिन्दन्ता {ण चिद्यन्ति. € ए न चेव गिन च. ७ २ अविच्छिन्नः {णि 
अविखिन्न. ८ ?२ ब्राह्मपथे {01 ब्राह्मे पथि. ९ एर "विद्युद्ध {0 युद्ध. १० ए "पारभि" 10. पार. 


( [म ॥। 


अभिनिष्कमणपरिवर्तः पय्वदश्शः। १६३ 


दारणं भयार्दितानां दीपो अचक्षुषाणां 
यनो उपदरतानां वैदधिरातुराणाम्‌ । 
राजेव धर्मराजो इन्द्रः सदसनेत्रो 
्रहमस्वयंमुभूतः कायप्ररेग्धचित्तो || ९७ ॥ 
धीरः प्रभूतप्र्ञो वीरो विविक्त॑चित्तः 5 
श्रः किकदाघाती अजितजयो जितारिः । 
सिंहो भयप्रहीणो नागः सुदान्तचित्तो 
ऋभो गणप्रधानः क्षान्तं: प्रहीणकोपः ॥ ९८ ॥ 
चन्द्रः प्रभासयन्तः पूर्योऽवभासकारी 
उल्का प्र्योतकारी सवतमोविमक्तः | 10 
पदं अनोपलि्तं पुष्पं सुरीरपतरं 
मेूरकम्पि रास्ता प्रथिवी यथोपजीव्यो 
रतनाकरो अक्षोभ्यः ॥ ९९. | 
एन जितु ङ्केदामारो एन जितु स्वन्धमारो 
एन जितु मृ्युमारो निहतोऽस्य देव८ पुत्र )मारो । 15 
एष मह सार्थवाहो कुपथप्रतिस्थितानां 
अष्टङ्वमारगरषठं देरेध्यते नचिरेणा ॥ १०० ॥ 1२ 277 
जरमरणङ्केराघाती तमतिमिरविग्रमुक्तो 1. 285 
भुवि दिवि च सरधु्टो जिनु मेष्यते स्वयंमूः | 
स्तुत स्तवितु अप्रमेयो वरपुशूपरूपधारी 20 
यतपुण्य लां स्तवित्वा भोभ यथ वादिर्सिहः ॥ १०१ ॥ 
इति हि मिक्षवोऽमिनिष्कान्तो बोधिसच्वोऽतिक्रम्य शाक्यानतिक्रम्य कोड्यानतिक्रम्य 
मह्यान्‌ मैनेयानामनुवैनेये निग मे टु योजनेषु । तत्र बोधिस्स्य रत्रिपरिमातोऽभूत्‌। ततो 
बोधिसक्लो कण्डकादवतीर्यं धरणीतले स्थिता तं महान्तं देबनागयक्षगन्धर्वासुरगरुडकिंनरमहोरगसंषं 
विस॒जयति स्म । विसंज्य चास्यैतदभूत्‌ ~ इमान्याभरणानि कण्ठर्कै च छन्दकस्य हस्ते विसर्ज- 25 
यामीति ॥ 
अथ बोधिसचश्रछन्दकमामन्यैतदवोचत्‌ -- गच्छ वं छन्दक, इमान्याभरणानि कण्ठके च 
मृदीत्वा निवर्तयस् । यतर च प्रदेशे छन्दको निदृत्तस्तत्र चैयं स्थापितममूत्‌ । अद्यापि तचैत 
छन्दकनिव्तनमिति ज्ञायते ॥ 


१२ नयनो 07 ठनो. २ २ राजा दरधर्मः 01 राजेव धर्मः. ३२ स्वयभूतः 0" स्वयभुभूतः. 
यरे रश्व 0 श्रथः. ५ १२ विनिर्मुक्त {01 विविक्त. ६ २ 070. क्षान्तः. ७? सूयोवभाष' {07 
सर्पोऽ्रभास'. ८ २ देशयिऽ्यते 0" देशैभते., ९ र प्रमुक्तो 0" विश्र. १० २ संघुषटो 01 संप्रषुशो. 
११२ भवामो यथा 0 भोम यथ. १२ २ निष्कन्तः 0" अमिनि. १३२ निर्गमे 07 निगमे. 
१४ २ राग्निः 01 रात्रि. १५ २ विज्य 01 विज्ये. 
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१६४ लङितविस्तरे 


पुनश्च बोधिस्स्थैतदभवत्‌ -- कथं च नाम चूडा च प्रत्रञ्या चेति । स खद्नैन चूडां 
का अन्तरिक्षे क्षिपति स्म । सा च त्रायर्त्रिदाता देवैः परिगृहीताभूत्‌ पूजार्थम्‌ । अद्यापि च 
्रायत्रिरात्ु देवेषु चूड।महो वतते । तत्रापि चैत्यं स्थापितमभूत्‌ । अापि च तचूडाप्रतिग्रहण- 
मिति ज्ञायते ॥ 

5 पुनरपि बोपितस्यैतदभूत्‌ ~ कथं हि नाम प्रत्रञ्या च कारिकानि वस्राणि । संचेदन- 
वासानुरूपाणि काषायाणि वल्राणि स्मेयम्‌ , रोभनं स्यात्‌ | अथ शुद्धवासकायिकानां 
देवानामेतदमूत्‌ - कापायेर्बोषिसच्छस्य कार्यमिति । तत्रैको देवपुत्रो दिव्यं रूपमन्तधाष्य 
टुव्धकरूपेण कापायवच्प्रावतो गेधिस्तस्य पुरतोऽस्थात्‌ । अथ वोषिसखस्तमेतदबोचत्‌ - 
सचेन्मे व॑ मार्ष कापायाणि वक्राणि टाः, इमानि तेऽहं कारिकानि वल्ञाणि दवाम्‌ | 

10 सोऽोचत्‌ - एतानि वचख्राणि तव ॒दोभन्ते । इमानि मम । बोधिसंच आह - अहं लवं 
यचामि । ततस्तेन दग्धकरूपिणाौ देवपुत्रेण बगोधिसचाय कापायाणि बरस्नाणि दत्तान्यभूवन्‌ | 
कारिकानि गृहीति स्म । अथ स देवपुत्रो गौखजातस्तानि वल्राणि उभाभ्यां पाणिभ्यां शिरसि 
कृत्वा तत एव देषटोकमगमत्‌ तेपां पूजार्थम्‌ | तच्छन्दकेन द्एरमभूत्‌ । तत्रापि चव्य स्थापितम्‌ | 
अद्यापि तचचत्यं कापायग्रहणमित्यवं ज्ञायते ॥ 

15 यदा च बोधिसत्वेन चूडां छा कापायाणि वल्राणि प्राबृतानि, तस्मिन्‌ समये देवपुत्र- 
दतसटस्रा दृष्टास्तुष्टा उदग्रा आत्तमनसः परमप्रमुदिताः ग्रीतिसौमनस्यजातता दीरीकार- 
कियिकिछप्रश्ेडितानिनदिनिर्षोपशब्दमकाृः । सिद्धार्थो भो मापः कुमारः प्रव्रजितः । सोऽय- 
मनुत्तरं सम्यक्संबोधिमभिसंवुध्य॒धर्मचक्रे प्रवर्तयिष्यति । अमं्येयाञ्चातिष्माणः सान्‌ 
जात्या परिमोचयिष्यति । यावज्रराव्याधिमरणशोकपरिदेवदृःखदौ्मनस्योपायाेम्यः परिमोच्य 

20 संसारसागरात्‌ पारमुत्तायीनुत्तर क्षेमेऽभयऽरोके निरुपद्रवे रिषे विरंजसेऽमृते धर्मघातौ प्रति- 
छरापयिष्यतीति । स च दाब्दः शब्दप्रंपरया यावदकनिष्टमवनमभ्युद्रतोऽमूत्‌ ॥ 

ततोऽन्तःपुरिकाभिः कुमारमपद्यन्तीभिः ग्रीषिकवार्पिकरैमन्तिकेपु प्रासदेष्वासनेषु च 
गृहेषु परिमागमाणा यदा न पद्यन्ति स्म, तदा ण्कीभूताभिः कुररीभिखिक्रष्टममूत्‌ । तत्र 
काश्िल्लियः परमरोकाता हा तातेति ऋन्दन्ति स्म । काधिद्धातः काश्िद्ध्तं इति अन्दन्ति स्म | 

2 काशिद्धा नाथेति ऋन्दन्ति स्म । कधिद्धा स्वामिन्निति । काधिनानाप्रियतचनप्रटापैः, काशिनाना- 
कायपरिसर्पिकया स्टन्ति स्म । काधिच्छीषोषिकर्पिकया, काथिदन्योन्यमुखाटोकिंतया स्दन्ति स्म | 
काधिचक्षुःपदिर्तिकया, काधिःस्ववदनानि वसैरुच्छाय रटन्ति स्म । काश्चिदूरू पाणिभिः 
रसफोटयन््यः, काधिदरूदय पाणिमिस्ताडयन्यः, काशिदरहरन्‌ पाणिभिः प्रस्फोटयन्तयः, काधि- 
च्छिरांसि, काशिच्छ्िः पांडुमिरकिरन्त्यो रदन्ति स्म । काधिद्विक्षिप्तकेदयः, काशित्केदां 
विटुञ्न्त्यः, काशिदूपवाहधः उचचैत्कोशन्ति स्म । काधिन्भृग्य इ दिग्धविद्वाः सहसा प्रधावन्त्यो 

१ १२ 10. सचेत्‌. २ २ रूपेण 01 हपिणा. ३ २ 010. पाणिभ्यां. ४ २२ निनादितः 07 निनौद्‌, 


५ २ शब्दान्‌ 07 शब्दम्‌. ^ २ जातिधर्मान्‌ 07 "धर्माणः. ७ २ विरजक्के. ८ २ शिरोपकषया ण 
रीषोपकर्षिक्रय।. ९ 1२ आच्छाद्य 0 उच्छदय. 


अभिनिष्क्रमणपरिवर्तः पच्दश्शः । १६५ 


रुदन्ति स्म । काधिन्मास्तकम्पिता इव कटल्यः प्रविक॑म्प्यमाना रख्टन्ति स्म । काश्िद्धरणीतटे 
विनिपतिताः किंचि्राणाः, काधिञ्जाटोल्िप्तमत्स्या उव प्रथिव्यां परिवर्यमाना रुटन्ति स्म | 
काश्विन्मूलकिना इव वृक्षाः सहसा धरणीतरे निपत्य ख्टन्ति सम ॥ 

तं च न्दं राजा श्रुता शाक्यानामन्त्रये स्म - किमेतदुच्चैरन्तःपुरे शब्दः श्रूयते १ शाक्या 
विज्ञाय कथयन्ति स्म - कुमारः किट महाराज अन्तःपुरे न द्यते । राजा आह -्षिप्रंऽ 1. 228 
नगरद्राराणि पिथयत । कुमारमम्यन्तरे मृगयामः। ते सान्तवदिगरंगयन्ने स्म । सन्त्बहि्ंगयमाना 
न पद्यन्ति स्म ॥ 

महाप्रजापत्यपि गौतमी प्रिदेवमाना महीतले परिवतते स्म । राजानं युद्धोदनमवमाह - 
क्षिप्रं मां महाराज पुत्रेण समं्गिनीं कुरष्वेति ॥ 

ततो राजा चतुर्टिरामश्वदृतान्‌ प्रेपयाति स्म । गच्छन, यावल्कुमारे न पद्य, तावन्मा 10 
निवतयथ ॥ 

नेमित्ति्वधिपच्चि्वेश्व व्याकरतमभूत्‌ -- मङ्घट्रारेण वाधिसचोऽभिनिष्कमिप्यतीतिं । ते 1२ 281 
मङ्गटद्रारेण गच्छन्तः पद्यन्ति स्म अन्तरापयि पुष्पवपं प्रपतितम्‌ । तपामेतदभूत्‌ - अनेन पथा 
कुमारोऽभिनिर्ग॑त इति ॥ 

ते स्वत्पमन्तरं गता तं देवपुत्रे परयन्ति स्म बोधिसचस्य कारिक्वखाणि शिरसि कृत्वा 15 
आगच्छन्तम्‌ । तेपामेतदभूत्‌ -- इमानि ग्ल कुमारस्य कारिक्वस्राणि । मा खत्वनेनपां वस्राणामर्थ 
कुमारो जीवितादयपरोपितः स्यात्‌ । गृह्वीतनमिति । भूयः प्रदयन्ति स्म | तस्य पृष्तश्छन्दकं 
कण्टकमामरणानि चादायागच्छन्तम्‌। ततस्ते परस्परमूचुः- मा तावद्धोः साहसं मा काष्टं | 
एप छन्दकोऽभ्यागच्छति कण्ठकमादाय, यावदेनं प्रक्षयामः॥ 

ते छन्दक परिपच्छन्ति स्म - दे छन्दक, मा खल्पनेनैव पुशमेण काशिकानां बल्राणामंरथाय 20 
कुमारो जीविताद्रयपरोपितः स्यात्‌। छन्दक आह - न द्यतत्‌ । अपि तु अनेन कुमाराय काषायाणि 1. 229 
वख्ाणि दत्तानि । कुमारेण चास्थैतानि काशिकानि वख्राणि दत्तानि । अथ स देवपुत्रस्तानि ? 282 
वख्राण्युभाभ्यां पाणिभ्यां शिरसि कृत्वा तत एव देवटोकमगमत्‌ तेषां पूजार्थम्‌ ॥ 

वं च ते भूयश्छन्दकं परिप्रच्छन्ति स्म - तकि मन्यसे छन्दक गच्छामो वयम्‌ ? 
राक्यः कुमारः प्रतिनिवतयितुम्‌ £ स आह - मा खलु । अनित्यः कुमारो दढवीथपराक्रमः | 25 
एव॑ च तेनोक्तम्‌ -न तावदहं पुनरपि कपिच्छवस्तुमहानगरं प्रत्रह्यामि, यावन्मे नानुर्तरां 
सम्यक्संबोधिममिसंबुष्येति । यथा च वुमारेणोक्तं तथेव तद्ररिष्यति । तत्तस्मात्‌ ? अनित्यः 
` कुमारो टटवीर्धपराक्रमः ॥ 

ततद्छन्दकः कण्टक्रमाभरणानि चादायन्तःपुरं प्राविक्षत्‌ । ततस्तान्याभरणानि 
चिरेण काटेन भद्िकस्य शाक्यकुपारस्य महानाश्नोऽनिशद्वस्य चबेष्यन्त स्म | तानि महानारायण- 





१ ९२ प्रविकृम्पमानाः. २ २ सङ्धिनीं ण समङ्गिनीं. ३ २ अश्वरोहद्‌तान 01 अश्वदूतान्‌. ४ र 01. 
मा. ५ ए कार्षीः 97 काष्टे. ६ २२ अथे णः अथय. ७ एर ०7. एवं च. ८ २ नानुत्तरा सम्यकसं बोधि 
रभिसंबोध्येति. ९ २ चाबाधन्ते {01 चाबध्यन्त. 


१६६ छलितविस्तरे 


संघटनकायार्थमन्ये नारायणसंहमैना न शक्तवन्त स्म धारयितुम्‌ । यदा न कधित्तानि धारयित 
राक्रोति स्म, तदा महाप्रजापत्या गौतम्या चिन्तितमभूत्‌ - यावदहमिमान्याभरणानि पदयामि, 
६ 288 तावन्मम हृदये रोको भविष्यति | यन्वहमिमान्याभरणानि पुष्करिण्यां प्रक्षिपेयमिति । ततो 
महाप्रजापती गौतमी तान्याभरणानि पुष्करिण्यां प्रक्षिपति स्म । अद्यापि सा आभरणपुष्करिणी- 


5 व्येवं संज्ञायते ॥ 
तत्रेदमुच्यते - 
निष्कान्तु शूरो यद विद बोधिसच्वो 
नगरं विद्धं कपिटपुरं समग्रम्‌ । 
9 मन्यन्ति स्वे शायनगत्तो कुमारो 
0 अन्योन्य हृष्टाः प्रमुदित आलटमन्ते ॥ १०२ ॥ 


गोपा विबुद्धा तथ अपि इच्िणारा 
दायनं निरीक्षी नं च दरि वोधिसत््म्‌ । 
उत्करो मंक्तो नरपतिनो अगारे 
हा वञ्चिताः स्मः कहि गतु गोधिसखो ॥ १०३ ॥ 
15 राजा श्रणित्वा धरणितले निरस्तो 
उको कृचा अहो मम एकपुत्रो | 
सो स्तेमितो दी जट्घटमंप्रसिक्तो 
आश्वासयन्ती बहुरात शाकियानाम्‌ ॥ १०४ ॥ 
गोपा रायातो धरणितटे निपत्य 
ए 284 20 केदां टुनाती अवरिरि भूषणानि । 
अहो सुभोष्टं मम पुरि नायकेना 
सर्वप्रियेभिर्नचिरतु विप्रयोगः | १०५५ ॥ 
रूपा सुरूपा विभट्विचित्रिताङ्गा 
अच्छा विशुद्धा जगति प्रिया मनापा । 
25 धन्या प्रशास्ता दिवि मुवि पूजनीया 
क्ष त्वं गतोऽसि मम रायि छोरयित्वा ॥ १०६ ॥ 
न पैस्यि पानं न चमधु न प्रमादं 
भूमी शयिष्ये जटमकुटं धरिष्ये | 
स्नानं जहित्वा त्रततप आचरिष्ये 
यावन द्रक्ष्ये गुणधर बोधिसखम्‌ ॥ १०७ ॥ 


१ १२ 'कायस्यार्थम्‌ 0 कायार्थम्‌. २ २२ `संघतना ण 'संहनना. ३ २ नन्वहम्‌ 07 यत्वम्‌. 
४ र इन्निगारे 0 गारा. ५ ? नवदर्िं 0 नच दशि. ६२ मुक्त्वा 01 मुक्तो. ७१२ स्तोमितो 
{0 स्तेमितो. ८ २ आश्वासयितो 07 "सयन्ती. ९ र भ्रष्टं 0 सुभाष. १० २ सुविमलवित्रिताङ्गा {01 
बिमलविचित्रि. ११२ पार्रे 071 पात्य. 


अभिनिष्करमणपरिवर्तः पद्वदद्ाः । 


उदयान्‌ सर्वे अफरु अपत्रपुष्पा 

हारा विड्ुद्धा तमरजपांड्युतुल्याः | 
वेदम न शोभी अटवि पुरं प्रकाशां 

यत्तेन त्यक्तं नरवरपुंगवेन ॥ १०८ ॥ 
हा गीतवा्ाः सुमधुर मञ्ुघोषाः 

हा इल्िगारा विगलित भूपणाभिः । 
हा हेमजाटैः परिस्पुटमन्तरिक्ं 

न भूयु द्रक्ष्ये गुणधरविप्ररीणा ॥ १०९ ॥ 
मातृस्वसा चा परमसुकृच्स्प्राप्त 

आश्रासयाति म स्दहि राक्यकन्ये | 
पूर्व च उक्तं नरवरपुगवेन 

कर्नासि रोके जरमरणात्पमोक्षम्‌ ॥ ११० ॥ 
सो चा महर्षी कुराटसहस्र चीर्णः 

पट्‌ योजनानि प्रतिगतु रात्रिरोपे | 
छन्दस्य देती हयत्रर भूषणानि 

छन्दा गृहीत्वा कपिष्पुरं प्रयाहि ॥ १११ ॥ 
मातापितिणां मम वचनेन प्रच्छ 

गतः कुमारो न च पुन शोचयेथा । 
बुद्धित् बोधिं पनरिहमागमिष्य 

धमं श्रणिता मव्िष्यथ शान्तचित्ताः | ११२॥ 
छन्दो र्द॑न्तो प्रतिभणि नायकस्य 

न मेऽस्ति शक्तर्बटंत पराक्रमो बा | 
हनेयु मह्यं नरवरज्ञातिसंधाः 

छन्दा क नीतो गुणधर बोधिसत्वो ॥ ११३ ॥ 
मा तहि छन्दा प्रतिभणि बोधिसखो 

तुष्टा भक्त्वा अपि मम ज्ञातिमंधाः | 
दास्तारसंज्ञा तवयि सद भाविष्यन्ति 

्ेमेण मद्यं त्रयमपि वर्तिष्यन्ते ॥ ११४ ॥ 
छन्दो गृहीत्वा हयवर भूषणानि 

उद्यानप्राप्तो नरवरपुंगवस्य | 
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१६८ रछलितविस्तरे 


उद्यानपाटः प्रम॒दितु वेगजातो 
आनन्दरान्दं प्रतिमणि राकियानाम्‌ | ११५॥ 
अयं कुमारो हयवर्‌ छन्दकश्च 
उद्यानप्राप्तो न च पुन शोचितव्यो | 
5 राजा श्रणिवा परिवृत्‌ शाकियेभिः 
उदानप्राप्तो प्रमुदरितु वेगजातो ॥ ११६ ॥ 
गोपा िद्रित्वा दृटमति वोधिसचं 
नो चापि हौ न च गिर श्रदधाति। 
अस्थानमेतद्विनिगतु यत्छुमारो 
10 अप्राप्य बोधिं पुनरिह आगमेया ॥ ११७ ॥ 
द्ष्ा तु राजा हयवर्‌ छन्दक च 
र 287 उत्क्रोद्यु कृत्वा ध्रणितटे निरस्तो । 
हा मह्य पुत्रा युकुदाटगातवराचा 
क तवं गतोऽसि विजहिय स्वराञ्यम ॥ ११८ ॥ 
1. 233 15 साधू भणादि वचन ममेह छन्दा 
कवा प्रयागः क च गनु बोधिसचः। 
केलाध नीतो वित्रगिति केन द्रागा 
पूजा च तस्या कथ क्रत देवम: | ११९. ॥ 
छन्दो मणाती युणु मम पार्थिवरा 
:0 रत्रौ प्रसुप्ते नगरि सतार | 
सो मञ्ुघोपो मम भणि वोधिमच्वो 
न्द्रा दद्राहि मम च्छु अश्रगजम ॥ १२०॥ 
सो बेध्रयामि नराणि नारिमंप्रं 
मुप्ता प्रसुप्ता न च गिर ते श्रुणन्ति | 
25 सो रोदमानो टदि अहु अश्रगाजं 
हन्त त्रजाही हितकर येन कामम्‌ ॥ १२१ ॥ 
राक्रेण द्रारा किविरित यन्त्रयुक्ताः 
पाटश्चतस्रो हयचरणे रिष्टिः | 
एर 288 आदि शरे प्रचित त्रिसहख्राः 
मार्गो नभेऽस्मिन्‌ सुविपुलं येन ऋन्तो ॥ १२२ ॥ 





॥ १९को गन्तु णःक्त च गतु. २! नगरेषु बार {07 नगरि सबाद, ३२ नरगणनारि 07 नरगणि 
नारि , ४ ए विश्लिष्य 97 शिष्यः. ५.२ आरूढ श्रः 0 आरूढि श्रे. 


अभिनिष्कमणपरिवतेः पञ्चदशाः । १६९ 


आमा प्रमुक्ता विहतनमोन्धकारा 
पुष्पा प॑तिंसू त॒रियराता रिप | 
देवाः स्तर्विसू तथपि हि चाप्सराणि 
नभसा प्रयातां परिवृत देवमय: ॥ १२३ ॥ 
छन्दो गृहीत्वा हयवम भूषणानि 5 
अन्तःपुर सो उपणनु रादमाना। | 
च्छ्ातु गोपा हयव छन्दक च 1 234 
संमृ्छयत्रा घररणतदट निरस्ता ॥ १२४ ॥ 
उदक्त सर्वा सुविपुट नीरिमंघाः 
वारिं गृहीत्वा स्नपयिपु साक्यकन्याम । 10 
व काट करिष्यति शोकप्राप्ता 
दाभ्यां प्रियाभ्यां वट भवि विप्रयोगो ॥ १२५ ॥ 
स्थामं जनित्वा सुदटुःखितत राक्यकन्या 
कंष्टऽवटभ्व्या हयवर्‌अश्वराजं । 
अनुस्मरित्वा प्ररि्मक कामक्रीदां 
नानाप्रसपी प्रटपति दाकम्राप्ता |॥ १२६ ॥ 
हा मह्य प्रीतजनना हा मम नरपुगवा विमलचन्दरमुग्वा । 
हा मम सुरूपखूपा हा मम वरष्डक्षणा विमन्तजधरा ॥ १२४७ ॥ 
हा मम अनिन्दिताङ्गा सुजात अनुपूर्वउद्रता असमा ! 
हा मम गुणाप्रघारिं नरमर््भः पूजिता परमकारणिका । १२८ ॥ 20 
हा मम बरोपपता नरायणस्थामवननिहतरात्रगणा । 
हा मम सुमञ्जधोपा कच्छवि्कत्तस्वरा मधुरत्रह्मसता ॥ १२९ ॥ 
हा मम अनन्तकीर्ते उतपुण्यसमुद्रता विमट्पुण्यधरा । 
हा मम अनन्तवणी गुणगणग्रतिमण्डिता ऋषिगणप्रीतिकरा ॥ १३० ॥ 
हा मम सुजातजाता टुम्बिनिवन उत्तमे नमरगीतर्ते । 
हा मम विघुशाग्ा दिवि मुवि अभिपूजिता विपुखन्ञानद्रमा ॥ १३१ ॥ 
हा मम रसारसाग्रा तरिम्बो्ठा कमटटोचना क्मकनिभा । ० 
हा मम सुशद्रदन्ता गोक्षीरतुारसंनिभसहितदन्ता ॥ १३२ ॥ 
हा मम सुनास सुभरं उर्णा मुखान्तरे स्थिता विमल । 1. 255 
हा मम सुदृत्तस्वन्धा चापोदर एणेयज्ववृत्तकटी ॥ १२२ ॥ 
१ २ पतितः ण पततिसू. २ एर सर्वो ग सवी. ३ १२ नारिसंधः. ४ {२ आहव 07 मा हष. ५1२ कण्ठे 
बलग्याहयवराश्च अश्वराजं 0 १८ 1०6. ६ र पुरि मूक 0 पुरिमक. ७ {२ नानाप्रकारं 0 प्रलपी. 
८ एर कनकवर्णैनिभा 07 कनकनिभा. ९ २ शुद्ध 0 सुश्यद्ध'. १० १ 07). सुभ्रू. ११ २ तेजविमला 
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१७० खलितविस्तरे 


हा मम गज॑हस्तोरू करचरणवि्ुद्धशोभना ताम्रनखा | 
इति तस्य भूपणानि पुण्येहि कृतानि पार्थिवे प्रीतिकरा ॥ १३४ ॥ 
हा मह्य गीतवाद्या वरपृष्पविटेपना शुभक्रतुप्रवरे । 
हा मह्य पुष्पगन्धा अन्तःपुरि मीतवादितैरह्षकरा | १३५ ॥ 
5 हा कण्ठका सुजाता मम भर्तुं सहायकस्बया क्त नीतो । 
हा छन्दका निकरणा न बोधयसि गच्छमानके नरवरिषठे ॥ १३६ ॥ 
गच्छत्ययं हितकरो एका भिर तस्मिन्न्तरि न भ॑सि कस्मात्‌ । 
इतु अद्य पुररातो गच्छति नरटम्यसारथिः काग्णिकः ॥ १२३५ ॥ 
कथ वा गतो हितकरो केन च निष्करमितो उतु स राजकरुखत्‌ । 
10 कतमां दिदामनगतो धन्या वनगुल्मदेवता यास्य सखी ।॥ २३८ ॥ 
ए 291 अतिदुःख मह्य छन्दा निधिदरिय नेत्रउदधूता चक्षुटदा । 
सरवैजनिश्च छन्दा मातापितृनित्यवर्णितां पूजनियाः ॥ १३९ ॥ 
तानपि जहित निग॑तु कि पुनरिम उच्िकामरनिम्‌ | 
हा धिक्‌ प्रियर्विंयोगो नटरङ्गस्वभावसंनिमा अनित्या ॥ १४० ॥ 
15 संज्ञाग्रहेण वान्त दषिविप्यासनिश्चिता जन्मच्युति । 
प्रागेव तेन मणितं नास्ति जरामरणमंस्करतं काधि सग्वा | १४१॥ 
परिपूर्यतोऽस्य आरा स्परत्‌ वरबोधिमुत्तमां दरमवरिष्े । 
दधित बोधिविरजां पुनरपि एतै. शटा पुरवरे अस्मिन्‌ ॥ १४२ ॥ 
छन्दकः परमदीनमानसो 
20 गोपिकाय वचनं श्रणिचना । 
साश्रकण्ठ गिर संप्रभाषते 
माधु गोपि निशुणोहि मे वचः | १४३ ॥ 
1, 236 रात्रिये रहसि यामि मध्यमे 
सवनारिगणि सुप्रसुप्तके । 
र सो तदा च शातपुण्यउद्रतो 
आख्यति मम देहि कण्ठकम्‌ ॥ २५४ ॥ 
तं निराम्य वचनं तदन्तरं 
तुभ्य ्रश्षमि रयानि सुपिक्राम्‌ | 
उच्चघोषु अहु तत्र मश्चमी 
उव गोपि अयु याति ते प्रियो ॥ १४५॥ 


१? गजदन्तीदस्तोकू 07 गजहस्तोरू. २ ?₹ भणसि 07 भि. ३ २ याऽस्य समुखी 01 यास्य 
सखी. ४ २ निधिदरैय 01 'दर्शिय. ५ १२ "वर्तिता 0" "वर्णिता. ६ २ एति 9 एत्‌, ७ २ 01. इहा. 
८ २२ श्रुणितवेनां 79 श्रुणित्वना. ९ २ मुश्वयी 07 समुच्ची. 


अभिनिष्कमणपरिवर्तः पश्चददाः। १७९ 


देवता व्चनु तं निरोधयि 
एक इलि न॑पि काचि बुध्यते | 
रोदमौन समल्करित्वना 
अश्वराजु ददमी नरोत्तमे ॥ १४६ ॥ 
कण्टको हिषति उग्रनैजस्वी 
करोरामात्र स्वर तस्य गच्छती | 
नो च कंचि गुणत पुरोत्तमे 
देवतामि ओस्वाप्रनं कृतम्‌ ॥ १४७ ॥ 
स्वर्णरूप्यमणिकोटिता मही 
कण्टकस्य चरणैः पराहता । 10 
सौ रणी मधुरभीष्मरोभनी 
नो च केचि गुणवन्ति मानुपा: ।॥ १४८ ॥ 
पुष्ययुक्त, अमु तस्मि अन्तरे 
चन्द्रज्योतिप नमे प्रतिस्थिता ¦ 
देवकोटि गगने कृताञ्जटी 15 
ओर्नमन्ति शिरसाभिरवेन्दिपू | १४९, ॥ 
यक्षराक्षसगणैर्पस्थिता 
रोकपाट चतुरो मह्रिकाः | 
कण्टकस्य चरणां करं न्यसी 
पद्मकेदारविद्युद्रनिर्मटम्‌ ॥ १५० ॥ 20 
सो च पुण्यराततेजउद्रतो 
आर्ही वुसुदवर्पिकोपमम्‌ । 
पटिकार्‌ धरणी प्रकम्पिता 
बुद्धक्षेत्र स्पुट आमनिमल ॥ १५९१ ॥ 
शक्र देवगुरः राचीपतिः 25 
स्वाम द्वारं बिबरी तदन्तरे । 
देवकोटिनयुतैः परस्कृतो 1 293 
सो रजी अमरनागपूजितो ॥ १५२ ॥ 
संज्ञमात्र इह जाति कण्ठको 
लोकनाधु वहती नमोऽन्ते । 
११२ न कापि विबुध्यते 07 नपि काचि बुध्यते. २ २ चोय्यमान 10" रोदमान. ३२ हि पति {0 
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१.७२ ललितविस्तर 


देवदानवगणा सहन्दिकाः 
ये वहन्ति सुगतस्य गच्छतः | १५२ ॥ 
अप्सरा कुदाटगीतवादिते 
ब्रोधिसरगणभाषमानिकाः | 
5 कण्ठकस्य वटु ते ददन्तिकाः 
मुञ्चि धोपु मधुरं मनोरमम्‌ ॥ १५४ ॥ 
0 कण्टका वरटि रोकनायकं 
सीघ्र शीघ्र म जनेहि खटताम्‌ | 
नास्ति मे भयमपायद गतिं 
10 टोकनाथमभिघारयिव्वना || ११५५५ || 
एकमेक अभिनन्दते सुरो 
वाहनं स्मि अद्र छोकनायकरे । 
नो च किचिदपि दे विद्ते 
देवकोटिचरणैन मरितम्‌ ॥ १५६ 


15 पर्य कण्टक नमोन्ते इमं 
माग मंस्थिनु विचित्ररोभनम्‌ | 
रतनत्रेदिकविचित्रमण्डितं 
दिन्यसारवगन्धधूपितम्‌ ॥ १५५७ 


एन कण्टक, युभेन कर्मणा 
न ्रायर्रिराभवने युनिर्गिना | 
अप्सर परिवृतः पुरस्कृतो 
दिव्यकामरतिभी रमिष्यमे ॥ १५८ ॥ 
साधुगोपिमम्बु भूयु रोही 
तुए भोहि प्ररमप्रहर्भिता । 
न ्र्षसे नचिरतो नरोत्तमं 
वोधिप्रा्तममरः पुरस्ट्रतम ॥ १५९ ॥ 
 ) ये नराः सुतव्रतक्मकारकाः 
ते न गोपि सद रोरितव्यकाः | 
सो च प्रण्यदाततजउद्रतो 
हर्पितव्य न स रादितनयकः | १६० ॥ 





१ ₹ कण्ठको वहति {07 कण्टका वहदि. २ रे'वाहनस्मि अह 07 वाहनं स्मि अहु. २ ए२ रिचि 
ण किचिदपि. ४ २ सुनिर्मित णः "तो. ५ए२माखटुणमचु. 


अभिनिष्कमणपरिवतः पव्छदशाः । १७३ 


सप्तरात्र भणभानु गोपिके 
सा वियूह नपि रात्रय क्षिपितुम्‌ । 
यां वियूह अभु तत्र पार्थिवे 
निष्कमन्ति नरदेवपूजिते ॥ १६१ ॥ 
खाम्‌ तुभ्य परमा अचिन्तिया 
यं स्युंपसितु जगे हितंकरो | 
मह्य संज्ञि स्वकमेव वनतं 
तवं हि भेष्यसि यथा नरोत्तमः ॥ १६२ ॥ इति ॥ 


॥ इति श्रीटलितविस्तरेऽभिनिष्कमणपरिवर्तो नाम पञ्चदरामोऽध्यायः ॥ 


१२२ ज्ञेपितुम्‌ ण क्षेपितुम्‌. २ २ यो 0 या. ३7२ लेभ ण खभ. ४२ यत्ुपस्थितु णि 
ये व्युप . 
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१६ 
बिम्बिसारोपसंक्रमणपरिवतेः षोडशः । 
एवं खलु भिश्नवभ्छन्दको बोधिसघ्ाधिस्थानेन राज्ञः शद्धोदनस्य गोपायाः राक्यकन्या- 
याश्च सरस्य चान्तःपुरस्य स॒र्वस्य च शाक्यगणस्य शोकविनोरैकथामकार्पौत्‌ ॥ 
इति हि भिक्षवो बोधिसत्वो टुच्भरकरूपाय देवपुत्राय कारिकानि वस्राणि दा तस्य 
सकारात्काषायानि बल्राणि गृहीत्वा स्वयमेव प्रबञ्यां टोकानुवतनामुपादाय सच्वानुकम्पायै 


5 स्वपरिपाचनार्थम्‌ || 


अथ बोधिसच्चो येनैव शाक्या ब्राह्मण्या आश्रमस्तेनोपसंक्रामत्‌ । सा बोधिसच वासेन 
भक्तेन चोपनिमन्त्रयते स्म । ततो योधिसखः पद्माया ब्राह्म्या आश्रमं गच्छति स्म । तयापि 
बोधिसत्वो वासेन भक्तेन चोपनिमन्ितोऽभूत्‌ ॥ 

तनो रेवतस्य ब्रहर्राश्रममगमत्‌ । असावपि बोधिसचं तपरैवोपनिमन्त्रयतं स्म } तथेव 


10 राजकोऽपि दतृमदण्ड्किपुत्रो बोधिसखमपनिमन्त्रयते स्म | 


इति हि भिश्वो बोधिस्वोऽनुपर्वेण वैशालीं महानगरीमन्‌प्राप्तोऽमूत्‌ ॥ 

तिन ग्बलु पुनः समयेनाराडः काट्मपो वैरार्टामुपनिस॒व्य प्रतिवमति स्म महता श्राचकः- 
मघेन सार्ध त्रिभिः रिष्यरातैः । स शिष्येभ्य आर्वित्वन्यायतनमटन्रतायै धर्म दरयति स्म | स 
बोधिसचं दूरत एवागच्छन्तं द्रा आश्वरयपरा्ः दिष्यानामन््रयते स्म - पदयत पश्यन भो रूपमस्यति | 


15 तेऽन्ूबन्‌ - एवं हयतःपदयामः । एनमनिविस्मयनीयम्‌ ॥ 


ततोऽहं भिक्षवो येनाराडः काठापस्तनोपसंक्रम्याराड काटापमेतदवोचत्‌ - चेयम भो 
आराडे काखपे ब्रह्मचर्यम्‌ । सोऽवोचत्‌ - चर भो गौतम तथास्यण धर्माप्यान यस्मिन श्राद्धः 
कुटयुत्रोऽल्पक्रच्छरेणाज्ञामाराधयति ॥ 

तस्य मे भिक्षव एतदभूत्‌ - अस्ति मे न्दोऽस्ति वीर्यमस्ति स्मृतिरस्ति समाधिरस्ति प्रज्ञा. 


20 यन्वहमेकोऽप्रमत्त आतापी व्यपक्रष्टो विहरेयं तस्यैव प्र्मस्य प्रापये साक्नाक्रियायै ॥ 


अथ ग्वल्वहं मिश्चवो णकोऽग्रमत्त आतापी व्यपदर्टो विहरनल्यक्रचछरणेवं तं धर्ममध्यर्व 
गच्छन्‌ सा्तादकार्षम्‌ ॥ 

अथ खल्वहं भिक्षवो येनाराडः कालप्रस्तेनोपमंक्रम्यतदवोचत्‌ - एतावद्भो तया आराड 
धर्मोऽधिगतः साक्षात्कृतः £ सोऽबोचत्‌ ~ णवमेतद्रो गौतम । तमहमवोचत्‌ - मयापि भो एप धर्मः 


„ साक्षानरतोऽधिगतः । सोऽबोचत्‌- तेन हि भो गौतम यदहं धरम जानामि, भवानपि तं जानाति, 


य॑ मवान्‌ जानानि, अहमपि तं जानामि । तेन द्यावामुभावपीमं रिष्यगणं परिहरावः ॥ 
इति हि भिक्षव आराडः कालापः परमया पूजया मां पूजयति स्म । अन्तेवासिप्र च 
भां समानार्थतया स्थापयति स्म ॥ 





१ २ °विनोदनकथा * 107 ˆ विंनोदकथा . २ २ कालामो 07 कालापो 21705 [एषाम 
३ ?२ शेतं 07 दयेत्‌. ४ र अध्यगच्छत्‌, 07 अध्यवंगच्छन्‌, 


विभ्बिसारोपसंक्रमणपरिवर्तः षोडशाः । १७५ 


तस्य मे भिक्षव एतदमूत्‌ - अयं खल्वाराडस्य धर्मौ न नैर्यणिको न निर्याति, तत्कतरस्य 
सम्यग्दुःखक्तयाय ? यग्वहमत उत्तरि पर्यपमाणश्चरेयम्‌ ॥ 
अथ खल्वहं भिक्षवो यथाभिरामं वैशाल्यां विहत्य मगधेपु च प्रकान्तोऽभूत्‌ । सोऽहं 
मगधेषु चया चरन्‌ येन मागधकानां राजगृहं नगरं तदनुसृतो येन च पाण्डवः पर्वतराजस्तेनोप- ए 297 
मंकरान्तोऽभूवम्‌ । तत्राहं प्रण्डवे पवतराजपार््े व्याार्षमेकाक्यद्वितीयोऽसहायोऽनेकैर्देवकोटि- $ 
नयुतरातसदसरः संरक्षितः ॥ 
ततोऽहं कँल्यमेव संनिवास्य पात्रचीवरमादाय तपोर्द्रेण राजगृहं महानगरं पिण्डाय 1, 240 
प्राविक्षत्‌ प्रासादिकेनाभिक्रान्तन प्रतिक्रान्तन व्यवखोकितेन संमिञ्जिनेन ग्रसारितन प्रासादिकेन 
मंघार्टापटपात्रचीवरधारणेनाविक्षिपतरिन्द्रिथरदिगतेन मानसेन निर्मितवत्तेटपात्रधरवद्यगमात्रं पदयन्‌। 
तत्र मां राजगृहका मनुष्या द विहिता अभूवन्‌ - किं सिविदयं ब्रह्मा भविष्यति रारो देवाना- ॥ 
मिन्द्र आहोसिदरेश्रवणो आहोस्विर्विचिद्धिरिदैवतम्‌ ॥ 
तत्रेदमुच्यते - 
अध विमल्धरो ह्यनन्ततेजो 
स्वयमिह प्रत्रमियान बोधिस्ः | 
शान्तमनु टान्त धर्यवन्तो 
विहरति पण्डवदौटराजपार्थ ॥ १ ॥ 
रजनि विगतु ज्ञात्व बोधिसत्वः 
परमयुदरानियं निवासयित्वा । 
पात्र प्रतिगहीय नीच॑मानो 
प्रविङाति राजगृहं सपिण्डपात्रम्‌ ॥ २ ॥ 
कनकमिव सुधातुजातरूपं 
कवचितु टक्षणर््रिडाता द्विभिश्च | 
नरगण तथ नारि प्रश्तमाणो 
न च भवते कचि तृप्तिं दरनिन ॥ २ ॥ 
वीथि रचित रनवस्नधारय 
अवरिरिया जनु याति पृष्ठतोऽस्य । 
को नु अयु अद्र्पर्वस्वो 
यस्य प्रभाय पुरं विभाति सवम्‌ ॥ ४ ॥ 
उपरि स्थिहिय नारिणां सहस्रा 
तथरिवं द्वारि तथैव बातयाने । 


13 


20 


25 


१ २ निर्याणिको 07 नैया. २ २ कल्पमेव. ३ २ तप्ोद 0" तपोद. ४ 1. अहोस्वित्‌ {०८ 
आहोस्विद्‌. ५ }२ अनन्ततेजाः 07 "तेजो. ६ ?२ स्थिरमानसेन {07 नीचमानो. ७ २२ क्षचिलु 07 कचि, 
८ प्रभा ° प्रभाय, ९ २ तथत्नि 0 तथ. 


१७६ छलितविस्तरे 


रथ्य भरित गहि शत्य कृत्वा 
नरवलं प्रक्षिप ते अनन्य॑कर्माः ॥ ५ ॥ 
न च भयु ऋयविक्रयं करोन्ती 
न च पुन सौण्ड पिवन्ति मर्यपानम्‌ । 
1२ 299 5 न च गृहि न च वीथिये रमन्ते 
पुरूपवरस्य निरीक्षमाण रूपम्‌ ॥ £ ॥| 
पुरुप त्वरितुं गच्छि राजगेहं 
अवचिपर राज स विन्विसार तष्टो | 
देव परम तुभ्य ख्न्घ लभा 
10 स्वयमिह ब्रह्म पुरे चराति पिण्डिम ॥ ५ ॥ 
1, 241 केचि अवचि राक्र देवराजां 
अपरि भणन्ति सुयाम देवपुत्रः | 
तथं अपि मंतषितं व निमितश्च 
अपरि भणन्ति सुनिमितपु देवः ॥ ८ ॥ 
6 केचि पुन भणन्ति चन्द्रसूर्यौ 
तथपि च राहु बदिश्च वेमचित्री | 
केचि पुन भणन्ति वाचमेव 
अयु सो पाण्ट्वदौटराजवासी ॥ ९ ॥ 
वचनमिमु श्रुणित्च पार्थिवोऽसौ 
र पररमउदग्रमना स्थितो गवाक्षे | 
1२ 300 रक्षति वरस बोषिसच्चं 
ज्वलतु शिरीय सुघातुकाश्चनं वा | २० ॥ 
पिण्ड ददिय राज विम्निसारः 
पुरुपमवोचन्निरीश्च क्र प्रयाती | 
न षट गिरिवरं स गच्छमानो 
अवचिपु देव गतः स रौरपाश्चम्‌ ॥ ४१ ॥ 
रजनि विर्गतु ज्ञात बिम्बिसारो 
महत जनैः परिषारितो नरेनद्रः | 
उपगमि पाण्डवरौराजमूठे 
शिरिय ज्वलन्तु तमददाति रैरम्‌ ॥ १२ ॥ 


१२ गेहं शून 0 गेहि शल्य. २२ अनन्यकामा. ३ ए२ करोति. ४ १२ ०0). मदय. ५ त्रित्व गच्छित्व” 
{07 त्वरितु गच्छि. ९ 1२ तथापि ण तथ अपि. ७} निगेतु 0 विगतु. 


विम्बिसारोपसंक्रमणपरिवतः षोडशाः | १.७७ 


प्रणि व्रजित यानि आओ्टिन्वा 

प्ररमसुगौरव ब्रत्नि वप्रिसच्वम्‌ ¦ 
मेसरिव यथा दह्यक्रग्पमानं 

न्यसिय तृणानि निष्ण सस्तिक्रन ]} १३ ॥) 
रिरसि चरणि वन्दयिन्व गजा 

रित्रिधरकथां समुटराहग्त्वि वाचत्‌ | 
ठदमि तवर उपाध मवगय्याद 

रम उद कामगुणीरदं च पिन्डिम्‌ | १४॥ 
प्रभणनि गिरि वायिम शणं 

प्ररणिपतं चिरमायु पाल्टयस्तर | 
अहर्मापि प्रवरिजद राञ्यमिष्ं 

प्रनरजिना निरयन जान्तिदिताः | २५ | 
टह तनणरसविन'नः 

युमतनुवणनिम)उमि वगपराः | 
विपु घन प्रतीच्छ नास्य 


21 


र 0 


10) 


13 

दद मम राध्यि वादि युद्ूभ्व कामां | १६. | 
परमप्रमुदितोउस्मि दरानान्त 

अवचिपु स मागधरराज वोधिसच्म | 
भवह मम सहाय सवराञ्य 

अट्ट तव तस्यि प्रभूत गुद्द् कामां | १७ ॥ 
माच प्रन बने वसाटहि यन्य 

म भुय तृणेपु वसाटि भूमिवासम्‌ | 
प्रमयुकुमा तुभ्य कायो 

इद मम रान्य वस्ताद मट्ष्व क्राम | 2८॥ 
प्रणति गिर बोधिसख शणं 

अवुटिन्ट प्रेमणिया हितानुकम्पी | 
स्वस्ति धररणिपार तेऽस्तु नित्य 

न च अह्र कामगुणीमिरर्थिक्रोऽसि ॥ १९ ॥ 
कामे विपसमा अनन्तदोपा 

नरकग्रपातन प्रेतति्म्योने | 
व्रिदुमि त्रिमहिंत चाप्यना्य कामा 

जहित मप्रा यथा पक्रखटपिण्डम्‌ | २० ॥ 


2( 
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१ स्वस्तिकेन 101 सोस्तिकेन. २ २ काम 0 काम, 
८. २३ 
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छलिततिस्तेरे 


काम द्रमफत्खा यथा पतन्ती 

यथैमिव अभ्रवत््रहका व्रजन्ति | 
अध्रुव चपल्गामि मान्त बा 

विवरण स्वहुभस्य बन्चनीया | २१ ॥ 
काम अलभमान दद्ययन्त 

तथ अपि द्य न तृप्ति विन्दयन्ती ] 
यट पुन अवरस्य भश्यन्ते 

नद महद्व जनेन्ति घौर कामाः ॥ २२ ॥ 
काम घरणिपाट यच दिव्या 

तथ अपि मानुप काम य प्रणीता | 
एवुः नन दमेन सवेकामां 

नच सोनृप्ति मत भूयु एपन। २३॥ 
य तु धरणिपादट दान्तद्रान्ता 

आर्य अनाश्रव धर्मपू्ण॑जञा | 
्रजनविदृप तूम त सुतमा 

न च पुन कामगुणपु काचि तृपिः॥ २४॥ 
काम धरणिपाद्ट सेवमाना 

गुगिमि न विति कोटि नस्कृतम्य | 
न्वणजठ यथा हि नार पीना 

मुयु तृप व्रति काम समान ॥ २५५ ॥ 
अपि च प्ररणिपाद् पश्य काय 

अघ्रुवमसारकु वुःखयन्त्रमेतन्‌ । 
नवमि त्रणमसखंः सदा सवरन्तं 

न मम नराधिप कामदन्दरागः ॥ २६ ॥ 
अहमपि विपुत्खं विजह्य कामां 

तथपि च उलिसस्र दशनीयां | 
अनभिरनु भवेषु निगतोऽं 

परमरिवां वरबोधि प्राप्रुकामः ॥ २५७ ॥ 


राजा आह - 


कतम दिरि कुतो गतोऽसि भिक्षो 
क्त च तव जन्मक्त नत पिता क्त माता | 


१२ यथा इव 97 यथमिव. २ २ दह्यन्ते 01 दह्यन्ते. ३ ?२ यद्‌। पुरे 0 यद पुन. ४ १२ लभति 
(07 लमेत, ५ २ एषः 0 एषन्‌. ६ ए मनु न वियाति 07 पुरिन न विद्यति, ७ ₹ नरो 9 नार. 
८ २२ प्रह 0 आहु. ९ र दिर 0 दिथि. 


बिम्बिसायोपसंक्रमणपरिवर्तः षोडहाः। १७९ 


क्षत्रिय अध ब्राह्मणोऽथ राजा 
परिकथ भिक्षुं यदी न मारसंज्ञा ॥ २८ ॥ 
ब्रोधिस आह -- 
श्रतु ति धरणिपा राकियानां ॥ 
१ 4 "त 243 
कपिपुरं परम्‌ सुक्रद्धस्पफोतम | 
^ रन 9 
पितु मम दयुुद्धोदनति नाम्ना 
तनु अदू प्रत्रजितां गुणामि्पी ॥ २९. ॥ 
राजा आह - 


माधु तव सुद्टरशनं त 

यनु तव जन्म वथ परं तस्य रिष्याः । 10 
अपि च मम क्रमस्व आरायना + 

यमपि निमन्त्रित कामव्रीतरागो | ३८ ॥ 
यदि त्वय अनुप्राप्त माति वापिः 

तद्र मम सेति भोति घमस्वामिम | 
अपिच मम पुरा सुब्ध त्भा 

मम विजिते वसमीह यस्वयभो ॥ ३१ ॥ 
पुनरपि चरणानि बन्दरयित्रा 

कृत्व प्रदक्षिणु गौरत्रण राजा | 
स्वकजनपरिवारितो नरन: 

पुनरपि राजगृहं अनुप्रविष्टः ॥ ३२ ॥ ५ 
मगधपुरि प्रवेरि रोकनाथो 

विहरिय शान्तमना यथाभिप्रायम्‌ | 
अरुं क॑रिय देवमानुपाणां 

उपगमि तीर निरव्जना नरेन्द्रः ॥ ३३ ॥ 


| इति श्रीरलितविस्तरे िम्बिमारोपमंक्रमणपरिवर्तो नाम पोडशमोऽध्यायः ॥ ॥ 





१ र भिक्षुय दीनभार 01 भिक्षु यदी न. २1२ युत्त ण मनु. ३२ करिये ण क्रिय. 
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०५५ 
दुष्कर्चयापरितः सप्तदशः । 

तन खदु पुनि्तवः समयन चटका नाम रामपुर राजगु नाम महानगरमुपनिसन्य 
विहरति स्म महता रिष्यग्णन माध सपमिः रिप्यरातः } स तेभ्यां नेवमंज्ञानामंज्ञायतन- 
सहत्रतय घम दशयति स्म | अद्रादात्‌ स्वल्वपि मिद्व वापिसप्वौ रकं रामपुत्रं संधेगणिनं 
गणाचायं॑ज्ञानमभीप्मितं वहटजनपूजितं परण्डिनमतम्‌ 1 दर्रा चासयतदभूत्‌ -- अ्य॑स्वस्वपि 
सट्रका रामपूत्रः नंव्रःणी गणाचायः कनऽर्मासित] वद्रुजनपूजितः पण्डितमंमतः | सचदट- 
मस्यान्तिकमुपनत्रम्य त्रततपमारमेयम्‌ . नेप ममानिक्र विदिशा मपे्ापि प्र्यक्नन्नानन ज्ञाता 
भवनापि संस्कृतानां साश्रवान सापरादरानान। स्वानममाधिसमापत्तनां दपा दत्तो भवेत्‌ | 
यन्द तथाग्पमुपायमपनंददाययं यनेन च प्रसर सत्र: | धवानमाचराणां च समापस्यारम्बणाना 
टौकिकसमा्रीनामनिःसरणता ररित मनन्‌ | यन्द "ल्कम्य रामपुत्रस्य सकारामुपरक्रम्य 
स्वसमाविगुणविरपाद्रावनाथं दिप्यत्यमन्पुषाम्य नम्बर तममःप्रीनानसारनामुपट दायया्मात || 

अथ खदु निन्नवा वाधिसव स्टसथवदामयि- न्य सने चटका रामपुत्रस्तनापरमक्रामत्‌ | 
उपमक्रम्य ग्द्रकं रामपुत्रननःवचित्‌ -- कस्त मात यास्ता, कस्य वा वर्नं ददतमाजानास 

उ्यवमुकत। चटका रामपुत्रा वाविसावममाह- नम माप कश्िच्छास्ता | अपि तु खट्‌ 
पुनः स्वयमव मयं सम्यगविनतनिति | वाधिमःव आह -- कि भवनाधिमनम्‌ ८ आह - 
नैवसज्ञानासेज्ञायननममापत्तमा: | वावियल्च यादि -दय्माटि वलं मवतः मकारादकवत्रादरानुरामनीयस्य 
ममापिमामम्‌ १ आह - वाटमस्विति } यावन -यवोः [इनत 

लता वारिस एकान्तं गता प्रवङ्कुमानुव्यापविराति स्म| ममनन्तरापव्िष्टस्य च 
वाविमघ्वस्य पुण्यव्रिदाषण च तानक्ि्ण च पूष्रमुरचारतचयाफटविदिधण च सवममाधि- 
प्रिचयविदण च व्यानप्रमुग्वानि सत्रण दकिकानि रकात्तराणि ममापत्तिदानान्यामुग्वी 
भवन्ति स्म साकाराणि सेद्दानि मथापि तचित्तत्रसवरति्वात्‌ । अथ च वाप्रिस्चः स्मृतः 
मंप्रजानन्‌ उन्धायामनयन च्छक गमपुत्रस्नन।पनंकरामत्‌ | उपरनंम्य म्टरके रामपुत्रमेवमाह - 
अस्यन्याऽपि मार्पंकथिदुत्त नवरमेज्ञानानंज्ञायतनममापरत्तमार्गः £ सोऽत्रवीत्‌ - - नास्तीति ॥ 

ततो वाषिमचस्थैतदभवन्‌- न ग्व स्टरकस्यवास्ति श्रद्धा वीयं स्पतिः ग्रज्ञा | 
ममाप्यस्ति श्रद्धा वीयं स्मृतिः समाधिः प्रजा | 

अथ वोधिसच। ग्व रामपुत्रमेव्रमाद्‌ - मयाष्यप माप घर्मोऽधिगतो यत्र वं निर्यातः 
सोऽबोचत्‌- तन द्यागच्छ, ववै चाहं चमं गणं प्ररिहराव उति | समानार्थे च बोधिसचं 


१२ ०0. जन. २ 1२ पण्डितजनः 07 पण्डितः. ३ २ संघेगणीनं 10 गणी. ४ र श्प 
मुपादाय उपसं {८7 रूपमुपायमुप . “^ †२ समापत्यालम्बनानां {07 ^रम्बणानां. ६ !२ अनि.रारणदार्शित 


0 अनिःसरणता दारिता ५ 1२ अभ्युद्रम्य 0 अभ्युपगम्य. ८ २ आद्य ० भाभुज्य. ९ 7२ सादेगानि 
07 सोटेशानि. 


दुष्करचर्यापरिवर्तः सप्तदशः । १८१ 


स्थापयति स्म आचार्यस्थाने च । वापिस आह - नैप माप मार्गो निवृत्तये न विरागाय न 
निरोधाय नोपशमाय नाभिङ्ञायै न संपात्य न श्रामणाय न ब्राह्मणाय न निर्वाणाय संघर्मते | 

दति हि भिन्नवा वोपिसचा ग्द्रकस्य रामपुत्रम्य स्िप्पस्यावर्जनीक्र्वं यावदन्टमिति 
कृत्वा प्रक्रामत्‌ -- अट ममाननति ॥ 

तन स्वद्ु पुनः समयन प्रका भद्रवर्मीया ग्टरक रामपुत्र व्रह्मचर्यं चरन्ति स्म) 
तपामेतदभूत्‌ - यस्य ग्वं त्रयमथाय दीधरगत्रं घटामहे उच॒व्यामह, न च रक्रुमोञ्तं वा 
पर्यन्तं चाध्रिगन्तुम्‌ , तच्छपणन गौतमनान्पककृच्थणाविगन्तु साश्ात्रतम्‌ । नचास्य न रोचते | 
नथी चोत्तर पर्येपते । निःनेरायस सास्ना द्धक भधान  यचैप साभ्नातवः रिप्यान, तदस्मम्यं 
मेविभश्यतीति | एवं विमृष्य पञ्चका मदर्य सकरामपुत्रमकारादपक्रम्य वाधिस्तचचर्मन्ववश्चन्‌ ॥ 

हति हि भि्नवा वाध्रिमच्वा यथानिप्रतं राजगृह विहय मगधेपरं चाग्किं प्रक्रामत्‌ 10 
माध पच्चकर्मद्रवर्मयिः | 

नन ग्वं पुनः समय॑नान्तराच्च राजगृहस्य अन्नराच गयाया या ऽन्यतमा गणं उत्सवं 
कराति स्म, तेन च गणन वाधिसष्वाऽमिनिमन्िता-भूत्‌ वासेन भक्तन च साध पञ्चकै- 
भद्रवर्गयिं : | 

अथ खलु निश्नवो बापिसखा मगर चया चरन्‌ येन मागधकानां गया तामनुसृय 5 
नामनुग्राप्तोऽभूत्‌ । तत्र खल्वपि मि्षवा वधिसन्वः प्रहाणार्थी विहरति स्म गयारद्पि पवते | तत्रास्य 
विहररनस्तिख उपमाः प्रतर्मानति स्म अश्रनपूर्वा अनर्भजनातपूर्वाः । कलमास्तिसः ९ ये केचित्ते 
वल्वपि श्रमणत्राह्मणाः कामभ्याञनव्रकाया विहरन्ति स्म | कामभ्याऽनवनरर्ाचत्ताश्च विहरन्ति 
म्प | यापि चपां कामेषु नन्धिः कामपु रागः कामधु न्दः कामपु तृष्णा कामेषु पिपासा 
कमेषु मृत कामेषु पग्दिंदः कामप्वन्यवरमानता, सर््पनुपशान्ता | कि चापि ते आत्मोपक्रमिकां 20 
दारीरोपतापिकिं दुर्वा तीव्रां खरां कटृकाममनापां व्रदनां व्रदयन्तं | अथ तर्हिं अभव्या एव 
न उत्तरिमनुप्यधर्मादटमार्यन्ञानदंईनविदोपं साक्षात्कर्तुम्‌ । तयथापि नाम पुरपोऽन्यशी व्योति 
ग्रेषी ज्यात पर्वेपमाणः स आ कामदाय आघ चत्तिरारणीमुदके प्रक्षिप्य म्ीयात्‌, अभव्योऽसा- 
व्निमुत्पादयितुं तेजः प्रादृष्कमुम्‌ । एवमेव य दमे श्रमणव्रा्मणाः कामेभ्योऽनवक्रकाया अनवक्रष्ट 
चित्ता्च विहरन्ति, याप्यप्रां कामपरु नन्दिः कामेषु रागः कामेषु छन्दः कामपु तृष्णा कामेषु पिपासा 2 
यमेषु मूर्छ कामेषु पगिदाहः कामिष्वष्यवनौनं तदरपय्ुपशान्तम्‌ । विः चापि ते आत्मोपक्रमिकां 
दारीरोपतापिकां दुवा तीव्रां खरां कटुकां वेःनां वेदयन्ते । अथ तर्हि अभव्या एवोत्तरिमनुष्यधमः- 
दठमार्थज्ञानदर्नविरेपं साक्षात्कुम्‌ । व्यं वोधिसच्चस्य प्रथमा उपमा प्रातमाति स्म ॥ 


८ 
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भूयश्चास्यैतदमूत्‌ - य इमे श्रमणन्राह्मणाः कामेभ्यो व्यपकृष्टकायचिन्ता विदरन्ति, यापि 
तेषां कामेषु नन्दीति सवै कर्तव्य यावल्योतिं पर्ेपत इति । स द्रं कामदाय स्थरे स्थापयिता 
आद्रा चोत्तरारणिं मधीयात्‌ , अमन्योऽसावग्निमुन्पादयितुम्‌ । एवमेव य दमे श्रमणत्राह्मणा इति 
सव पूवैवत्कायं यावदभव्या उत्तरिमनुप्यघरमादलमार्यज्ञानदर्शनविेपं साक्षात्व्ैम्‌ । इयं हितीया 
; उपमा प्रतिभाति स्म पूवेमश्रता चाविज्ञाता च | 
पुनरपरं य इमे श्रमणत्राह्मणा भवन्तः कामेभ्यो व्यप्रष्टकायचित्ता विहरत, यापि तेपां 
कामेषु नन्दिः । उति सवं पयौटम । तदप्यपामुपद्यान्तम्‌ । विः चापि ते आ्मोपक्रमिकां ररीरोप- 
तापिकां दुः्वां तत्रं खरां कटृकां व्रेदनां वेदयन्ते । अथ खद पुनर्भव्या एव ते उत्तरि- 
एर 311 मनुष्यधर्मादमार्थ्ञानदरदनव्डिपं साक्ाकदुम । तयधापि नाम टृ स्यात्प^्पो ऽग्यथीं व्योतिगीवधी 
10 ज्योतिः पर्येपमाणः, स शुष्क काष्रमादाय युष्कां चोत्तगारणि स्थ प्रतिष्ठाप्य मध्ीयात्‌ , स भव्योऽ- 
मरिमभिनिर्वतयितुं तेजः प्रादृष्क्ुम्‌ । एवमेष य उमे भवन्तः श्रमणत्राद्मणा इति सर्व यावद्वेदनां 
वेदयन्त इति । अथ च प्रुनभव्या एव त उर्तारमनष्यधमादः्यमार्यज्ञानदरीनविदोपं साक्षा- 
वर्तुम्‌ । दयं तृतीया उपमा प्रतिभाति स्म अश्रुतपूर्वा च अविज्ञातपूर्वा च ॥ 
1, 248 अथ खट भिक्वां वाषिमचस्यैतदमूत्‌ ~ अहं ग्वत्वेतर्हिं कामभ्यो व्यपकृष्टकाया 
15 विहरामि व्यपक्रष्टचित्तश्च । यापि म कमपु नन्दीति सव यावत्तदपि म उपान्तम्‌ । किं चापि 
अहमात्मोपक्रमिकां शरीरोपतापिकां दूःवामिति पयार यावद्रेदनां तरेम | अश्र खल्वहं भव्य एवोत्तरि- 
मनुष्यधमीदटमार्यज्ञानदडशनविरेपं माश्नात्कतुम्‌ ॥ 
डति हि भिश्नयो वोधिसत्वा यथामिद्रतं गयायां विन्य गयार्दपि पर्वते ज्ाव्रिहारमन्‌- 
चंक्रम्यमाणां यनोन्विल्वा मनापनिग्रामकम्नदनुसनस्तद नुपराप्ताऽभूत्‌ । तत्रा्राक्वानदीं नैरन्नना- 
2 मच्छोदकां मृपवीया प्रासादिकश्यदरमगुन्रटेक्रतां ममन्नतश्च गाचरग्रामाम । तत्र खल्वपि बोधिसत्वस्य 
मनोऽतीव प्रसनमभूत्‌ - समा वतायं मूमिप्रदरा रमणीयः प्रतिंन््यनानुशटपः | पयीप्तमिदं 


च, 
# 


प्रहाणार्थिकतु्यपुत्रस्य । अहं च प्राणार्थी । यन्वहमिहव तिष्ठेयम्‌ | 
ए 312 इति हि भिक्षवो वाधरिसचस्यैतःभूत्‌ - पञ्चकपायकादरऽहमिंह जम्बुदरीपेऽवतीर्णो 
हीनाधिमुनिकेपु सच्तेष्वाकीर्णतीध्यवर्मपु नानाद््स्वलेपु कायपिण्ड्राहामिनिविपरेपु नानाविधै- 
25 श्वातापनपरिनापनैः कायद्युद्धिं पर्येपने, प्रन्नापयन्ति च मंमटाः । तयथा - मन्त्रविचीरवै- 
हस्तप्रदवैर्नयाचनर्वेरनामन््णरवेरनकमृच्किरिमस्यमांसवरवार्पिकेः सयुरानुपोदकर्वजनिरेकत्रिपञ्च- 
सपतकुटभिश्नाग्रहणैशनटपःर्दीवाय्कवुदापत्रगोमयगोमत्रपायसः विसर्पिः फाणितामपिष्टकमक्षणपानैः 
भीरसिकापोनकमदंशि कोत्सध्मप्रकषावयकैः | ्राम्यारण्यामिश्च वृत्तिभिः । गोत्रतमूरधचवराहवानर- 
1, 249 हस्तित्रतैश्च स्थानमौनवीरासनैशच णकाद्यपवैर्याकसपाप्रवः । ण्कभक्ता एकाहोरात्रचातुर्य- 
१२२ पूवेवत्‌ ग पेयाखम्‌. २ २२ अभन्या ण पुनमन्या. ३ 7२ प्राविष्कर्तुम्‌ 07 प्रादुः". ४ ए ०1. 
एव. ५ २२ सृपतीभ्यी. ९ 7२ प्रस्कन्धपु 0 प्रस्कन्नेषु. ७ ए मूढाः ण संमृहाः. ८ २ मन्त्रनिरविचारकैः ण 


मन्त्रविचार . ९२ धि 101 नयाचनकः. १० र `विसजेनेः {07 "वजेनैः. ११ २ सारथि" {णि 
सारसिः. १२? “सदेः 07 “संदंशि. १२२२ प्रल्याटकैः ण श्रक्षारकैः, १४२ °मरगाश्चः 0 ्मृगश्र. 


दुष्करच्यापरिवर्वः सप्तदशः । १८३ 


पश्चपटूकालान्तराश्च पक्षक्तपणमासक्षपणचान््रायणश् गृध्ोट्कपक्षधारणश्च फटमुञ्नासनवल्कल- 
दभवल्वरजोष्रकम्बखाजकम्वग्कैराकम्बटचर्मनित्ररानैश्च आद्रपटास्तोपकजात््दायनैश्च भम्मदार्वरा- 
पापाणफालककण्टक्तृणमुमररायनावाक्रिरोतुटकस्थण्डिरटायनेश्च  प्कवामद्रत्रिचनुष्पञ्चप्‌- 
सप्तव्रहुवासोमिनग्नमातैश्च स्थानाम्थानविधिमिश्च दीधकेरानग्वन्मश्रनय्रमवुदटघ्रारणध णककोल- 
तिलतण्डु्ाहारेध भस्मममिनिमील्योदनतमारजपांयुपदङ्कपरिम्रक्षणैश्य न्ाममुञ्केरानम्वर्चीवरपञ्चर- 
करङ्कपरारणैश्च उष्णादकलण्डुदटोदकपरिस्रावितकाम्बलिकम्थार्खापानीयपनेश्च अद्धारधातुकपाय- 
्रिरण्टमुण्डिककुण्डिककपाटगबद्ाङ्गघारणधर युद्धि प्रन्यतरगच्छन्न मंमृदटाः | धृमपानाभ्नि 
पानादित्यनिरीघ्षणपञ्चनपैकपादार्ववादस्थानकचरणौश्च तपः संचिन्वन्ति । तुपा्यज्खारदाह- 
निवुम्मसाधनपक्रिद्टापचनाभ्निजच्य्रमेदानमःतीध्गमनमरणौशं गतिं मृगयन्ते । आकारवपटू- 
कारस्वधाकारम्बादाकारारीवचनस्तनिचयनावाटनजष्यमन्त्राघ्ययनधारणकरणौश्च दद्धि प्रत्यव- 
गच्छन्ति | युद्धं चामान मन्यमाना उमानाश्रयन्न । तयथा -- व्रह्नन्दरन्टरविष्णरुद्‌ वीकुमारमानृकात्यायनी- 
चन्द्ादिव्यवैश्चवणवन्णवासवाधिनीनागयश्नगन्धवासुरगच्टक्रिनमहारगगक्नसप्रनमृलक्रम्भाण्डपार्षद - 
गणपनिप्िद्ाचांश्र दवर्पिराजर्पि्रद्पशच नमस्यन्ति, नपु च सागमज्गिना भवन्ति | 
प्रथिव्यतेजोवाच्वकादां चाश्रयन्त । भिरीनदीनदयनममरोष्टटनदागसाग्रमगःपन्वपुष्करिणी- 
कूपवृ्तगुन्मततातृणस्थाणुगा्रदमयानचन्वरयृब्वाटकान्तगापणमु्वानि चाश्रयन्त | गृहस्तम्भापट- 
मुसलासिधनुपरदयुटारदाक्तितियप्यंश्च नमस्यन्ति । दरविष्ठतसर्पपयचग्रातसरादूरवामणिकनकरजता- 
दिमिश्र मङ्घटं प्रत्यव्गच्छन्ति | प्व॑विधानि ट्म तीरध्याः कुर्वन्न, आश्रयनं च मंसारमयभीताः | 


इट च केचित्परत्र मन्यन्त स्वगीपवरगातव्रस्माकमनभ्या निरवरस्यैत इति मिध्यामर्गप्रयाता 
अरारण दारणमंक्ञिनो ऽमह्धल्य मद्धटमक्गिनाऽदयादध यु मन्यतायन्नवहं ताद्दौ त्ततपाविरेपमाटमेयं 
यथा स्ेपरपरवरादिनश्च निगृहीताः स्युः, ककियाप्ररछ्नां च स्वानां कर्मक्रियाविध्रणारामा- 
दैक्ययम्‌ । ध्यानगोचराणां च सूपाव्चराणां च द॑वानां ष्यानविरेपापदरदानादावर्जनं कुर्यामिति ॥ 


इति हि भिक्षा बोधिमत्व एवं चिन्तयित्वा पदूर्पिकं महाघोरं व्रतनपःुदष्कगसुदृष्करां 
दृष्करचर्यामाटभने स्म } केन॒ कारणनाचयते दृष्करचर्थेति £ दुष्करकारका, तनोच्यते 
दृष्करचरयेति । न स कशिन्सखः सखनिकाय संविद्यते मनुष्या वा अमनुष्यो वा, यः 
ममर्थस्तथारूयं दुष्करं चरितुम्‌ , अन्यत्र चरमभविकाद्रोधिसत्वात्‌ , य आस्फानकध्यानं समाप्यते 


स्म । केन कारणेनोच्यते आस्फानकमिनि £ प चतुर्थभ्यानमादित एव्र समापयमान आश्रास- 2 


प्रधासानपरोधयति सेनिरोधयति । अकल्प तद्‌ ष्यानमविकल्पमनिञ्जनमपनीतमस्पन्दनं सर्त्रानुगतं 
च सर्वत्र चानिश्रितम्‌। न च तद्‌ ध्यानं जानु केनचित्समापन्नं पूवं देष्येणं वा अदोप्य॑ण वा प्रयेक- 





१ ए 01. मासक्षपण. ~ 1२ आर््रपटास्तोक 01 पटास्तोपक. ३ २ शिरःकुटक {07 शिरो-कुटुक. 
४! पङ्क 0 पञ्जर. ५ २२ गपक्षरिला 07 पक्रशिखा. ६ 1२ 0111. (वचन. ७ [२ आकाशश्च 01 
भाक च. ८ र तीर्थानि 0 ती््यौः. ९ २ पुत्रैः 0 परत्र. १० २ अश्चुद्धे 0 अहुद्धया. 
११ २ अधिदर्शयेयम्‌ {07 आदश . १२ एर ०1. सुदुष्करं. १३२ स तरिं 07 स. १४२ अनिङ्ननम्‌ 
{ण अनिञ्लनम्‌. १५ २ श्येन वा अरौख्येन 9 रेष्येण वा अरैष्येण वा. 
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१८४ ललितविस्तर 


बुद्धेन वा चयीग्रतिपनेन वा बोपिसतेन । अतश्वास्फानकं नामोच्यते । आकादामस्परणमकरण- 
मविकरणं तच सव स्फरतीति ह्याकारसमं तदू ध्यानम्‌ । तेनोच्यते आस्फानकमिति ॥ 
1, 251 अथ खलं भिक्षवो बोधिसचो टोकस्याश्र्येःरटानाथं तीरथिकानां च दर्पनिर्घात्तनाथं 
२315 परप्रवादिनां च निग्रहं देवानां चावजनार्थमच्छगा्रतवादिनां च सन्वानां क्र्मक्रियाप्रण्टानां 
5 कर्मक्रियावतारणाथ पुप्यफलोद्धावनार्थं ज्ञानफारनं<दीनाथं व्यानाङ्घविमजना् कायवटस्थामपंदर्श- 
नाथं चित्तरर्थेसंजननाथं च अमंस्रतायां प्रभिव्यां परङ्कमानुज्य निषीदति स्म } निपद्य च स्वकायं 
चेतसा निगृहीते स्म, निष्पीडयति स्म | 
ततो मे भिक्षवो हैमन्तिकास्वएकरात्रिपुं तधा काय॑ निगृक्तो निष्पीटयतः कश्नाभ्यामि 
स्वेदाः प्रश्रवन्ति स्म | द््रटादरपि स्वेदाः ग्रश्रवन्ति स्म| भूमौ निपतन्ति स्म अवदयायन्त 
10 उप्पायन्तो वाप्पायन्तः । नयथापि नाम व्च््वान्‌ पुरो दुकैटनरे पुषे ग्रीवायां गृहीत्वा निष्पीट्यत. 
ण्वमेव भिन्त इमं कायं चतसा निगृहतो निषीदटयनः कशनाम्यामपि स्वेदाः प्रश्रवन्ति स्म| 
र्खटादपरि स्वाः प्रश्रवन्ति स्म | मूमो निपनान्त सम अव्रध्यायन्न उ्मायन्तो वापपायन्तः || 
तस्य मे भिक्षव णतदभूत्‌ - यन्नहमास्पानकं ध्याने व्यायम्‌ | तता म भिश्नव 
आस्फानकं ध्यानं ध्यायतो मुग्वना नासिकाया धास॒प्रघ्रमा उपनि-द्वत्रभूताम्‌ ] कर्णचषटा- 
15 भ्यामुर्चैराव्धा महारावा निश्वगन्ति स्म । तद्धापि नान कमरिया मध्यमानायामुचशाब्ट 
९ 316 महाराब्दो निश्चरति, एवमेव मे भिश्नवा मुग्वनामिकाम्यामाधामप्रपरामावुपर्द्रावमूनां श्रातच्घ्ाभ्या- 
मुचराब्दो महाराब्दा निश्वरति स्म ॥ 
तस्य मे भिश्नव एतदमूत्‌ -यन्वं भूय अआस्फानकै ध्यानं प्यायेयमिति । नतौ म 
1, ॐ2 मिक्षवो मुखनासिकाधरत्राण्युपर्द्रानि चामूवन । नप्रय दादुभ्धवं शिरःकपा्मुपनिहन्नि 
20 स्म | तद्यथापि नाम भिक्षवः पुश्प कुण्ड्या रदाक्र्या रिरःकपाटमुपहन्य्ाद. एवमव म भिन्नवं 
मुग्वनासिकाश्रत्रप्रप्दरेएु आश्वामप्रधासा उध्वं दिरःकवाल्मपनितन्ति स्म ॥ 
तां चावम्थां द्षटर वोपरिसचम्य तत्र कविय पतरम; - कशं मोः कारणतो व्रतायं 
सिद्धार्थः कुमारः । अपर प्व्माट्रः - नायं कान्तः । अपि नुध्यानविहार णपोऽदतामवंविप् 
इति । नस्यं च कायमिमं गाधामभापन्त 
25 मा ग्वन्वयं याक्यनरन््रगर्मा 
द्पूर्णसंकल्प दव रण्य | 
करत्वा तर्कं दृखितं ह्यनाथ 
का्टं करिष्यत्यक्रतार्थं एव | ? ॥| 
दा सचसारा स्प्रतिज्ञा 
म॒दधर्मयज्ञेन निमन्तिताभूत्‌ । 
१ र अस्छुरणम्‌ {0 अस्फरणम्‌ ओ 4 ज्ञानवट' {01 ज्नानफट . ३? अद्य 0"आ भुज्य, 
४ र गृह्णीते 0 निग. ५ एर उष्णायन्तो [07 ऊष्मा. ६ र 011. ध्यानं. ७7२ उच्चःशब्दा {07 


उच्चरब्दा. ८ एर 'गरगशायां 01 नगर्या. ९ एर इमे गाथ 01 उमां गाथाम. १० र इटैवारणे {ण इव रण्ये. 
११ 1२ टह 01 सरद, 


दुष्करचयापरिवतः सप्तदशः । १८५ 


वयं पुरा ते तुषिनेपु नाथा 
कै सा प्रतिज्ञा तव डद्रसत् ॥ २ ॥ 


९ 317 
अथ ते देवपुत्रासत्रायत्रिरेपु देत्रपु गला मायदेव्या णवमथं श्रावयन्ति - काल्गतः 
कुमारः । अथ मायादेवी अप्सरागणपरिवृता अर्धरात्रसमये नैरज्जनायास्तीर येन बोधिसच- 
स्तनोपसंकरन्ता । सा पदयति स्म वधिसच्वं शुष्कगात्रम्‌ । काच्गतमिव दषा बाष्पगद्रदकण्टा 5 
तेदितुमारब्धा । तस्यां च वेायामिमां ` गाथाममापत - 
यदा जातोऽसि मे पुत्र वने टुम्बिनिसाहये | 
सिहवच्ागहीतस्तं प्रक्रान्तः सप्त पदी स्वयम्‌ ॥ २ ॥ 
दिरां चालोक्य चतुरे वाचा ते प्रव्याहृता द्युभा } 
द्यं मे पश्चिमा जातिः सान न परिपूरिता॥ %॥ 10 
असितनाभिनिर्दिप्रो वुद्धो सेके, भविष्यसि । च, 
क्षुण्णं व्याकरणं तस्य न दष्टा तन नित्यता ॥ ५५ ॥ 
चचत्रलर्विश्रियं पुत्र नपि भुक्त मनोरमा । 
न च वेधिमनग्राप्तो यीतोऽसि निधनं कने ॥ ६ ॥ 
पुत्रार्थे कं प्रपयामि कै व कन्दामि दुःष्विता | 
को" मे दयेकापुत्रस्य विंचित्प्राणस्य जीवितम्‌ ॥ ७ ॥ 
बोधिसच आह - 
वैपर अति तलां कध्णं स्टासि २ 318 
प्रकीणकेदा विनिव्रत्तरोमा | 
पुत्रं ्यतीवा परिदेवयन्ती 


विचेष्टमाना घरणीतट्स्था | ८ ॥ 
मायादेवी आह - 
मया तु ददामासां वै कुक्षौ वज्न इवा ध्रृतः | 
सा तेऽहं पुत्रका माता विलपामि सुदूःखिता ॥ ९ ॥ 
अथ बोधिसच आश्वासयन्नुवाच - न भेतव्यं पुत्रलालसे, श्रम ते सफर करिष्यसि । ॐ 
अमोघं बुद्धपरित्यागम्‌ । असितनिर्दें च व्यक्तं करिष्यामि । दीपंकरस्य व्याकरणं व्यक्ती- 
करिष्यामि च | 
अपि शतधा वसुधा * विकीर्येत 
मेरः एवे चाम्भसि रनराङ्गः। 
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चन्द्राकतारागण भू पतेत 
प्रथग्जनो नत्र अहं प्रियम्‌ | 
यस्मान दोक न्वयि अत्र कार्यो 
न वे चिराद्‌ द्रभ्यसि वुद्धवोषिम्‌ ॥ १० ॥ 
सहश्रत्रणादेव देवी माया नप्रहर्पितरोमकरूपजाता बोपिसचं मान्दरारवपुष्ैरभ्यवकी् 
वरिप्रदक्षि्णीकन्वा दिव्यन्यः मंप्रवायमानेर्यन स्वभवनं तनोपजगम ॥ 
तम्य मे मिक्षव पएनद्रभूत्‌ -~ सन्यके श्रमणव्राह्मणा य अल्पाहारतया दुद्धं मन्यन्त | 
यन्न्वहमन्पराहारनया प्रातपद्ययामात | आमजानाम्भह स्रत एकमवाद्रता्य कटमाहागमादहतुम्‌ | 
स्यात्वं पन्िश्रो युप्माकं णपा बुद्धिः -- महत्तरं तत्र काठ काटमासीदिति | न स्वर 
र्व्यम्‌ अथ खल्विपदव तत्र काट काटमभूत्‌। तस्य म सिश्नव णकमव कौटमादागमाहरतोऽद्ितीयं 
कायोऽयथ करिताऽभूृद्वटः । तध्रापि नाम मिश्नव आसीतकीपत्राणि वा काव्द्रपर्वाणि वा 
एवमेव मेऽङ्प्रयद्घान्यभूवन्‌ । तयथापि नाम ककटपाद्युका, पतरम म पादुका अभूवन | तचधापि 
नाम वाहनकारबाव्यां वा हम्तिया्टायां वा जीर्णायामुभयना वित्रतार्यां गोपानस्यान्तरिकाश्व 
विराजन्ते व्यवमामने, एत्रमव म पादुका अन्तःकाय उमनयता विराजन्तं स्म व्यव्रनासन्ते स्म । 
तद्यथापि नाम वनन्या व्रणी उन्तनावनना भवति समविपमा. णवं म प्राकण्टक।ऽभूद्‌न्नतावनतः मम- 
विपरमः | तयथा तिक्तकाव्यावरम्तन्णा टन आम्ना मवति नंम्खरनः समुनपृटरकनानः, एवमव रिर 
आम्टानममूल्वंम्टरनं ममुन्पुटकजानम । तद्यथापि नाम म्रीप्नाणां पश्चिम मामे कृपतारका 
दूरगता भव्रन्ति. ब्रन्टरण सुप्रकाद्यनत प्व्रमव मञन्निनारकी दृरगतावभूां क्रच्ण नंप्रकाद्यन 
स्म ] तचथापि नामाजपं वा्रपदं वा, पवमव मे कक्नाकुिवशतर्दन्यमूतन । तता यदाहं भिन्नः 
पाणिना वुश्ि स्पृदामीति पृष्िकण्टकमवास्प्राश्नम्‌। उत्तिरामाति चाभिनंस्वुवम्तयवावनुव्जः प्रयौमण 
प्राप्तम । ततः करन्णाविताऽपि पांयुक्रतानि मात्राणि प्राणिना प्रमृजनों मे पृनिरोमाणि 
कायान्टीयन्तं स्म] यापि मऽभूौराणी -युभवर्णननुः मा्यन्तेरधरायथापीटे स कष्रभानं प्रहितामनः । 
सामन्ताश्च म गाचरभ्रामवासिन णवं मंजानन्तं स्म - काका वत भोः श्रमणो गौतमः | श्यामको 
वत नाः श्रमणो गौतमः । मह्रच्छवि्वत भाः श्रमणा गौतमः | याप्यस्यानूल्पोराणी श्ुमव्णां निभौ, 
माप्यन्तहिता ॥ 
तस्य॒ म निक्त ण्तदरभूत्‌ - यन्नवहं भृयस्या मात्रयात्पादारंतया प्रतिपरेयमिति | 
अभिजानाम्यहं भिक्षव णकरमव तण्दुन्मद्वितीयमाहारहितुम्‌ । स्याद्धक्षयो युष्माकमेवं महत्तर 
तण्डृट तम्मिन्‌ काडऽभूदिति । न तततव ष्व्यम्‌ | अभरनावानव तस्मिन्‌ क़ि तण्डुनोऽभूत्‌ । 
तस्य मे भिक्नव्र णक तण्डुटमाहरतः श्िप्रं कायोऽभूरिति पूर्व्रयावन्मह्ुरच्छविर्बत भोः श्रमणो 
गौतम इति । याप्यस्य माभूः्पौराणी शुभवर्णतनुः साप्यन्तर्हितिति ॥ 
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तस्य मे भिक्षव एतदमूत्‌ -- यन्वहं॑ भूयस्या मात्रयान्पादारतायै प्रतिपयेयमिनि | 
अभिजानाम्यहं भिक्षव एकमेव तिदटम्रितीयमाहारमादारयितुम्‌ । पयां । यावन्साप्यस्य 
टुभवणतनुरन्तर्हितति ॥ 

तस्य मे भिक्षव प्तद्रभूत्‌ -- सन्यके श्रमणत्राह्मणा येऽनादाग्तया युधिं मन्यन्त | यन्न्वं 


सर्वण॒ सवमनाहाग्नाय प्रतिपरयेयमिति । तनऽ भिक्षवोऽनाहारम्थिताऽभूवम । तस्य मे 
भिक्षवोऽनादारस्य कायोऽतीव सुष्कोऽभून्‌ करदा दुर्बटः, तद्यथापि नाम आसिनकीपर्वाणि वी 
काल्दापर्वाणि वा । ततो हगुणत्रिगुणचनुर्युणपन्चगुणद्ररागुणं म कृटान्यद्परत्य्कान्यभूवन्‌ । 
तयथा ककटकपार्युका वाहनरा्ायां वा मेप्रानसी ८ पार्शे ) हिपरवलना वरीवनयष्रकण्टकः | 


क्ताद्ावुवरच्छिरःकपाटम., क्रूपतारका व्वा्षितारक । साऽह मिक्षवः सावुकमुनि्र्ीति 


गात्राप्यमिनंस्वुवननवतुच्जः प्रापनम्‌ । क्ृ्छणापि चोधितः पांयुकरतानि मे गत्राणि 10 


प्रमृजतः पृतिमृलानि रोमाण्यरीयन्त । यापि म सामूच्छुभवर्णतनृनिमा, सेष्यन्तरधात्‌ । 
तयथापिं तदरकनप्रतानप्रहितामकल्यात्‌ । मामन्ताश् म गोचरप्रामवासिना जना ण्व मेजानन्तं 
स्म - काल्टका वन भोः श्रमणा मौनमः। य्यामकां वत भोः श्रमणा गतिमः | मदरगच्छवर्वन भौ 
श्रमणो गातमः । याप्यस्य मामू्पौगणी जुमवर्णनिना साप्यन्तहितति ॥ 

राजापि तदा युद्धादनः प्रतिप्रतिदिवमं वोधिमच्स्यान्तिके दृतं प्रेपयति स्म ॥ 

दति हि मिक्नवो वोधिमच्या सयेकस्याद्रतक्रियानंदरनाथं पूर्ववयाक्वर्मक्रियाप्रण्ानां 
स्वानां कर्मक्रियावरतारणाधं पुण्यनंचयानां चोद्रावना्थं मज्ञानस्य च गुणसंटददनाथं भ्याना- 
दधानां च विमजनामकनिर्कोकतण्डुटन पदूर्पाणि दृष्करचर्यामनुवतयन्तमुपदरर्यान स्म | 
अरद्रानमानसः पर्प बोपिसच्ां यथा निपण्ण एवास्थात्‌ पयद्कून । न च दर्यापथाच्यवन स्म | 
नातपाच्छ्मयामगमनन छायाया आतपम्‌ । न च वातातपवृष्िपसराणमकरान च दंशमदाकसरी- 
सुपानपनयति स्म | न चोचारप्रश्रावश््मसिंहणकानुन्सृजति स्म । न च समिञ्ननप्रसारणमकरोत्‌ | 
न च पाश्चोदरप्ररस्याननीम्थात्‌ । यऽपि च ते महामेघा दुदिनवर्पादानिरारदग्ीप्मेहेमन्तिकाः.तऽपि * 
बोवरिसचस्य काय निपतन्ति स्म | न चानततो बोधितः पाणिनापि प्रच्छादनमकरोत्‌ । न 
चेद्धियाणि पिनि स्म । न चेन्धियार्थान्‌ गृह्णीते स । ये च तत्रागमन्‌ प्रामकुमारका वा 
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प्रामुमारिका वा गोपाटका वा पुपाटका वा तृणहारिका वा काणएहारिका वा॒गोमयदारिका ॐ 


वा, ते वेधिसच॑पांपिदाचमिति मन्यन्ते स्म | तेन च क्रीडन्ति स्म । पादुमिश्वनं 
म्रक्षयन्ति स्म ॥ 

तत्र बोधिसचस्तैः पद्स्ताधरयहन्यूनुर्बख्कायः संवरत्तोऽमूत्‌ , यदस्य कर्णश्रोताभ्यां 
तृणतूल्कं प्रक्षिप्य नासाश्रोताभ्यां निष्कास्यते स । नासाश्रोताम्यां प्रक्षिप्य कणश्रोताम्यां 
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निष्कास्यते स्म । कर्णश्रोताम्यां प्रक्षिप्य मुखद्ररेण निष्कास्यते स्म | मंखदररिणं प्रक्षिप्य 
कर्णनासिवीाश्रोताम्यो निष्कास्यते स्म । नासायां प्रक्षिप्य कर्णनासिकामखद्रेण निष्कास्यते स ॥ 
ये च ते देवनागयक्षगन्धर्वसुरगरुडकिननरमहोरणा मनुष्यामनुष्या बोधिसत्वस्य गुणेषु 
र्यक्षाः,ते रात्रिदिवं समधि बोधिसस्य पूजां र्वन्ति स्म । प्रणिधानानि च वुर्बन्ति स ॥ 
तत्र बोधिसचेन तै पद्भिरववैुष्कस्चयां संदरायता परिपूर्णानि द्रादरानयुतानि देवमन- 
ष्याणां त्रिमियानैः परिपाचितान्यभून्‌ ॥ 
तत्रेदमुच्यते - 
तस्य च गुणानितस्य पुराद्विनिष्कम्य बोधिसचस्य । 
चिन्ता उपाययुक्त सचाथहिताय उत्पना ॥ ११ ॥ 
पञ्चसु कपायकाले हीनेऽधर्माधिम॒क्तिके रोवे" | 
जातोऽस्मि जम्बुद्रीप धमक्रियउदटुर टके | १२ ॥ 
आकीर्णं तीर्थिकाणैः कौवूहटमङ्कटैरिमे युक्ता | 
कायोपक्रमकरणेमन्यन्ते बाटिराः द्धम्‌ ॥ १३॥ 
अग्निप्रवेशंमसप्रपातपांदामस्मादिरमक्षिता नग्नाः । 
कायपरितापनाथं पञ्चातपयोगमनुयुक्ताः ॥ १४ ॥ 
मन्त्राविचारकरणा केचिद्धस्ताबटहका अबुधाः | 
न च कुम्भमुखकरोटार्न घरारकुराखन्तराच गृहन्ति | १५ ॥ 
न च यत्र स्वांनुमवती न चाहितं तन तिष्ठवाक्यस्य | 
कु्छभिष्त एक गृह्या शुदं मन्यन्तिदात्मानम्‌ ॥ १६ ॥ 
वरजन्ति स्पितिटं फणितदघिदुग्धमत्स्यमांसानि । 
स्यामाकदाकमक्षा मृणान्गैडुटकणामक्षाः ॥ १५७ ॥ 
मूटफल्पत्रम्ताः कुदाचीवरचर्मकम्बट्धराश । 
अपरे भ्रमन्ति नग्नाः सत्यमिदं मोमन्यदिति मूढाः ॥ १८ ॥ 
धरन्ति ऊर्णवहस्ता ऊष्वकेदरा जटाश्च धरन्ति | 
मार्गानतिग्रन्ठा अरमा्गस्थाः सुगतिगमनकामाः ॥ १९ ॥ 
तृणमुसल्मस्मदायनाः कण्टकरायनाश्च उक्कुटध्यायि | 
स्थित केचिदेकपदे ऊर्वमुखाश्वद्रसूय पर्यन्तः ॥ २० ॥ 
उत्सां सरसतडागां सागरसरितश्च चन्दरसर्थ च 
बृक्षगिरिदौशिखरां दम्भं धरणीं नमस्यन्ते ॥ २१ ॥ 
` १९ महोरगमनुः {० महोरगा मनु . २२ रात्रिंदिवमधिष्टठाय 0" रा्निदिवं समधिष्ठा. ३२ प्स 
07 पञ्चसु. ४ ए 07. लोकै.-५ १२ उद्धरे 0 "उद्धरे. € ?२ `वेशनमेख 107 वेशमस. ७ २२ रक्षिता 
णः मक्षिता. ८ २ 'टात्रोद्धार' 0 “यान्न धार. ९ २ चानुभवती 07 स्वायु . १०२ कुरभिक्षु ग “भिक्ष 
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दुष्करचर्यांपरिवतः स्तदश्शः। १८९ 


विविधैश्च कारणैस्ते कायं परिरोधयन्ति मंमृट्याः | 

मिध्याटृषिपरीताः क्षिप्रं प्रपतन्त्यपायेपुं ॥ २२ ॥ 

यन्नूनमहं त्रततपर दुष्करचया समारमे घोराम्‌ । 

यं दुष्करं न शक्यं चरितुं देवैर्मनुष्यैरवा ॥ २३ ॥ 

आस्फानके च ध्यानं ध्याययं वत्रकल्पटदस्थानम्‌ | 5 1. 259 
यं ध्यानं न समधा: प्रयेकजिनापि दर्शयितुम्‌ ॥ २५ ॥ 

सन्तीह देवमल जाः वीर्थिव दहु्रतन हृष्यन्त । 

तेष परिपार्वहेतो दृष्वखततप रभेय सूर्तीत्रम्‌ ॥ २५ ॥ 

प्ङ्कमामुजिवा उपविष्ठ ऽभूरस्थटे अमंस्तीरणे | 1२ 325 
कोखतल्तण्ड्देना आहारविर्धिं विदशर्यात ॥ २६ ॥ 10 
आश्रासविप्ररीनः प्र्वासवर्जितु न चेच्रतं वल्वान्‌ | 

पडूर्पाणि प्रवरं प्यायत्यास्फानकं ध्यानम्‌ ॥ २५७ ॥ 

कल्पे नो न विकलं न चेश्नं नापिमन्यन प्रचारम्‌ । 

आकादाधातस्फरणं ध्यायत्यास्फानक प्यानम्‌ ॥ २८ ॥ 

न च आतपात्‌ छायां छायाया नातपं गतश्वासौ । 15 
मेरि निष्परकम्प्यो ष्यायत्यास्फानकं ध्यानम्‌ ॥ २९. ॥ 

न च वातवृ्टिछटनं न दंरामदाकासरीसपात्राणम्‌ । 

अविकोपितया चर्या ष्यायत्यास्फानवेः ध्यानम्‌ ॥ ३० ॥ 

न च केवख्मात्मार्थं प्यायत्यास्फानर्कं ध्यानम्‌ । 

अन्यत्र कर्णचित्तो भावी खोकस्य विपुटाथम्‌ ॥ ३१ ॥ 20 
ये ग्रामदारकाश्च गोपाराः काष्दारतृणदाराः । 

प्राड्ुपिदाचकमिति तं मन्यन्ते पांड्ुना च म्रक्षन्ति ॥ ३२ ॥ 

अंड्ुचीना च किरन्ते विविघास्ते कारणाश्च करन्ति | 

न च इद्गते भमति वा ष्यायत्यास्फानरवै ध्यानम्‌ ॥ ३३ ॥ 


न च नमति नो विनमते न कायपरिरक्षणा स्प्रशति | 25 1२ 326 
विंचिनोचारग्रस्तवं र्देषु न संत्रसी न पररक्षी | ३२४॥ 
संशयष्कमांसरुधिरं चमस्नायस्थिकाश्च अवरिष्ट । 1, 260 


उदराच प्रवरो विरये वर्तिता यथा वेणी ॥ ३५ ॥ 
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१९ 


खलितविस्तरे 


ये ते कृताधिकारा देवाः सुरनागयक्षगन्धर्वाः | 
मरतयक्षगुणधरस्या करोन्ति पूजां दिवारात्रौ ॥ ३६ ॥ 
प्रणिधिं च वुर्वते ते वयमपि तारा भवामहे क्षिप्रम्‌ । 
यथ एप गगनचित्तो भ्यायत्यास्पफानरवै ध्यानम्‌ ॥ ३७ ॥ 
न च कैलटमात्माथ न भ्यानस्वरादनान सुखवुद्धवया | 
अन्यत्र कर्णवुद्धया करिष्यथ विपुर रोके ॥ ३८॥ 
निहताः परप्रवादा ध्यामीकृत तीर्थिका मतिविहीनाः | 
कर्मक्रिया च दर्चित या प्रोक्ता काद्य वाचा ॥ ३९ ॥ 
वुच्छन्दकस्य बाधि वार्ह सुदा वहूमि क्यः | 
जनताया इत्यथ भ्यायन्यास्पानकं ध्यानम ॥ ४० ॥ 
द्रादरनयुता पूणा विनीत मन्मानुपाखिभियानः | 

एनद धिक्रेत्य सुमति भ्यायन्यास्फानकं, व्यानम्‌ ॥ ४१ ॥ 


॥ इति श्राटङ्तविस्तरं दुष्करचर्यापारवर्न नाम सप्तदद्मोऽप्यायः ॥ 





१ २ भवेमहि 07 भवामहे. > २ ध्यानीकृत 07 ध्यामी. ३ ?२ बोधिसत्वस्य {01 ककुच्छन्दकस्य. 
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१८ 
नरञ्जनापरिवर्तोऽणएदश्षः । 
मारश्च भिश्तवः पापीयान्‌ व्रधरिसचस्य पडवर्पाणि दुष्करचया चरतः प्रतः समनुचद्धोऽ 1२ ॐ 
भूत्‌ अवतारग्रे्ी अ्रतागगवपी । न च क्टाचिर्किचिदवतारमष्यगच्छत्‌ । सोऽवतारमनधिगच्छ- 
निर्विण्णो विप्रतिसारी प्राकरमन्‌ ॥ 

तत्रेदमुच्यते - 1, 261 
रमणीयान्यरण्यानि वनगुत्माश्च वीन्ध्ाः | 5 
प्राचीनमुम्विल्वायां यत्र नरञ्नना नदी ॥ १ ॥ 
प्रहाणायाद्यतं तत्र सततं दरद व्रिक्रमम्‌ । 
पराक्रमन्तं र्वर्येण योगक्षेमस्य प्राय ॥ २ ॥ 
नमुचिर्मधुरां वाचं भापमाणा उपागमन्‌ | 
राक्यपुत्रा ममत्तिष्र कायग्वदन वि तव ॥ ३ ॥ 10 
जीवतो जीविते श्रयो जीवन्‌ ध्रमं चरिष्यसि । 
जीवं टि तानि क्न यानि खवा न शोचति ॥ ¢ ॥ 
करदा! विवर्णो दीनस्य अन्तिके मरणं तवर | 
स॒टस्रभागे मरणं ण्कमाग च जीवितम्‌ ॥ ५ ॥ 
दर्दतः मततं दानं अग्निहोत्रं च जतः | 15 
भविष्यति महत्पुण्यं किं प्रहाणे करप्यसि ॥ ६ ॥ 
दुः मागे प्राणस्य दुष्करं चित्तनिगप्रहम्‌ । 1२ 328 
टमं वाचं तदा मारो बोपषिसचमधात्रवीत्‌ | ७ ॥ 
ते तथावादिनं मारं बोधिस्स्ततो ऽब्रवीत्‌ । 
प्रमत्तव्रन्धो पापीय स््रनार्थन चमागतः॥ ८ ॥ 2) 
अणुमात्रं हि मे पुण्यरर्धो मार न विदयते | 
अर्थ येपां तु पुण्यन तानेवं वक्तमर्हसि ॥ ९ ॥ 
नैवाहं मरणं मन्ये मरणान्तं हि जीवितम्‌ | 
अनिघतीं भविष्यामि ब्रह्मचर्यपरायणः ॥ १० ॥ 
स्रोतांस्यपि नदीनां हि वायुरेप विोपयत्‌ । 25 1, 262 
कि पुनः शोपयःकायं शोणितं -प्रहितात्मनाम ॥ ११ ॥ 


११२ निर्विवणे {07 निर्विण्णो. २ 1२ ददतं 0" ददतः. ३ {२ अहोरात्रं च जुहते 0 अमित्र 
च जहतः. 
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१९२ रल्ितविस्तरे 


शोणिते तु विशुष्केः वै ततो मांसं विदष्यति ! 

मांसेपु क्षीयमाणेषु भूयश्ित्त प्रसीदति । 

भूयः छन्दश्च वीयं च समाधिश्वावतिपए्ने ॥ १२ ॥ 

तस्यैव मे विहरतः प्रा्तस्योत्तमचेतेनाम्‌ । 

चित्तं नवेक्षते कायं पर्य सखस्य ुद्रताम्‌ | १२ ॥ 

अस्ति छन्दं तथा वीयं प्रज्ञापि मम विते | 

तं न पदयाम्यहं टके वीर्याय मां किचाट्येत्‌ ॥ १४ ॥ 

वरं मृ्युः प्राणहरो पिग््रम्धं नेप॑जीवितम्‌ । 

संग्रामे मरणं प्रेयो यचच जीवेत्पराजितः ॥ १५ ॥ 

नासूरो जयते सेनां जित्वा चैनां न मन्यते | 

शूरस्तु जयते सेनां ट्घु मार जयामि त॥ १६ ॥ 

कामास्ते प्रथमा सेना द्वितीयो अरतिस्तथा | 

तृतीया क्षुपिपासा ते तृष्णा सेना चतुर्थिका ।॥ १७ ॥ 

पञ्चमी स््यानमिद्धं ते भयं पष्ठी निर्न्यत | 

समी विचिकित्सा ते कोधश्रक्नो तथ्रमी } १८ ॥ 

टोमश्योकं। च संस्कारा मिध्याख्ब्धं च यद्रा; 

आत्मानं यथ उत्वर्येयश्च वै ध्वंसयतपरां || १९ ॥ 

एपा टि नमुचेः सना कृष्णवन्धोः प्रतापिनः | 

अत्रावगादा च्यन्ते एतं श्रमणब्राह्मणाः ॥ २० ॥ 

या ते सेना धर्पयति लोकमेनं स्देवकम्‌ | 

भेत्स्यामि प्रज्ञया तां तं आमपात्रमिवाम्बुना ॥ २१ ॥ 

समृतिं सुपस्थितां कृत्वा प्रजां चैव सुमार्विताम्‌ । 

मप्रजानं चरिष्यामि किं करिष्यसि दुर्मते ॥ २२॥ 

एवमुक्ते मारः पापीयान्‌ दुःखी दुर्मना अनात्तमना विप्रतिसारी तेत्रैवान्तरधात्‌ ॥ 
अभ्‌ खलु भिक्षवो वोधिसचस्येतदमूत्‌ - य केचिच्छरमणा ब्राह्मणा वा अतीतानागत- 

रयुत्नने्वष्व॑सात्मोपक्रमिकां रारीरोपतापिकां दुःखां तीव्रं खरां कटुकाममनापां वेदनां बेदयन्ति 
एतावत्परमं ते दुःखमनुभवन्ति ॥ 
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> 


नैरञ्जनापरिवर्तोऽए्ाददाः । १९३ 


तस्य मे भिश्षव एतदभूत्‌ - अनयापि खलु मया चया अनयापि प्रतिपदा नं कथिदुत्तरि- 
मनुष्यधमीदलमायज्ञानदरनविरेपः साक्नाच्रतः । नायै मार्गो बोधेः | नायं माग आयत्यां जाति- 
जरामरणसंभवानामस्तंगमाय । स्यत्तदन्यो मागो बोधेरयत्यां जातिजरामरणटु गवसमुदयाना- 
मस्तंगमायति ॥ 

तस्य मे भिक्षव णतदभवन्‌ - यट पितुश्याने जम्बुच्छायायां निपण्णा विविक्तं काम 
विविक्तं पापकैरकुरायै्ैः सवितरय सविचारं विवेकजं प्रीतिसुखं प्रथमे ष्यानमुपमंपय व्यादाषं 
यावन्चतुर्थध्यानमुपसंपय व्याहापम्‌, स्याम मार्गो व्रोधेजनिजरमरणदृःग्वसमुदटायानाममं- 
भवायास्तंगमायति । तदनुसार च म विज्ञानमभूत्‌ । स मार्गो वोर्घारति ॥ 

तस्य म्मतदभूत्‌ -- नासौ मार्गः दाक्यः एवे दोर्बल्यप्रा्तनामिनेवदधूम्‌ 1 सचेुनरह- 
ममिज्ञज्ञानवव्नष दटूदं दुत्रट्काय एव वाधिसण्डमुपरयक्रमेयम्‌ , न मे प्रथिमा जनता अनुकम्पिता 
स्यात्‌ । न चैप मार्गो बोधेः | यन््वहमेदारिकमादारमाह्य कायबलस्थाम संजनय्य पराद्रोधि- 
मण्डमुपमंक्रमेयम्‌ ॥ 

तत्र भिक्रवो यते द्ुहाधिमुक्ता देव पुत्रास्ते मम चेतसश्वतसेव प्ररिवितकमाज्ञाय यनीहं 
तनोपरक्रम्य मामेवमाहः -मा स्म वरं सयुल्य ओदास्कमाहारमाहरेः । वयं॑तं रोमकरूपेरोजः 
प्रकप्स्याम इति ॥ 

तस्य मे भिक्षव णएतःभूत्‌ -- अहे श्वल्वनदान ह्यात्मानं प्रतिजाने, सामन्ताश्र मे 
गोचरम्रामवासिनो जना णवं संजानन्ते स्म यथानदानः श्रमणो गौतमः | इतीव म खुं दापि 
मक्ता दवपुत्रा रोमकरराजः प्रशनिपन्ति । स मम परमो मूप्ावादः स्यात्‌ । ततो वोधिसच्ो 
मृपरावादरपरिहाराथे तान्‌ देवपुतरान्‌ प्रनिक्निष्यौदारिकमादहारमाहर्तं चित्तं नामयति स्म ॥ 

इति हि भिन्लवः परह्वपरत्रततपःसमुत्तीणोँ वोविसचोऽस्मादासनादृव्ययेदारिकिमाहार- 
माहरिष्यामीति वाचं निश्वारयति स्म । त्था फोणीकृते मुद॑यूधं द्भुकयूधं मध्योर्देन- 
कुल्मापमिति ॥ 

अथ खलु रिश्तवः पञ्चानां भद्रव्गीयानामेतदभूत्‌ - तयापि ताघचर्यया तयापि 
तकपत््मतिपदा श्रमणेन गौतमेन न शाकिनं रविचिदुत्तरिमनुष्यर्मादरमारयज्ञानदर्शनव्रिपं 
साक्नातवर्ठम्‌ , कि पुनरेतर्हिं ओदारिकमाहारांहरन्‌ सुग्लिकानयोगमनुगुक्तो विहरन्‌ । अग्यक्तो 
बालोऽयमिति च मन्यमाना बोधिसचस्यान्तिकाद्रकरामन्‌ | ते वाराणसीं गता ऋपिपतने मृगदावे 
व्याहापूः ॥ 

तत्र बोधिसंच्मादित एर दृष्करचया चरन्तं दशा ग्रामिकटुहितरः कुमार्य उपंच्छन्‌ दर्शनाय 
वन्दनाय पर्युपासनाय च । तैरपि" प्रच्कैर््रवर्गयेस्पस्ितोऽभूत्‌ । एककोटतिर्तण्डुल्प्रदानेन 





१ !रे प्रतिपादकः 07 “प्रतिपदा. २२ 070. न. ३२ नस्यात्‌ 01 स्यात्‌. ४ 1२ न्वहं 0 यदह. 
५ २ °नैवाहं {07 भ्नेव दह्‌. ६ 1. जानता {0 जनता. ७ एर ऊम्धाधि' {0 दृहाधि . ८ २ यस्याहं 
0 येना. ९ २ तस्मात्‌ {07 अष्मात्‌. १०२ हणीतं 0 फणी. ११.२२ युद्रं पुषं 01 मुद्रयुष. 
१२ २ 01. हरेणुः. १३ २ यथौदन- 70 मभ्योदन . १४ २ 010. तावत्‌. 4५ 1९ 0171. आरन्‌. 
१६ एर उपतस्थुः {01 उपगच्छन्‌. १७ {२ ग). तेरपि, 
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१९४ ललितविस्तर 


च प्रतिपादितोऽभूत्‌ । वट च नाम दारिका वल्गुपा च सुप्रिया च विजयसेना च 
अतिमुक्तकमव्य च सुन्दरी च कुम्भकारी च उदुविलटिका च जटिलिका च सुजाता च नाम 
प्रामिकटृहिताः । आभिः कुमारिकामिवरीषिसचाय सर्वास्ता यूपविधाः कृतोपनामिता अभूवन्‌ । 
ताश्वाम्यवहत्य वोपिस्तः कमेण गोचरप्रमे पिण्डाय चरन्‌ वर्णरूपरवरलवानभूत्‌। तदम्रेण बोषिसः 
सुन्दरः श्रमणो महाश्रमण इत्याचक्षत ॥ 

तत्र च भिश्नवः सुजाता प्रामिकदुदिता वोध्रि्चस्य दृष्करचयां चरतः आदित एव 
ब्ोमिमचस्य त्रतनपःसमृत्तारणा रारीरंस्याप्यार्थनदेतोधय प्रतिदिवसमषटदतं ब्राह्मणानां भोजयति 
स्म एवै च प्रणिट्राति स्म -- मम भोजनं मुकवा बोधिमच्योऽनुत्तरं सम्यक्मंवोधिमभिमंबुभ्यतेति || 

तस्थ मे भिक्षवः परटवरपव्यतिव्रृत्तस्य कापायाणि वस्राणि प्ररिजीणोन्यभून्‌ । तस्य मे 
भित एतदमूत्‌ ~ सचे कौपीनप्रच्छादनं मेयम्‌, शोभने स्यात्‌ ॥ 

तैन सव्र पुनर्भवः समयेन सुजाताया प्रामिकदृहितुदासी राधा नाम॒ काल्गतामूत्‌ । 
सा शाणकैः परव दमरानमपङ्ष्य पररि्यक्तामूत्‌ । तदहमेबादरा्रीत्‌ पांकरूटम्‌ । ततोऽहं 
तत्पाुक्रूटं वामेन पदेनाक्रम्य दक्षिण हस्तं प्रसार्यावनतो ऽभूततदरहीतुम्‌ । 

अथ भौमा देवा अन्तरीश्राणां देवानां घोपमनुश्रावयन्ति स्म ~ आश्चयं म्पा अद्मि 
मायाः | यत्र हि नामेव महदागजकुव््रमूतस्य चक्रवतिराव्यपरित्यामिनः पांधुकरूट चित्ते नतमिति । 
जन्तरीन्ना दैवा मैीमानां दानां रात श्रता चानुर्महाराजिकानां देवानां घोपमदीरयन्ति स्म| 
चानुर्महागजिका दवालाय््रिरातः | व्रायत्रिरा यामानाम्‌ | यामास्तुपिनानाम्‌ | तपिता निमा 
रतीनाम्‌ । निर्माणरतपः परनिर्मितवरावर्तिनाम्‌ । परनिरमिततररावर्तिनौ यात्रदू ब्रमकायिकानाम्‌ | 
इति हि मिक्तवस्तन्रणं तट्यवं तन्मुहूत यावदकनिष्रनुवनादेकघ्रोप पकंसंनिनदिोऽभ्युदरतोऽमूत्‌ - 
आश्वम्‌ मापी अद्भतमिदम्‌ । यत्र दि नानव महाराजकुःपरमूलस्य चक्रवर्तिराज्यपरित्यागिनः 
पांटुक्रूरं चित्तं नतमिति ॥ 

अथ बोधिसचस्य परनरप्येतदमव्रत्‌ - खव्प्रं मया परंगुकरूटम्‌ । सचेदुदर्व कभेयम्‌ , 
दोभनं स्यादिति । ततस्तत्रैव दैवता पाणिना महीं पराहन्ति स्म । तत्र पुष्करिणी प्रादूरमूत्‌ । 
अद्यापि सा पाणिहतति पुष्करिणी गंज्ायते ॥ 

पुनरपि बोधिसतस्यैतदमवत्‌ ~ खं मया परानीयम्‌। सचेच्छिगरं टमेथम्‌, यत्रेदं पांडुकूठं 
्र्ाख्येयम्‌ , शोभनं स्यात्‌ | अथं तत्रैव शक्रेण शिर तकक्षणगवोपनिश्षिप्ताभूत्‌। ततो गोधिसच- 
स्तत्पायुकूटं प्रक्षाख्यति स्म ॥ 

अथ राक्र देषराजो वोपिसचमेधमाह -- दरदश्वेद सत्पु मह्यम्‌ । अहं प्रक्षाटयिष्या- 
मीति । ततो वोधिसंखः स्वयैकारितां प्रत्र्यायाः संदरदायितु तत्परा्ुकूटं शकस्यादरत्वा स्वयमेव 
्क्षात््यति स्म | म श्रान्तः ्गन्तकायोऽवतीय पुष्करिणीमुत्तरिष्यामीति । मारेण च पापीयसा 





११२ सवं ते 0 सवस्ता. २ एर पिण्डानाचरन्‌ 01 पिण्डाय चरन्‌. ३ २ गरीराप्यायन 01 रारीरक्याप्यायन. 
४ [{. ` आप्यायतन' {07 आप्यायन. ५ 1२ ०70. परि. € २२ पण्डुदुकूलम्‌ 9 पाद्य. ७ १२ 0101. देवाः 
८ २ एकः सनिनंदो {01 एकरसंनि'. ९ २ 01. अथ. १० २२ ददेदं ग. ददस्वेदं. ११ २ प्रक्षाख्यामीति, 


नैरञ्चनापरिवर्तो ऽणए्दशः । १९५ 


ईष्याधरमपरीतेन पुष्करिण्या अल्युच्छितानि तदानि निमिंतान्यमूवन्‌ । तस्याश्च पुष्करिण्यास्तीरे 
महान्‌ कुकुभपादपः । तत्र देवतां बोधिसचो खोकानुवृ्या देवतानुप्रहाथं चाव्रवीत्‌ -- आरहैर देवनं 
वृष्षराखामिति । तया वृक्षराण्ावनामितामूत्‌ । तां बोधिसत्योऽवटम्ब्योत्तरति स्म । उन्तर्य च 
तस्य कलरुमपादपस्याधस्तात्तपांुकूटं संघररटकृत्य सीव्यति स्म । अदापि तत्‌ पांुकूटं 
सीवनमित्यवे संज्ञायते स्म ॥ 

अथ विमट्ग्रभो नाम शुद्धावासकायिको देवपुत्रः, स द्व्यानि चीवगणि कापायरङ्ध- 
रक्तानि कल्पि्कोनि श्रमणसारूप्याणि वोधिमच्वायोपनामयति स्म | वोधिस्श्च तानि गृहीचा 
पूर्वहि निवास्य संार्दीप्रावरन्य गोर्चरमरामाभिमुखोऽभूत्‌ ॥ 

तत्र देवतामिस्सविन्वामेनापतिग्रामक नन्दिकग्रामिकदुदितुः घुजाताया आरोचिनममूदध 
रत्रसमय -- यदथ चै महाय्गं यजमे तस्माद्रतादृत्तर्णः सः । सुभगमींदारिकमादारमाहरप्यति । 
त्वया च पूर्व प्रणिधानं कृतम्‌ - मम भोजने भुक्वा वाधिस्वोऽनुत्तरां सम्यक्रपंबापिर्माभमंबुध्यत 
इति । यत्ते करणीयं तच्ुः्प्वति । 

अथ खलु भिक्षवः सुजाता नन्दिकग्रामदृटिता तेपां देवतानां तद्रचने श्रत्वा री 
गोसहस्रस्य क्षीरत्सपषतसारोद्ूतादप्यमोजामण्ड गृह्णीतं स्म । गृहीता च सा तसधरीर्‌- 
( मभिनवम }भिनवैस्तष्डुटैरमिनवायां स्थान्यार्माभनवां चु्टीमुपच्टिप्य तद्भोजनं साध्यति स्म । 
तस्मिश्च साध्यमाने इमानि पूवनिमित्तानि संददयन्त स्म ~ तस्मिन्‌ खन्पि क्षीर श्रीवत्सस्वस्तिकः- 
नन्यावतपद्मवरधमानादीनि मङ्गल्यानि संद्द्यन्त स्म । ततस्तस्या णतदभूत्‌ ~ याद्रशानीमानि 
पूर्वनिमित्तानि संद्द्यन्त, निःसेशयमिदं मोजनं मुक्त्वा बोधिसचोऽनुत्तरां सम्यक्संवोधिं प्राप्स्यति । 
साभुदज्ञानविधिज्ञशच नैमित्तिवस्तं प्रदेशं प्रापोऽभूत्‌ । सोऽपि तथवागृताधिगमनमेव व्याकृतवान्‌ | 
ततः युजाता तं पायसं पव स्थण्डिटमुपटिप्य पुष्पैरवकीर्यं गन्धोदकेनाभ्युक्च आसनं प्रज्ञाप्य 
सत्कृत्योत्तरां नाम चेटीमामन्त्रयते स्म - गच्छोत्तरे ब्राह्मणमानय । अहमिदं मधुपायसमवटोकयामि । 
साध्वार्य इति प्रतिश्रुत्य उत्तरा पूवां दिदामगमत्‌ । सा तत्र वोधिसच्वं पस्यति स्म | तथैव 
दक्षिणाम्‌ । बोधिसखमेव प्यति स्म । एव॑ पिमामुत्तरामेव दिशं गच्छति स्म, तत्रतत्र 
बोधिसमेवाद्राक्षीत्‌ । तनै खलु पुनः समयेन श्ुद्धानासकापिेर्देवपु्रैः सवेऽन्यतीर्थिका 
निगृहीता अभूवन्‌ । न कथित्‌ संदद्यते स्म । ततः सा आगता स्वामिनीमेवमाह -- न खल्वारय 
अन्यः कथिद्‌ दृयते श्रमणो वा ब्राह्मणो वा, अन्यत्र यैतो यत एव गच्छामि, तत्र तत्र श्रमणमेव 
सुन्दरं पद्यामि। सुजाता आह - गच्छत्तरे स एव ब्राह्मणः, स एव श्रमणः | तस्थैवार्थऽयमारम्भः | 
तमेवानयेति । साष्वार्ये इव्युत्तरा गत्वा बोधिस्स्य चरणयोः ्रणिपत्य सुजाताय 

१? आह हे देवते 0 आहर देवते. २ ? अवतीर्य 0" उत्तीर्य. ३ २ सीवयति 0 आसीव्यति. 

४ १ 01. कल्पिकानि. ५ संवद्टी ण संघाटीः. ६ २२ गोचराभिः 01 गोचरम्मामाभि. ७ 7२ शुभम्‌ 01 
खभगम्‌. ८ २ संभोत्स्यत 0 “संबुध्येत. «< २ तासां णिः तेषां. १० †२ शीघ्रं ०५८. ११ र क्षीरं 
{0 क्षीरात्‌. १२ र सप्तकृतसारो' ° कृत्सारो. १३ 7२ सायुद्विक' 07 सामुद्र. १४ २ ०. उत्तरा. 


१५ ए 0). तथेव दक्षिणाम्‌ । बोधिसत्वमेव परयति स्म. १६ एर 07. {0 तेन पा?० अभूवन्‌. 
१५ २ यदा 0 यतो. १८ २ निपत्य 97 प्रणि. 
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१९६ छलितविस्तेरे 


नाम्नोपनिमन््रयते स्म । ततो भिक्षवो बोधिः सुजाताया श्रामिकटुहितुर्निविदानं 
गत्वा प्रज्ञप्त एवासने न्यषीदत्‌ । अथ खलु भिक्षवः सुजाता प्रामिकदृहिता सुवर्णमयी पात्रं 
मघुपायसपृणां बोधिसस्योपनामयति स्म ॥ 

अथ वोधिसचस्येतदभवत्‌ - यादरशमिदं सुजातया भोजनमुपनामितम्‌ , नि.संशयमहमयन 
भोजनं मुक्वा अनुत्तरां सम्यकपंबोधिममिंभोतस्यत ॥ 

अथ वोत्रिसत्वस्तद्धोजनं प्रतिगृह्य सुजातां प्रामिकदृहितरमेतदवोचत्‌ ~ इयं भगिनि 
सुवणपाव्री । वि करंयताम्‌ £ सा आह - तत्रैर मवविति । बोधिसच आह - न ममेदरोन 
भाजनेन प्रयोजनम्‌ । सुजाता आह - यथेष्टं क्रियताम्‌ । नाहं विना भाजनेन कस्यचिद्धोजनं 
प्रयच्छामि ॥ 

अथ वोधिसचस्तं फिण्डपात्रमादायोस्विल्वाया निष्कम्य नागनदीं पूर्वाहकाटसमये नदी 
नेरञ्जनामुपसंक्रम्य तं पिण्डपात्रं चीवराणि चैकान्ते निक्षिप्य नदीं नैरञ्ननाम्तरति स्म गत्राणि 
रीतगीकतैम्‌ ॥ 

बोपरिसतसस्य खलु पुनर्भिक्षवः स्नायतोऽनेकानि देवपुत्ररातसहस्राणि दिव्यागु्चन्दनचूर्ण- 
विकेपनेनदीमाटो इयन्ति स्म । दिव्यानि च नानावर्णानि कुसुमानि जठे क्षिपन्ति स्म यदुत 
बोधिसचस्य पूनाकर्मणे ॥ 

तेन खट पुनः समयन नैरञ्चना नदी व्येन पुष्पैर समाकु वर्हि स्म । येन च 
गन्धोदकेन वोधिसखः स्नातोऽभूत्‌, तं देवपुत्रकोरटीनियुतरातसदस्राप्यभ्युल्िप्य स्वकस्वकानि 
भवनानि नयन्ति स्म चैत्याथं पूजाय च ॥ 

यानि च वोधिसस्य केशदमश्र्यभूवन्‌ , तानि सर्वाणि सुजाता म्रामिकटुहिता 
मङ्गल्यानीति कृत्वी चैत्या पूजैर्भ च परिगृहीते स्म ॥ 

नयुततीर्णश्च बोधिसचः पुटिने निरीक्षते स्म॒ उववेष्टुकामः । अथ या नैरञ्जनायां 
नयां नागकन्या सा धरणितखदम्युद्रम्य मणिमयं ८ मनोरमं ) भद्रासनं बोधिस्चायोपनामयति 
स्म । तत्र वोधिसखो निप्र यावदथं॑तं मधुपायसं परिमुङ्क स्म सुजाताया ग्रामिक- 
दुहितुरलुकम्पामुपादाय । परिमुज्य च तां सुवर्णपात्रीमनपेक्षो वारिणि प्रक्षिपति स्म| क्षि्तमात्रां च तां 
सागरो नागराजधित्तिकोरवहमानजातो गृहीचा स्वमवनाभिमुखः प्रस्थितोऽमूत्‌ पूजेति कृत्व । 
अध दङारातनयनः पुरदरो गरुटरूपमभिनिर्माय वज्रतुण्डो भूत्वा सागरस्य नागराजस्यान्तिकात्ता 
सुवर्णपात्रं हतुमार्धः। यदा न रक्नोति स्म, तद्रा स्वरूपेणादरेण याचित्वा त्रायग्रंराद्ववनं नीतवान्‌ 
पूजाथं चेत्याथं च । नीत्वा पात्रीयात्रां नाम पर्वणि प्रवर्तितवान्‌ । अद्यापि च व्राय्रिपु देवेषु 
प्रतिसंवत्सरं पात्रीमहो वर्तते । तच भद्रासनं तयैव नागकन्यया परिगृहीतं चेत्याथं पूजार्थं च | 





१ २ "पायसर्सपूर्णी 0 पायसपूर्णी. \ १२ 00. भोजनं. ३ ए संभोत्स्ये 01 संभोत््यते, 
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नैरञ्रनापरिवर्तोऽष्राददाः। १०७ 


समन्तरपरिभुक्तश भिक्षवो वोप्रिसचेनौदारिक आहारः । अथ तक्षणमेव वोधिसंच्चस्य 
पुण्यव्छेन ग्रज्ञाबटेन पूर्विका काये श्युभवर्णपुष्करंता प्रादूरभूत्‌ । दादा महापुरपटश्षणानि 
अरीतिशवानुव्यञ्ननानि व्यामप्रमता च । तत्रेदमुच्यते - 
पदुर्पं त्रत उत्तरित्व भगवान्‌ एवं मतिं चिन्तयन्‌ 
सोऽदं ध्यानभिकञज्ञानवटानेवं कृराद्नोऽपि सन । 


ना 


गच्छेयं द्रुमराजमृट्विटपं सर्वजनतां बुद्धिं 
नो मे स्यादनुकम्मिता हि जनता प्वं भवेत्‌ पथिमा ॥ २३॥ 


यत्चोदारिक भुक्च भोजनवरं काये चं वरत्बना 1. 271 
क $ [द (~ ; सव ] ८ 
गच्छय दुमराजमूटविटपष सवक्ञता वुधयनुम्‌ । {२ 328 
म दैतरेवरपुण्य देवमनुजा ददन ज्ञानक्षिणो 10 


नो शक्ता सिय बुध्यनाय अमृतं कायेन ते दुर्बत्मः ॥ २४ ॥ 


सा च ग्रामिकधीत पूवेचरिता नाम्ना सुजाता उति 
यज्ञा नित्यु यजाति ण्वमनसा सिदे व्रतं नायक | 
सा देवान निराम्य चोदन तदा गृह्या मधुपायसं 
उपगम्या नदितीरि हृषटमनसा नैरञ्जनायाः स्थिता ॥ २५ ॥ । 


८1 


सो चाकल्पसदस्रचीर्णचरितो ान्तप्रदान्तेद्धियो 
देवैरनागगणे्छपी परिवृतो याग्त्य नैर्‌ञ्जनाम्‌ | 
तीर्णस्तीरकुः पारस मतिमां स्नाने मतिं चिन्तयन्‌ 
ओशट्या नदि स्नापि युद्धविमो खोकानुकम्पी मुनिः ॥ २६ ॥ 
देवा कोटिसहस्र षटमनसा ग॑न्धाम्बु चूर्णानि च 20 
ओसह्या नदि खोढयन्ति सचि स्नानार्थं सचोत्तमे । 
स्नाना स्नासरैन बोधिसच विमठस्तीरे स्थितः सूरतः 
हधूरदैवसदस्र स्नानसटिटं पूजार्थ सोत्तमे ॥ २७ ॥ ए 339 


काषायानि च वस निर्मल शुमा ता देवपुत्रो ददे 

कल्पीयानि च संनिवास्य भगवांस्तीरे हि नयाः स्थितः | > 
नागाकन्य उदग्र हृष्टमनसा मद्रासन सा न्यपीत्‌ 

यत्रासौ निपसाद शान्तमनसो रोकस्य चक्षुप्वरः ॥ २८ ॥ 
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१९८ टङलितविस्तरे 


दवा भोजनु सां यजात मतिमां स्वर्णामये भाजने 
वन्दित्वा चरणानि सा प्रमुदिता परिभुद्क्च मे सारथे | 
। 272 मुत्तवा मोजनु यावदर्थं मतिमान्‌ पात्रीं जले प्राक्षिपत्‌ 
तां जग्राह पुरंदरः सुरगुरुः पूजां करिष्याम्यहम्‌ ॥ २९ ॥ 
यद भुक्तं च जिनेन भोजनवरं ओदारिकं तस्षणे 
तस्या कायवटं च तजरिरिया पूर्वं यथा संस्थितम्‌ ! 
घर्मा कूल कथा सुजात मरणां क्रत्वा च अथ वहं 
सिंहो हंसगतिगजेन्द्रगमनो वोषिद्रमं संस्थितः ॥ ३० ॥ 


॥ इत श्रीटटितविस्तर नैरव्जनापरिवर्तो नामाएरदशमोऽध्यायः ॥ 





१ 071. सा. २ २ परस्थितः 07 संस्थितः. 


९१९ 
बोधिमण्डगमनपरिवतं एकोनविंशः । 


इति हि भिक्षवो बोधिसत्वो नयां नैरञ्जनायां स्नात्वा च भुक्तवा कायव्रटस्थाम संजनय्य 
येन पोडशाकारमंपनप्रथिक्प्रदेरो मदावोधिद्रमराजमूं तेन प्रतस्ये वरिर्जयया तया च 
गत्या, यासौ महापुरपाणां गतिरनचटितगतिरिन्ियेधिगतिः सुम॑स्यितगतिः मेर्राजगनि- 
रजिह्यगतिरकुटिर्गतिरनुपद्रतगतिरविट म्वितगतिरलडितगतिरस्ववितगतिरमंरटिनगनिरखीनगति- 
र्चपटगतिः सटीटगतिः व्रिमख्गतिः दुभगतिरोपगतिरमोहगतिररक्तगतिः सिंहगति: 
हंसराजगतिनागराजगतिनीरायणगतिः धरणितखमंसृ्रगतिः सहस्रारचक्रधरणीतटचित्रणनिः 
जाटाङ्घुकिताभ्रनखगतिः धरणीतटनिनादगतिः रटराजमंघटनगतिः उकूटनिकृट 
समक्रचरणगतिः जालखन्तराभारदम्युसर्जनसत्वमंस्प्ररानसुगतिगमनगतिः विमचपद्मक्रमनि- 
कषिपंणगतिः पषनुमसुचरितगमनगतिः पूर्वुदर्िहाभिगमनगनिः वत्रदटामेयारायगतिः 
( स्वोपायगतिः ) सूर्वापायदु्यतिपिथितगतिः सर्वसच्चसुखमंजननगतिः मोश्षपथमंदर्यनगतिः 
मारबलबरल्करणगतिः कुगणिगणपरप्रवादिसहघमनिग्रहणगतिः । तमःपटग्टङ्केराविध्रमनगतिः 
संसारपक्षापक्षकरणगतिः शक्रबह्ममटेशरव्टोकपव्यमिमवगतिः त्रिसादसरमहासाहसरैकटारगतिः 
स्वय॑भ्वनभिमूतगतिः, सर्व्ज्ञानाभिगमनगतिः स्पृतिमतिगतिः सुगतिगमनगतिः जरामरण- 
प्ररामनगतिः रिवविरजामलयभयनिर्वाणपुरगमनगतिः । ईद्रद्या गत्या वोधिसचो बोधिमण्डं 
संप्रस्थितोऽभूत्‌ ॥ 

रति हि भिक्षवो याक्च ना नैर्ननाया यावच वोधिमईडदिस्तस्मिनन्तरे वातवाकै- 
देवपतेः संगर्टमभूत्‌ । वर्षवलाहवैरैवपुतरेगन्धोदकेन सिक्तमभूत्‌ पु्यशवावकीर्णमभूत्‌ । यात्रदेव 
त्रिसाहस्रमहासीदस्तव्मेकधातौ वृक्षास्ते स्वे येन वोधिमण्डस्तेनाभिनताग्रा अभूषन्‌ । येऽपि 
च तदहोजाता वालदारिकास्तेऽपि वोधिमण्डरीर्षकाः स्वपन्ति स्म | यैऽपि चेह त्रिसाहस्त- 
महासाहखटोकधातौ सुमेशपरमुग्वाः पर्वतास्तेऽपि से येन वोधिमण्डसतेनं प्रणता अभूवन्‌ | 
नदीं च नैरञ्जनामुपादाय याबद्रोधिमण्डोऽस्मिनन्तरे कामावचंवपुत्रैः कोराविस्तरिकग्रमाणो मामो 
ऽभिव्यृहितोऽमूत्‌ । तस्य च मार्गस्य वामदक्षिणयोः पाश्चयोः समर्नमयी त्रदिका अभिनिर्मिता- 
ऽभूत्‌ । सप्ततासनुचचैस्ेन उपरिणटद्रनजाटमसंछना दिव्यद्रत्र्वजपताकासमटटरता इपृक्षेपे 
सप्तरनमयस्ताटा अमिनिर्मिता अमून्‌ तस्या वेदिकाया अभ्युद्रताः । सर्स्माच तासद्रनंसूत्रा 
द्वितीये ताटमवसक्तमभूत्‌ । द्वयोश्च ताटयोर्मध्ये पुष्करिणी मापिताभूत्‌ गन्धोदकपरिपू्णी 
सुवर्णवाल्करासंस्तृता उत्पट्पद्मकुमुदरपुण्डरीकयंछना रनवेदिकापरिघृता वैदूर्यमणिरत्नसोपान- 
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८०० खलितविस्तरे 


प्रप्रा आडिवरकारंसचक्रवाकमयृरोपकूजिता । तं च मागमस्ीत्यप्सरःसहस्राणि 
गन्धोदकेन सिन्त स्म | अरीत्यप्रःसदस्राणि मुक्तवुसुमेरभ्यवरकिरन्ति स्म दिव्यर्गन्धवद्धिः | 
सरस्य च तात्ृ्स्य पुरतो रनव्योमकः मंस्थितोऽभूत्‌ । सर्वीसश्च रलव्योमके अदीत्यप्सरः- 
सदस्राणि चन्दनागुल््ूर्णकपुटापसिगृहीतानि कारानंसारिधूपघटिकापरिगृहीतानि स्थितान्यभूवन्‌ । 
सर्वस्मिश्च रनव्योमके पञ्चपच्चाप्सरःसहस्नाणि दिव्यसंमीतिसंप्रवादितेन स्थितान्यभूवन्‌ ॥ 

इति हि भिक्षवो वोधिसवः ग्रकर््यमानैः क्षत्र रस्िकोटीनियुतरतसदस्राणि 
निश्वारयैस्तथदातसहसैः प्रबायमानैः, महता पुष्पाव्येन प्रवर्पता, अम्बैररातसहसैर्भम्यमानैः, 
दन्द्भिरातसहसैः प्राहन्यमानैः, गजद्धिः प्रगजद्विः हयगजवृपभेः, प्रदक्षि्णीबुवद्धिः शुकसारिका- 
कोकिल्काविङ्कजीवं जीवकरदसक्रोञ्चमयूरचक्रवाकरातसहसैः, उपनाम्यमानैः मज्गल्यशतसदसरः । 
अनेनैवंरूप्रण मार्गव्यूहेन बोप्रिसचो बोधिमण्डं गच्छति स्म | यां च रात्रिं बोधिस्ो 
बोधिमभिमंवोद्धुकामोऽमूत्‌, तामेव रात्रिं वावर्त नाम॒ त्रिसाहस्रमहासाहस्राधिपति्रहया 
सहीपतिर््रह्मपर्पदमामन््यैवमाह्‌ - यत्खलु मारपा जानीयाः । एप स बोधिसत्वो महास 
महासंनाहसनद्धो महाप्रतिक्ञानुसशर ददमंनाहसंनद्धोऽपरिणिनमानसः सर्ववोधिसचर्चरयीसु निर्जात 
स्वपारमितायु पारंगतः स्ववोपधरिस्वभूमिपरं वरिताप्रापः स्वबोधिसचादायसुकिदयुद्रः सवसचे- 
न्दियष्वनुगतः सवतथागतगुद्यस्थानेप्रु सुप्रवि्रः सवमारफर्मपथसमतिक्रान्तः सववुरालमूटष्वपर- 
प्रत्ययः सप्रतथागतैरधिषितः ससचपर प्रमोश्नमादे दायिना महासार्थवाहः । सवमारमण्डटविष्वंसन- 
करः त्रिसाहस्रमदासाहसरैकदयरः । सवर्मभप्यसमदानीतः मदव्रेयराजः। विमाक्तिपटरावद्रो 
महाधर्मराजः । महा्रजञाप्रभोत्सजनकरः महकेतुराजः अष्रखोकर्मानुपट्पिः महापद्मभूतः सर्वघर्म- 
धारण्यतप्रमुपितः महासागरमूनः अनुनयप्रतिघ्रापगतः अचटखोऽप्रकम्पी महासुमेरुभूतः । सुनि्षटः 
सुपरिशुद्धः स्वकेदर्पितविमेख्युद्धिमहामणिरनभूतः सर्वधर्मबदावती सर्वकर्मण्यचित्तो महात्रहमभूतो 
वोषिस्षखो वोधिमण्डमुपसंकरमति माररैन्यप्रधर्पणार्थमनत्तरं सम्यक्संबोधिमभिमंबोद्धकामः । 
दराव्वैरारवाघ्यदरात्रेणिकुद्धधर्मपरिपूरणायै महाधर्मचक्रग्रव्तनाथं महारसिहनादनादना 
सरसान्‌ धर्मदानेन संतर्पणार्थं ससानां धर्चक्ष्विंशोधनाथं सर्वपरप्रवादीनां सहधर्मेण 
निग्रहाथं पूर्वपरतिज्ञापायिपूरिमददना्थं स्धर्मधर्यवदिताग्राप्यर्थम्‌ । तत्र युष्मामिर्मषी सपव 
बोधिसचस्य पूजोपस्थानकर्मण्युतुवर्भवितत्यम्‌ | 

अथ खलु वदावतीं महात्रह्मा तस्यां वेखायामिभौ गाधाममापत - 


यस्या तेजतु प्ण्यतश्च शिरिये ब्राह्मः पथो ज्ञायते 
मैत्री वा कश्णा उपेप्न मुदिता ध्यानान्यमिक्ञीस्तथा । 
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बोधिमण्डगमनपरिवतं पकोन्विहाः । २०१ 


सोऽयं कल्पसहस्रचीर्णचरितो बोधिद्ुमं प्रस्थितः 
पूजां साधु करोथ तस्य मुनिनो आरित्रते साधनम्‌ | १ ॥ 
यं गत्वा रारणं न दगतिभयं प्राप्रोति नैवाश्चण 
देवेषिष्टसुग्वं च प्राप्य विपु ब्रह्माख्यं गच्छति । 
पदुपाणि चरि दृष्वस्चरं यात्यप वोधिद्रुम 
साधू सर्वि उगरग्रह्टमनसः पूजास्य कुर्वामहे ॥ २ ॥ 
राजासौ त्रिसैटन्नि ईसवरवरो धर्मेधरः पार्थिवः 
दाक्रात्रह्मपुरे च चन्दरसुरिये नास्त्यस्य कश्चित्‌ समः । 
यस्या जायत कषत्रकोटिनयुता मंकम्पिता पदा 
संपोऽय व्रजनं महाद्रमवरं मारस्य जेतुं चमन्‌ ॥ ३ ॥ 10 
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न्ने यस्य न राक्यमीक्षितृमिह बरह्माय्येऽपि स्थितः 
कायो यस्य वराग्रटश्रणधरो दात्रिराताटकरतः। 
वाम्यस्येह मनोज्ञवल्गुमधुरा त्र्यस्रा सुस्वरा 
चित्तं यस्य प्रशान्त दोपरहितं गच्छाम तत्ूजने ॥ % ॥ 
येपां वा मनि ब्रह्मराक्रमवने नित्यं सुख क्षपितुं 
अथवा सवकिच्ावन्धनटतां नुं हि तां जालिनीम्‌ | 
अश्रुता परतः स्प्रोयममूृतं प्रत्यकं रिषां 
ुदधत्वं यदि वेरसितं त्रिमुवने पूजेचसौ नायकम्‌ ॥ ५ ॥ 
त्यक्ता येन ससागरा वसुमती रत्नान्यनन्तान्यथो 
प्रासादाश्च गवाक्षहम्यकटिका युग्यानि यानानि च | 20 
भूम्याटरत पुष्पदाम चरा उद्यानकूपासराः 
हस्ता पादरिरोत्तमाङ्गनयना सो बोषिमण्डन्मुखः ॥ ६ ॥ 
इति हि मिक्षवलिसाहस्तमहासाहस्रिको महात्रह्मा इम ॒त्रिसाहस्रमदासाहस्तं खोकधातं 
तत्क्षणं सममध्यतिष्रत्‌। पाणितलजातमपगतरा्वरकर्टयमुत्सदमणिमुक्तवैर्यश हशित्यप्रवाटर जत- 
जातरूप्यं नीटमूदुकुण्डलजातप्रदक्षिणनन्यावतकाचिलिन्दिकयुखसंस्पदीश्च तृणैरिमं त्रिसादस्र- ८5 1. 27 
महासाहस्रं खोकधातुं संछादितमध्यतिष्रत्‌ । सर्वै च तदा महासमुद्रा धरणीतसंस्थिता अभूवन्‌ | 
न च जलचराणां सानां काचिद्विहेटाभूत्‌ । इमं॑चैव टोकधातुम्क्रृतं दृष च दशसु 
दिक्षु राक्रत्र्मरोकपैर्वोधिसस्य पूजाकर्मणे बुद्धक्षितररातसहस्राणि समद्कृतान्यमूवन्‌ । 
बोधिसचैश्च दिव्यमानुष्यकातिक्रान्तैः पूजाव्यूहेद॑रसु दिश्चप्रमेयाणि बुद्वक्षत्राणि प्रतिमण्डितान्य- 
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मूघन्‌ बोधिसचस्य पूजकर्मणे । सर्वाणि च तानि बुद्रषत्राण्येकमित वुद्धषत्रं संदव्यन्ते स्म, 
नानाव्यूहाटंकाराठंग्रतानि च | न च भूयो लोकान्तरिका न च काट्पवता न च चक्रवाट- 
महाचक्रवायाः प्रज्ञायन्ते स्म । सर्वाणि च तानि बुद्धपनत्राणि वोध्रिस्च्छस्याभया स्पुटानि संद्दयन्ते 
स्म! पोटा च वोधिण्डर्पारपाचिका देवपुत्राः । त्यया -- उन्ती च नाम देवपुत्रः सूवटी च नाम 
प्रजापतिश्च चूवख्श्र कयूखरश्टं सुप्रतिस्थिनध्व महिस अवमासकरश विमटश्च धर्मेधर 
घर्मकेतुश्च सिद्धपाव्रश्च अप्रतिटतनत्र्च महाव्यूहश्च रीटविटूरद्रनेत्रच पद्मप्रभश्व | इतीमे 
प्ोट्दा वोषिमण्डग्रतिपा्व्का देवपुः सप्रज्चैवर्यरान्तप्रतिन्धास्न वोधिसच्चस्य पूजाय बोधिमण्डं 
मण्टयन्ति स्म | सपन्तष्टस्ीतियो जनानि म्भा र्ननेदिकामिः परिवृतं सप्तभिस्ताट्पङ्किभिः 
सप्त॑भी रत्नकिद्भिणीजाटः स्तनी रनसैः परिघ्रतम्‌, सप्तरनप्रनयुप्त्च॒जाम्बृनदघुवणपटः 
सुर्णसूत्रेनाग्रनदसुवर्णपद्चश्रावकी्ण सारघरगन्धनिधूपितं र्नजाटनंछनम्‌ । य॒ च दशसु 
दिक्षु नानादोकधातुपु विविधा वृक्षाः सन्यभिजत्त अभिपूजिता द्विल्यमानुष्यकस्नेऽपि सू तत्र 
वोधिमण्ड संद्रयन्ते स | याध दरदा दिश्य नानाप्रकारा जटस्थटजाः पृष्पजातयस्ता अपि 
स्वीस्तत्र बोधिमण्डे संयते स्म| चञपि च दरार दक्षु नानाद्ेकप्रानुपु बोधिका 
बोधिमण्डटंवुर्वन्यप्रमाणपुप्यज्ञानसंभारव्यूटैस्तऽपि तत्र वाधिमण्डे संददयन्ते स्म ॥ 

हति दि भिक्षवो वोषिगण्डपरिपाैरदेवपतरस्तादया व्या बोधिमण्डे अमिनिरमिता 
अमून्‌ , यान्‌ द्र दवनागयक्षगन्धतीपुराः स्वभवनानि रमरानंज्ञमुत्पादयामासुः । ताश्च 
व्यूहान्‌ दघ्ात्यथं॒चि्रीकारमुादयामानयुः । प्तरमुटानं चोदानयामासुः - साध्वहोऽचिन्त्यः 
पुण्यविपाकनिष्यन्द इति | चत्वार वौधिव्रहतदेवताः। तयथा ~ वरणुश्च वल्गुश्च सुमनश्व ओजापतिश्च | 
एते चारो वोधिवृ्षदेयता वोषिसचस्य पूजाथ॑वोधिर्वृक्षं मापयन्ति स्म॒ मूखसंपनन 
स्वन्धसंपन्नं शाखाप्रत्रपुष्पफटमंपनं आरोहपरिणाहसंपन्वं प्रासादिकं दरनीयं॒विस्तीर्णमरीति- 
स्ता नचैस्ेन तदनुखूपेण परिणाहेन चित्रं दरानीयं मनोरम सपमी रत्तरेदिकाभिः परिवृतं 
सप्तमी र्नताट्पदङ्िभिः सप्तमी रनकिद्भणीजदैः सप्तमी गनम्‌त्रः समन्तादर्युपरिवृतैरनपरिक्षिपं 
पारिजातककोविःारप्रकारामतृपचक्ुदर्शनम्‌ । स॒ च पृर्र्बप्रदेरालिसादस्रमहासाहस्रखोकधातु- 
वन्नेणामिटटः सारोऽभयतन्रमयः संस्थिताऽभूत्‌ यत्र वाधिसच्यो निपप्णोऽभूष्रोधिममिंवोद्धकामः ॥ 

इति हि भिक्षवो वेषिसचेन बोधिमण्डमुपसेकमता तथारूपा कायाद्ममा मुक्ताभूत्‌ , यया 
प्रमया समऽपायाः शान्ता सभूवन्‌ । सर्वाण्यक्षणानि पिभितान्यमूवन्‌ ! सर्वदु्मतिवेदनाश्वोप- 
रोपिता अनुभवन्‌ । ये च सचा विक्टन्धिया अभूवन्‌ , त स्र पयिपर्णेनधियतामनुप्रापनुवन्‌ । 
व्याविताश्च व्याधिभ्यो व्यमुच्यन्त । मयादिताशवाश्चासप्राप्ता अभूवन्‌ । बन्धनवरद्राश्च बन्धनेम्यो 
व्यमुच्यन्त । दरार सखा भोगवन्तोऽमूवन्‌ । इ्दीसंतपताश्च निष्परिदाह अभूवन्‌ । 
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बोधिम्रण्डगमनपरिवर्त एकोनर्विराः । ५०२ 


बुभुक्षितश्च साः पूर्णोदरा अभूवन्‌ । पिपरासिताश्च तृपापगता अभूवन्‌ । गुविप्यश्च स्वेन 
परसूयन्ते स्म । जीर्णटूर्बटाश्च वख्संपना मभूवन्‌ । न च कस्यचिन्सचस्य तस्मिन्‌ समय रागो 
बाघते द्वेमो वा मोहोवाकोधोवा सभो वा खिदो वा व्यापादो वा रईर््या वा मान्सयौवा|न 
क्धित्सत्चस्तस्मिन्‌ समये प्रियते स्म, न च्यवते स्म, नोपपयनं सम । सव्रसच्राश्च तस्मिन्‌ समये 
मेत्रचित्ता हितचित्ताः परस्परं मातापितंक्ञिनोऽभूवन्‌ ॥ 5 
तत्रेदमुच्यते - 
यावच्ावीचिपर्यन्तं नरका घोरदरानाः । 
दुःखं प्रशान्तं सानां सुखं विन्दन्ति वेदनाम्‌ ॥ ७ ॥ 
तियग्योनिपर यावन्तः सखा अन्योन्यघातका; । 
मैत्रचित्ता हितः जाताः स्पृष्टा भामिर्महामुनेः ॥ ८ ॥ 10 
्ेतदकेपु यावन्तः प्रेता; क्षुत्तरपपीडिताः । 
राप्ुवन्त्यनपानानि बोधिसच्स्य तेजसा ॥ ‰ ॥ 
अर्षणाः पिथिताः सवे दुर्गतिध्रोपोपिता | ए 349 
सुखिताः सवसचाश्च दिव्यसौस्यसमर्षिताः ॥ १० ॥ 
चक्षुश्रोत्रविहीनाश्च ये चान्ये व्किटद्छियाः | 15 
सर्वन्दियेः सुसंपूर्णा जाताः सवाक्घशोमनाः ॥ ११ ॥ 
राग्दरेपादिमिः कदा: सला बाध्यन्त य सदा ! 1, 280 
शान्तङ्केरास्तदा सर्वै जाताः सग्वसमर्पिताः ॥ १२ ॥ 
उन्मत्ताः स्मृतिमन्तश्च दरिद्रा घनिनस्तथा । 
व्याधिता रोगनिर्मुक्ता मक्ता वन्धनबद्भकाः ॥ १३ ॥ | 
न खिटं न च मात्सय व्यापादो न च गिप्रहः | 
अन्योन्यं संप्रवर्वन्ति भेत्रचित्ताः स्थितास्तदा ॥ १९ ॥ 
मातुः पितुश्रेकपुत्रे यथा प्रेम प्रवते | 
तथान्योन्येन सानां पुतर्रेम तदाभवत्‌ ॥ १५ ॥ 
मोधिसखप्रभाजलैः स्फुटाः क्षत्रा द्यचिन्तियाः । 25 
गद्धावाल्किसंस्याताः समन्तद्र द्रो दरा ॥ १६ ॥ 
न मूयश्चक्रत्राटाश्च द्यन्ते काट्पवेताः । 
सवे ते विपृखाः क्षत्रा ददयन्तयेकं यथा तथा ॥ १७ ॥ 
पाणितव्प्रकाशाश्च ददयन्ते सर्वरलिकाः । 
बोधिसत्वस्य पूजाय स्तरा अलंकृताः \ १८ ॥ 7२ 350 





१२२ क्षिप्रं विहन्ति 01" सुखं विन्दन्ति. >? हितचित्ता {01 हिते जाताः. ३ ए जाता स्पष्ट. 
४ अक्षयाः. 
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२०४ छलितविस्तरे 
देवाश्च पोडद्च तथा बोधिमण्डोपचारकाः | 
अटचनर्बोधिमण्डं असीतियोंज॑नावरतम्‌ ॥ १९. ॥ 
ये च केचिन्मदाव्यूहाः कषत्रकोरीष्वनन्तकाः | 
ते सर्वै तत्र ट्रद्यन्ते वोधिसखस्य तेजसा ॥ २० ॥ 


८ 


देवा नानास्तथा यकाः विननराध्च महोराः | 
स्वानि स्वानि विमानानि रमदानानीव मेनिरे ॥ २१ ॥ 


५ 


तान्‌ व्यूहान्‌ संनिरीक्ष्य विस्मिताः सुरमानुपाः । 
साघु; पुण्यस्य निस्यन्दः मंपयस्ययमीदरी ॥ २२ ॥ 
करोति नैव चोचोगं कायवाच्बनसा तथा ! 
10 सर्वरधाश्रास्य सिष्यन्ति यऽभिप्रेता मनोरथाः ॥ २३ ॥ 
अभिप्राया यथान्यपां पूरिताश्वरता पुरा | 
विपाकाः कर्मणस्तस्य संपयातयमीदरी ॥ २४ ॥ 
अल्करतो वोषिमण्डश्यतुभिर्वोषिदेवतैः | 
पारिजातो दिवि यथा तस्मादपि विरिष्यते | २५॥ 
15 गुणाः शक्या न तं वाचा सध मंपरिकीतितुम्‌। 
ये व्यूहा बोधिमण्डस्य देवतैरमिसंस्करताः | २६ ॥ 


इति हि भिक्वस्तया बोधिसचस्य कायप्रमुक्तया प्रभया कालिकिस्य नागराजस्य 

भवनमवभासितममूत्‌ विदुद्धया विमट्या कायचित्तप्रह्णादौद्विल्यजनन्या सव्केडापकर्पिण्या 

सर्वसचसुखप्रीतिप्रसादयप्रामोयजनन्या । दर्रा च पुनः काटिको नागराजस्तस्यां वेखायां स्वस्य 
20 परिवारस्य पुरतः स्थित्वमा गाथा अमापत्‌ - 


क्रुखन्दे यथ आम ट्ट संचरा दष्टा च कनकाय 
यद्रत्वारेयपि धर्मराजमनघे दृष्ट प्रमा निर्मा । 
निःसंराय वरटक्षणो हितकरो उत्पनन ज्ञानप्रभ 
येनेदं मवनं विरोचति हि मे स्वर्णग्रभाट्करृतम्‌ ॥ २७॥ 
25 नास्मि चन्द्ररविप्रभा सुविप्रंटा संदद्यते वेदमनि 
नो च्रं मरन वियुदमटा नो च प्रमा ग्योतिपाम्‌ | 
नो वा राक्रग्रभा न ब्रह्मण प्रभा नो च प्रभा आसुरी 
एकान्तं तमसाकुरं मम गृहं प्ागदुषकृतैः कर्मभिः ॥ २८॥ 





११२ योजनायतम्‌ 0 योजनात्रतम्‌. २ २ चेव नोयोगं 01 नैव चोदयोग. ३ र मनोरमाः ण भरथाः. 
ॐ एर संपनतेयप्‌ 0 ातेयम्‌. “+ र कास्यप. ६ २२ प्रादुष्कृतैः {91 प्रागदुष्कृतैः. 


बोधिमण्डगमनपरिवर्त पकोनविश्ञः । २०५ 


अददं भवनं विराजति शुभं मध्ये रर्विदीपिवत्‌ ~ 282 
चितं प्रीति जनेति कायु सुखितो गात्राता शीतला ! 
तप्ता वालिकं या रारीरि निपती जाता स मे सीत 
सुव्यक्तं बहुकल्पकोटिचरितो वोधिद्रमं गच्छति | २०.॥ 
रीर गृहत नागपुष्पं स्चिरा वसां सुगन्धां शुभां 5 352 
मक्ताहारपिनद्रतांश् वटयाशरर्णानि धूपोत्तमा । 
संगीति प्रकररु्व वाद्य विविधा मेरीमृदन्नैः द्ुभैः 
हन्ता गच्छथ पूजना हितकरं पू जाहं सर्वे जगे ॥ ३० ॥ 
सोऽभ्युत्थाय च नागकन्यसहितश्वतरो दिशः प्रेक्षते 
अद्राक्षीदथ मेरप्वतनिभं स्वाटंक्रतं तजसा । 10 
ेवदानवकोटिभिः परिवृतं ब्रहेनदरयक्षस्तथा 
पूजां तस्य करोन्ति द्ृएमनसो दर्शेन्ति माग ह्ययम्‌ ॥ ३१ ॥ 
संहः स हि नागरा सुमुदितश्वाभ्यर्च्य व्योकोत्तमं 
वन्दित्वा चरणौ च गौरघक्रतस्तस्थौ म॒नरग्रतः | 
नागाकन्य उद्र दृमनसः वुलन्ति पूजां मुनेः 15 
पुष्पं गन्ध्रविठेपना च क्षिपिपृस्तर्याणि निनादयन्‌ ॥ ३२ ॥ 
कृत्वा चाञ्जटि नागरा सुमुदितस्तुटाव तथ्यैगुणेः 
साधुदर्शितु पूर्णचन्द्रवदने छोकोत्तमे नायकैः । 
यथ मे दष्ट निमित्त पूर्यपिणां पामि तानेव ते 
अद्य वं विनिहत्य मारबल्वानिष्ठं पदं स्प्स्यसे ॥ ३३ ॥ 20 1२ 35 
यस्यार्थं दमदानसंयम पुरे संवा ति त्यागी अभूत्‌ 
यस्यार्थे दमसीटमेत्रकरणाक्षाम्तिरं भावितम्‌ । 
यस्यार्थे दमवीधष्याननिरतः प्रज्ञप्रदीपः कृतः 1, 283 
सेपा ते परिपूर्णं स्व॑ प्रणिधी अदा जिनो भेष्यसे ॥ ३४ ॥ 


यद्दष सपत्रपुष्प सफल बोधिद्रमं संनताः न 
यद्रतुम्भसहस्र पूर्णसटिला कुवन्ति प्रादक्षिणम्‌ । 

यद्रचाप्सरगणाश्च सृप्रमुदिता स्निग्धं स्तं कुर्वते 
हसा कोञगणा यथा च गगने गच्छन्ति ीटीन्वितं 

वर्वन्ते सुमनाः प्रदक्षिणमृषिं भावि त्मवा्हवान्‌ ॥ ३५ ॥ 





१ 1२ चित्ते 0: चित्त. २ २ बाटधकया 07 बालिकया. २३ 1२ पञ्याम तानेव मे 07 परयामि तानेव ते. 
४ २ सवोस्थि 07 सवौ ति. ५ २ रटवी्यं 0 दम. £ २२ यद्‌ ब्रक्ष 0 यद्द्‌ ब्रृक्ष. ७ !२ लीखान्वितः 101 
न्वित. ८ २ सुखिना 07: सुमनाः. 
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२०६ खलितविस्तरे 


यथ वा काञ्चनवर्णं आम स्चिरा क्ष॑त्राराता गच्छते 

दान्ताश्वापि यथा अपाय निग्विख दुःखर्विमुक्ता प्राः । 
यदरदृश्रित चन्दरसूयभवना वायुरमदूर्वायते 

अदा मेष्यसि साथवाह त्रिभवरे जातीजरामोचको ॥ २६ ॥ 
यदरत्कामरती विहाय च सुरास््व्पूजनेऽभ्यागताः 

रह्मा व्रह्मपुरोहिताश्च अमरा उत्सृज्य ध्यानं सुखम्‌ । 
ये केचिलिभवरे तथैव च पुरे सर्वे इदाम्यागताः 

अदा मेष्यसि वैयराज त्रिभते जातीजरामोचको ॥ ३७ ॥ 


~ 


मार्गश्वापि यथा विरोषिनु सुरर्मनाय त गच्छते 
एतंनागतु ऋकुल्छन्द्‌ भगवान्‌ कनकाह्वयः काद्यपः | 
यथ वा पद्म विदुद्ध निम दुभा भिचा महीमद्रताः 
यस्मि निश्चिपंसे कमानतिवतयरं मावि त्मयाहवान्‌ ॥ ३८ ॥ 
माराः कोटिसदस्न नैकनयुता गद्धा यथा वाटिका; 
ति तुभ्यं न समर्थं बोधिविटपाच्ाटतु कम्पेतु वा | 
यज्ञा नैकविधाः सहक्तनयुता ग्वा यथा वाल्क; 
यास्ते चरता हिताय जगतस्तनह विभ्राजते | ३९ ॥ 
नक्षत्रा सदासी सतारक्गवी मूमौ पनदम्दरात्‌ 
स्स्थानाच्च चटेन्महागिरिव्ररः प्यटथो सागरः | 
चतरो धातव कश्चि विक्ञपुस्यो दर्ोय पकेकराः 
नैव चे द्रमराजमटुपगतो अप्राप्य वोशयुष्त्‌ ॥ ४० ॥ 
भा मह्य सुटच् बृद्धि विपु दृष्टोऽसि फतसारथं 
पूजा चैव करता गुणाश्च कथिता बोधाय चोत्साहितः । 
सर्वा नागवधू अहं च ,सर्युता मुच्यमितो योनितः 
तवं यासी यथ मत्तवारणगते गच्छेम एवं वयम्‌ ॥ ४१ ॥ इति ॥ 
इति हि भिक्षवः काचिकस्य नागराजस्याग्रमहिधी सुवर्णप्रमासा नाम, सी संबहलमि- 
नागकन्याभिः परिवृता पुरस्ता नानार्नछ्त्रपरिगृीताभिः नानादूष्यपरिगृहीतामि- 
नानामुक्तादारपरिगृहीतामिः नानामणिरनपरिगृहीतामिः दिव्यमानुष्यकमाल्यविटेपनगुष्ठे- 
परिगहीताभिः नार्मीगन्धघटिकापरिगृहीतामिः नानातसंगीतिसंप्रवादितिर्नानार्नपु्पवधैर्नोधिसच् 
गच्छन्तमम्यवकिरन्ति स्म | 





१ र क्षेत्राशतां ०7 क्षत्रारता. २२ विक्षिपसे 0 निक्षि. ३7२ तेनेक {01 तेनेह. ४ २ ससतो 
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वोधिमण्डगमनप्ररिषरतं एकोन्िदाः | २०७ 


आभिश्च गाधाभिस्तुष्रवुः - 
अभ्वान्ता अत्रस्ता अभीर अद्म्भी 
अदीना अदीना प्रद दुधरपा | 
अरक्ता अदृष्टा अमा अद्धा 
विरक्ता विमुक्ता नमस्त मर्ष | ४२ ॥ 5 
भिप॑ङ््‌ ङा विदाल्या विनेसा विनपी 
सुवेया जगस्या दुग्वेभ्यः प्रमोची | | 
अटेना अत्राणा अहीना विद्व्वा 
मवी टेनु त्राणो व्रिटोकेसिमि जातः ॥ ४३ ॥ 
प्रसा प्रह्रा यथा देवनेधाः # 
प्रवर्पी नभस्था सहत्पुष्पवर्पम्‌ | 
मदाचचकषेपं करोन्ती यत्रमे 
जिनो मेप्यमेऽया कुष प्रदर्पम्‌ | ४४ ॥ 
उपेहि दमेन नि्षीदा अकम्भी 
जिना मारमेनां धरन क्ंराजानम्‌ | 15 
विवुद्धय प्रदान्तां वरामम्रवोर्धि 
यथा परावकरस्ताविवुद्धा जिनः || ४" | 
या यस्य अर्थ वट्रकल्पकोव्यः 
करता दृष्कराणी जगन्मोचनाभम्‌ | 
प्रपूणी ति आदा अय प्रापु काटो 0 
उपेहि दमेन सृरास््ाग्रवोधिम्‌ ॥ ४६ ॥ इति ॥ र ॐ7 
अथ खलु भिक्षवो वोधिस्चस्यैतदमवत्‌ ~ वुत्र निपण्णैस्तैः पषििस्तथागतैरनुत्तरा 
सम्यक्संमोधिरभिसंबुद्धा इति । ततोऽस्य॑तदरभूत्‌ ~ तृणसंस्तरे निपण्णैरिति ॥ 
अथ खत्वन्तरीन्नगतानि याद्धावासकायिक्देव्तसदस्राणि वोधिसखस्य चेतोभिरेव 
चेतःपरिवितर्कमाज्ञायैवं वचो मापन्ते स्म - ए्रमेतत्‌ सत्पुरय, एवमेतत्‌ । तणसंस्तरे सत्युरप निप 5 1, 256 
तेः पूर्वैस्तथागतैरनत्तरा सम्यक्यंबोधिरभिसंवुद्धा इति ॥ 
अद्राक्षीत्खल्वपि भिक्षवो वोधिसखो मारस्य दक्षिणे पर््र स्वस्तिकं यावस्तिकम्‌ 
तृणानि दुनाति स्म नीलानि मृदुकानि सुकुमाराणि रमणीयानि वुण्डटजातानि प्रदक्षिणावतीनि। 
मयूरग्रीवसंनिभानि काचिलिन्दिकसुग्वसंस्पर्शानि सुगन्धीनि व्णवन्ति मनोरमाणि । द्ष्रा च 





१ २ मिषक्ता 01: भिषक्ञ. २ 1२ अद्रीना 01 अहीना. ३1२ मवाटे सुत्राण। 0" भवा टेन त्राणो. 
४२ ययुः 9 यथा. ५} व्याकरुरष्व 0 अद्या कुरुष्व. ९ २ जिता 0 जिना. ५७ र पुनः 0 धुन. 
८ र पोरविकेत्तद्विबुद्धा 9 पैवकेस्तर्वि. ९ र पर्वकः 107 पूर्वैः. १० २२ देवपुत्रशत {ण देवत. 
११२ एवं चाभाषन्ते 07 एवं वाचो भाषन्ते. 


२०८ टलितविस्तरे 


पुनर्बोधिस्लो मार्गादपक्रम्य यन स्परस्तिको यावसिकस्तेनोपमंकरामत्‌ । उपसंक्रम्य स्वस्तिवंः 

धावसिकं मधुरया वाचा समाट्पति स्म । यासौ वागाज्ञापनी विज्ञापनी विस्पष्टा अनेकलोकैकवण- 

सुखा बल्गुः श्रवणीया स्निग्धा स्मरणीया चटनी तोपणी प्रेमणी अकर्कदा अगद्रदा अपर्षा 

अचपदय शछक्ष्णा मधुरा कर्णयुग्बा कायचित्तोद्िल्पकरणी रागदोपमोहकल्िकिटुषविनोदनी 

२ ॐ58 5 कटविद्श्तस्वरा कुणाटजीवंजीवकामिनदितघोपा दृन्दुमिमंगीतिभ्तरवितनिघोपवती अनपहता 

सत्या अच्छा मूता ब्रहमस्वरस्तरवितनिर्घोपा समद्रस्वरेगनिभा दौटसंघट्नवती देवेन््रासुरे्रामिष्ता 

गम्भीरा दुखगाहा नमुचिवव्यावटकरणी परप्रवादमथनी सिंहस्वरमेगा हयगजगर्जितघोपा 

नागनिर्नादनी मेधस्तनिताभिगर्जितस्वरा दरापरिकसर्बवुद्धप्त्रस्परणी विनेयसचसंचोदनी अर्हता 

अनुपहता अविरुम्बिता सहिता युक्ता काटवादिनी समयानतिक्रमणी घर्मदरातसहस्रसुग्रथिता 

10 सौम्या असक्ता अधिषितप्रतिमाना ण्कम्ना सवस्तरच॑नी सवाभिप्रायज्ञापनी सवैुखसंजननी 

1, 287 मेोष्तपथसंटर्धिका मगींमारवीदिनी पर्षदनतिक्रमणी रस्प्पतसंतोपणी सर्ववुद्रमापितानुकूा । 
ईटद्या वाचा बोधिसः स्वस्तिकं यावसिकं गाधाभिरम्यभापत - 


तृणुँ देहि मि स्वस्तिक रीर 
अद्य ममाधु तृणैः सुमहान्तः । 
सवटे नमुच निहनित्वा 
5 वोविमनुत्तरशान्ति स्प्रदिष्ये \\ ५७ | 
यस्य करते मयि कल्पसहस्रा 
दानु दमोऽपि च मंयम त्यागो | 
रीट्घ्रतं च तपश्च सुचीण। 
तस्य मिं निष्पदि मेष्यति अद ॥ ४८॥ 
1२ 359 20 क्रान्तिं तथ वीयवरटं च 
ध्यानवटं तथ ज्ञानेवटं च | 
पुण्यअभिङ्नविमोक्नवटं च 
तस्य मि“ निष्पदि मेष्यति अद ॥ ४९॥ 
प्रज्ञघरं च उपायवटं च 
25 अद्धिम संगतमेत्रवटे च| 
प्रतिमंविद॑धरिसत्यवटं च 
तप॑ मि निष्पदि मेष्यति सद ॥ ५०॥ 
१ २ 0). यावसिकं. २ ए सत्त्वअच्छा 07 सत्या अच्छा. २ २ अनुपद्रता 01 भद्रता. ४१२ रमणी 


9 °रचनी- ५ ₹ `चोदित। {0 "वादिनी. ६ }२ ०1. सर्वपर्षत्‌. ७ !२ दणु ० तृणु. ८ र ग. मि. 


९२२ प्रज्वलं 01 ज्ञान. १० ए ऋद्धिसमङ्ग [07 कद्धिम संगत. ११ २ °संविदसत््वबलं 07 “सविदपरिसत्य. 
१२. {२ तष्य निष्पदि 01 तेष भि निष्पदि, 


बोधिमण्डगमनपरिवतं पकोनर्विराः । २०९ 


पुण्यबरं च तवापि अनन्तं 
यन्मम दास्यसि अद्य तृणानि । 
न ह्यपरं तव णतु निमित्त 
तवं परि अनत्तरं मेष्यसि शास्ता ॥ ५१ ॥ 
श्रुत्वा स्वस्तिक वाच नायके सुर्नचरमधुगां $ 
तुरो आत्तमनाश्च दर्पितः प्रमदितमनसः। 
गृहीत्वा तृणमुषि स्परनवती मृदृतस्णद्युमां 
पुरतः स्थित्नन वाच भाषते प्रमुदितह्टधयः ॥ ५५२ ॥ 
यदि ताव -णकेमि टम्यने पदवरममूतं 
बोधी उत्तम दान्त दुर्दृशा पुरिमजिनपथः 10 
तिष्ठतु ताव महागुणोदधे अपरिमितयरा 
अहमेव प्रथमे नुं बुध्यमि पदवरपृतम्‌ ॥ ५३ ॥ 
नेषो स्वस्तिक बोधि ठभ्यते तृणवरडायनैः 
अंचरित्वा बहुकल्प दृष्करी त्रततप विविधा | 
्रज्ञापुण्यउपायउद्रतो यद्‌ भवि मतिमां 
तद पश्चाजिन व्याकरोन्ति मुनयो भविष्यसि विरजः ॥ ५४ | 
यदि बोधि इय राक्यु स्वस्तिका परजनि टदितं 
पिण्डीकृत्य द्रदैर्य प्राणिनां म भवतु विमनिः। 
यद्‌ बोधी मय प्राप्त जानमी विभजमि अमृतं 
आगता गणु धर्मयुक्त त भव्रिप्यसि विरजः ॥ ५५५ ॥ 
गृहीत्वा तृणमुष्टि नायकः परमघुमदृकां 
हाहंसातिश्च प्रस्थितः प्रचलित धरणी | 
देवा नागगणाः क्रताञ्जटी प्रमुदितमनसः 
अद्या मारवटं निहन्ययं स्पररिष्यनि अमतम्‌ ॥ ५६ | 
इति दि भिक्षवो बोधिसस्य वोधिवृक्षभपसंक्रामतोऽरीतिबोधिबरक्षसदस्राणि देवपुतरेध 2 
बोधिसचैश्च म्डितान्यभूवन्‌ - इह निय बोषिस्चो बोधिं प्राप्स्यत्यमिसंभोत्स्यत इति । 
सन्ति तत्र कैचिद्रोधिवृक्षाः पुष्पमया योजनरातसह॑सदिद्धाः । केचिद्‌ बोधिवृक्षा गन्धमया 
द्रियोजनरातसह्रोद्विद्धाः । केचिद्रोधिव्रकषाश्चन्दनमयाल्ियोजनरातसहस्रोटिद्वाः । केचिद्रोधिवृक्षा 


१२ अनन्तर {ग अनुत्तर. २१२ तृण केचि {न तृणकेमि. ३1९ तिषएता 0 तिष्टतु. ४ र ग. 
नु. ^€ 51 53 {२ 2005 बोपिसत्त्व आह. ५ 1२ एषा 07 नैषा. € र चरिटा 0 अचरित्वा. 
७ ए तत्पश्चात्‌ 0: तद पश्चात्‌. ८1२ च देय पाणिना 101 ददेय प्राणिनां. ९ [२ "गणे [0 गणाः. 
१० २ अरक्षमूरमुप 07 शशृक्षमुपः. ११ २ पञ्चयोजन {ण योजन“. १२ ए२ "सदस्य पयुचस्त्वन {ण 
` सदखोद्विद्धाः. 
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२१० ललितविस्तर 


वरस्त्रमयाः पञ्चयोजनरातसहस्राण्युचस्तरेन । केचिद्रोधिवृक्षा रःनमया दरायोजनरातसहस्राण्युचचे- 
स्वेन । केचिद्रोपिवृक्षाः सर्भरःनमया टसयोजनकोरिनयुतरतसदहस्ाण्यु चैसवेन । केचिद्रोषिव्रक्चा 
स्नमयाः कोटिनयुतरतसदस्रमद्धिद्धाः । स्वेपु तेपु बोधिवृ्षमूटपर यथानुरूपाणि सिंहासनानि 
्रज्ञपान्यभूवन्‌ नानादिव्यदृष्यसंस्तृतानि । कचिद्रोधिव्रक्षे पद्मासनं प्रक्ञमममूत्‌ , कचिद्रन्धासनम्‌ , 

1, 289 5 कचिनानाविधरत्नासनम्‌ । बोधिसचश्च टलितत्यृहं नाम समारभ समापद्यते स्म । समनन्तर- 
समापन्नस्य च वोषिस॒त्स्येमं टकितव्यूहं नाम बोधिस्षचसमाधिम्‌, अथ तक्षणमेव बोपिस्वः 
सवेषु च तेपु बोधिन्रष्तमूटपषु सिंहासने संनिपण्णः संदस्यते स्म रक्षणानुव्यञ्ननसमटकरृतेन 
कायेन । णकैकशच बोप्रिसो देवपुतरशैव संजानाति स्म - ममैव सिंहासने बेभ्रिसल्रो निषण्णो 
नान्येपामिति । यथा च ते संजानते स्म - तथास्यैव ठटितव्यूहस्य बोधिससमाधेरनुभात्रेन सर्व- 

10 निरयतिधम्योनियमटोकिकाः सर्वे देवमनुष्याश्च स्वे ग्युपपननाः स्वसा बोधिसखं पद्यन्ति 
स्म बोधिवृक्षम्‌ सिंहासने निप्ष्णम्‌ ॥ 

6 अथ च पुनकनाधिपुक्तिकानां सानां मतिपरितोपणाथं बोधिसखस्तृणमुष्टिमादाय 
येन बोधिवृक्नस्तेनोपसंकरामत्‌ । उपसंक्रम्य बोधिवृक्षं सप्तकरत्वः प्रदक्षिणीकृत्य स्वयमयाम्यन्तराग्र 
बहिरगढं समन्तभद्रं तृणमंस्तरणं संस्तीर्य सिंहवच्छरुरद्र्वद्‌्रटवीर्यवतस्थामवनागवदै.घर्यवतस्वयंभू- 

15 वज्ज्ञानिवदनुत्तरद्विरौपवदमभ्युद्रतवयरोवत्वीर्तिवदानवच्छीव्वनक्षान्तिवद्री्यवद्रयानवत्मज्ञावज््ञानव - 
तपुण्यवननिहतमारप्रतयथिकवत्संभारवतय॑ङ्मामुज्य तस्मिस्तृणमंस्तर न्यपीदत्‌ राख जुकाय 
प्रणिधाय अमिमुगवा स्पृतिमुपस्थाप्य । ईदटरं च टं समादानमकरोत्‌ - 

इहासने शुष्यतु मे शरीरं 
त्गस्थिमामं प्रख्यं च यातु | 
20 अप्राप्य वोर्भं बहुकल्पदू्टमां 
नेवासनात्कायमतश्वदटिष्यते ॥ ५७ ॥ इति ॥ 


| इति श्रीटल््तिविस्तरे वोधिमण्डगमनपरिवर्तो नाम एकोनविंरातितमोऽध्यायः ॥ 


ह क 0 त 0 श 1 


११२ दिन्यपुष्प 0 दुष्य. २ र? मोधिसमाधिम्‌ 0 बोधिसत्वसमा. ३ २२ दृढः {01 ददं. 


२० 
बोधिमण्डव्युहपरिवर्त विंातितमः । 


इति हि भिक्षो बोधिसच्चस्य बोधिमण्डनिषण्णस्य पूर्वस्यां दिरि पट्‌ कामावचरा देवाः 
स्थिता अभूवन्‌ - मा बोधिसखस्य कथिदन्तगयं कार्षीदिति । ण्वं दरक्षिणपशिमोत्तरा दिदो देवैः 
परिगृहीता अभूवन्‌ ॥ 

इति हि भिक्षवो वोधिसखो बगोषिमण्डनिपण्णस्तस्यां वेखायां बोधिसमंचोदनीं 
नाम रसि प्रामुञ्चत्‌, यया रस्या समन्तादशसु दिश्छप्रमेयासंस्येयानि धर्मधातुपरमाण्याकारा- 
धातुपयवसानानि सवेबुद्धकषेत्राण्यवभासितान्यभूवन्‌ ॥ 


अथ खलु पूवैस्यां दिशि विमल्यां टोकधातौ विमय्प्रभासस्य तथागतस्य बुद्धक्षेत्रा- 
ितव्यूहयो नाम बोधिसत्वो महीसचस्तया प्रभया संचोदितः सन्‌ गणनासमतिकरान्तैशच 
बोधिसचैः परिषरतः पुरस्कृतो येन बोधिमण्डो येन च बोधिसचस्तनोपसंकरामत्‌ । उपसंक्रम्य च 
तस्यां वेलयां बोधिसचस्य पूजाकर्मणे तथारूपमूद्धयभिसंस्कारममिसंमकरोद्‌ येनद्धर्यमि- 
संस्कारेणामिसंस्करतेन दराघ्ु दिष्वाकाराधातुप्यवसानानि सवबुदधकषत्राण्यवं मण्डलमात्न- 
मादर्शयति स्म॒ शुद्रस्य नीर्वैदर्यस्य । पञ्चगत्युपपनानां सर्वसत्वानां पुरतो बोधिमण्डे 
निपण्णे बोधिसछमुपदर्शयति स्म ते च साः परस्परमेकाज्लिकामिरवधिसच्मुपदर्शन्ति 
स्म - कोऽयमेवेरूपः स्वो ठलितः, कोऽयमेवेरूपः संचो विराजत इति । तेषां च सवानां 
पुरतो बोधिसखो बोधिसं्वानिर्मिमीते स्म । तत्र ते बोधिस्चविग्रहा इमा गाथा अभाषन्त - 
यस्या किंचन रागदोपकटुपा सा वासना उद्रता 
यस्या कायप्रमाक्रता दरादिरो सर्वे प्रभा निष्प्रभाः | 
यस्या पुण्यसमाधिज्ञाननिचयः कल्पौधसंबर्धितः 
सोऽयं दाक्यमुनि्महाम॒निवरः सग दिरो भ्राजत्‌ ॥ १ ॥ इति ॥ 
अथ खलु भिक्षवो दक्षिणस्यां दिरि रलव्यूहाया टछोक्रातो रलार्चिषस्तथागतस्य 
ुद्धषत्ाद्लनेच्छत्रकूटसंदर्शनो नाम वोषिसचो महास्वस्तया प्रभया संचोदितः सन्‌ गणना- 
समतिक्रान्तैतरोधिसचचैः परिवृतः पुरस्कृतो यन बोधिमण्डो यन च बोधिसचस्तेनोपसंकरामत्‌ | उपसंक्रम्य 
बोधिसच्चस्य॒पूजाकर्मणे एकरननचत्रेण तं सर्वावन्तं मण्डटमात्रं संछादयति स्म | तत्र 


दात्रत्रहमरोकपालाः परस्परमेतदपरोचन्‌ - कस्येदं फलम्‌ , केनायमेवैरूपो रलनछत्रव्यूहः मंद्यत , 


इति । अथ तस्माद्रतनदछत्रादियं गाथा निश्चरति स्म - 


येन च्छनसदश्नकोटिनयुता गन्धान रत्नान च 
दत्ता अप्रतिमेपु मत्रमनसा तिरन्ति वैः निर्वृते | 
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टखलितविस्तरे 


„९१ 
“ध 
४ ६। 


सो एषो वरलक्षणो हितकरो नारायणस्थामवान्‌ 
बोधेभूटमुपागतो गुणधरस्तस्यैप पूजा कृता ॥ २ ॥ इति ॥ 

अथ खलु पशचिमाया दिदराश्वम्पकवणीया खेकधरातोः पुष्पावद्िविनराजिकुसुमिता- 
भिज्ञस्य तथागतस्य बुद्क्षतरादिन्द्रजाटी नाम वोधिसस्वो महासत्वस्तया प्रभया संचोदितः सन्‌ 
गणनासमतिकरान्तैर्वोधिसचेः परिवृतः पुरस्छरतो येन बोधिमण्डो येन च बोधिसच्स्तेनोप- 
जगाम । उपैत्य च बोधिमसचस्य पूजाकर्मणे स्वान्तं मण्डटमात्रमेकरतनजाठेन संछादयति 
स्म | तत्र दशसु दिक्षु देवनागयक्षगन्धर्वीः परस्परमवमाहः -- कस्यायमेवरूपो प्रमाव्यूह इतिः । 
अथ तस्माद्रनजाखदियं गाथा निश्वरति स्म - 


॥०॥। 


रत्नाकरो रतंनकेतु रतिखिटोकेः 
10 रत्नोत्तमो रतनकीतिं रतः सुधर्म । 
स्नान त्रीणि न च केत्स्यति वीयप्राप्त 
सो बोधि प्राप्स्यति वरामिय तस्य पूजा । ३ ॥ इति ॥ 


अथ खद्टृत्तरस्यां दिरि सूर्यावर्ताया योकधातोश्नन्द्रसूयनिह्यीकरप्रमस्य तथागतस्य 
ुदधक्त्रारबूहराजो नाम॒ वोपिसो महासस्तया प्रभया संचोदितः सन्‌ गणनासमति- 
5 क्रान्तेनोधिसचचैः परिव्रतः पुरस्छरतः येन बोधिमण्डो येन च बोधिसघ्वस्तेनोपसंक्रामत्‌ । उपसंक्रम्य 
बाधिसत्वस्य पूजाकर्मणे यावन्तो दासु दिक्च स्खोकधातुपु बुद्रकषत्रगुणव्यूटास्तान्‌ सवीस्तस्मिन्‌ 
मण्डलमात्रे संदर्शयति स्म । तत्र केचिद्रोधिसता एवमाहुः - क्स्येम एवंरूपा व्यूहाः ? 
अथ तेभ्यः सवव्यूहैभ्य इयं गाथा निश्चरति स्म - 


{कष 
८41 


कायो येन विशोधितः सुबहुशः पण्यन ज्ञानेन च 
20 येना वाच विरोधिता व्रतैः सव्येन धर्मेण च | 
चित्तं येन विशोधितं हिरिधृती कारुप्यकैतया तथा 
सो एषो द्रुमराजमटुपेगतः राक्यर्षभः पूज्यते ॥  ॥ इति ॥ 
अथ खलु पू्ैदक्षिणस्या दिगो गुणाकराया रोकधातोर्युणराजग्रभासस्य तथागतस्य 
ुदधक्ेतरादरूणमतिर्नाम बेोपरिसो महासच्चस्तया प्रभया संचोदितः सन्‌ गणनासमतिकरान्तर्वोधिसचैः 
2 परिवृतः पुरस्कृतो येन बोधिमण्डो यन च वोधिसचस्तेनोपसंक्रामत्‌ । उपसंक्रम्य बोधिसखस्य 
पूजाक्सणे स्वरगुणव्यूहं कूटागारं तस्मिन्‌ मण्डलमात्रेऽभिनिमिंमीते स्म । तस्य ते परिवारा 
एवमाहुः - करस्यायमेवंख्पः कूटागारन्यूहः ततश्च कूटागारादियं गाथा निश्चरति स्म - 


यस्य गुणैः सततं गुणगन्धिका 
भोन्ति सुरासुर यक्ष महोरगाः । 


१२ 071. इति. २२२ रत्नकेतु. ३ 7२ रलनकीतिः 01 रतन. ४१२ करोमि ण वरामिय. ५२ उत्तरस्य 
दिराः णग यां दिशि. ६ र करुणाय ण कारूण्य ७ र “मूलोपगतः 01 मृटु. ८ २ तस्य ण कस्य. 
९ [२ भान्ति!0" भोन्ति. 


बोधिमण्डठगरूहपरिवते विदातितमः । २९६ 
सो गुणवान्‌ गुणराजकुसखेदितो 
बोधिविटये उपचि गुणोदधिः | ५ ॥ इति ॥ 


अथ खलु दक्षिणपश्िमाया दिशो रत्नमंभवाया छोकधातौ रतनयषटेस्तथागतस्य ब॒द्धक्ित्रा- 
द्रतनसंभवो नाम बोधिसत्वो महासचस्तया प्रभया संचोदितः सन्‌ गणनासमतिकराम्तैर्बोधिसचैः 


परिवृतः पुरस्कृतो येन बोधिमण्डो येन च वोधिसच्चस्तनोपमंकामत्‌। उपमंकरम्य बोधिसस्य पूजा- , 


कर्मणे अप्रमेयासंस्येयान्‌ रनव्यामकास्तस्मिन्मण्डटमात्रेऽभिनिर्मिमीते स्म | तेभ्यश्च रलन्योम- 
केभ्य इयं गाथा निश्वचार ~ 
त्यक्ता येन ससागरा वसुमती रतनान्य॑थोऽनेकराः 
प्रासादाश्च गवाक्षहर्मिकवरा युम्यानि यानानि च | 
व्योमालंनरृत पुष्पदाम चरा उद्यान कूपा समा 
हस्ता पराद्‌ रिरोत्तमाद्घनयनाः सो बोधिमण्ड स्थितः ॥ ६ ॥ उति ॥ 
अथ खल प्रशविमोत्तरस्या दिदा। मघवत्या खोकघरातोर्मघराजस्य तथागतस्य बुदधकषत्रा- 
नमधकूटामिगर्जितस्यरो नाम बोपिससो महासचस्तया प्रभया मंचोदितः सन्‌ गणनासमति- 
ऋन्तेर्बोधिस्वैः परिवृतः पुरस्छृतो यन बोधिमण्डो यन च बोधिसचखस्तनोपसंक्रामत्‌ । उपसंक्रम्य 
बोधिसखस्य पूजाकर्मणे कालानुसार्यगुल्मे्रममिनिर्मायोरगसार चन्दनचंर्णवध तस्मिन्‌ मण्टल- 
मात्रेऽमिप्रव्तिं स्म । तस्माच्च काखानुसारिमेघमण्डलमत्रादियं गाथा निश्चरति स्म - 
धमीमेध स्पुरित् सवत्रिभवे विवाधिमुक्तिप्रभः 
सद्धम च विराग वर्धि जमृतं निर्वाणसंप्रापकम्‌ | 
सर्वा रागविटेदावःघनटता सो वासना कस्यति 
ध्यानरद्रीबर्डन्द्रियैः कुमितः श्रद्राकरं दास्यते | ७ ॥ इति ॥ 
अथ खदत्तयपर्मस्या दिदो हिमजादप्रतिखन्नाया रोकध्रातो रलच्छत्राभ्युद्रतावभासस्य 
तथागतस्य बुद्धषेत्रादरेमजाखाटकृतो नाम बोधरिसखो महासच्स्तयाग्रभया संचोदितः सन्‌ गणना- 
समतिक्रान्तैरबोधिसचचैः परिवृतः पुरस्कृतो येन बोधिमण्डो येन च बोधिसचस्तेनोपसंक्रामत्‌ ! 
उपसंक्रम्य बोधिसचस्य पूजाकरणे स्वेषु तपु कूटागरपु रनन्योमकेपु द्वा्रिरा्टक्षणसमटक़ तान्‌ 
बोधिसखविग्रहानमिनिरमिमीते स्म । सर्वे च ते वोधिसचविग्रहा दिव्यमानुष्यकपुष्पदामपरिगृहीता 
येन बोधिसचस्तेनाभिनतकायास्तानि पुष्पदामान्यमिप्रटम्बयन्ति सम । त इमां गाथामभापन्त ~ 


येन बुद्रनयुता स्तवित पूवं 

गौरवेण महता जनिय श्रद्धाम्‌ । 
्रह्मघोषवचनं मधुराणि 
बोधिमण्डोपगतं शिरसि बन्दे ॥ ८ ॥ इति ॥ 


7 11 
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२१४ रुलितविस्तरे 


अथ खल्वधस्तादिशः समन्तविरोकिताया खोकधातोः समन्तदरिनस्तथागतस्य 

बदधधत्राद्रलनगर्भो नाम वोधिसंलो महास्वस्तया प्रभया संचोदितः सन्‌ गणनासमतिकरान्तै- 

वोधिसचैः परिवृतः पुरस्करतो येन बोधिमण्डो येन च बोधिस्तचस्तेनोपसंकामत्‌ । उपसंक्रम्य बोधि- 

1“ 25 सखस्य पूजावर्मणे तस्मिन्‌ वेदूर्थमयमण्डरमात्रे जाम्बूनदसु्र्णपगरन्यम्युद्रतान्युपदर्शीयति स्म । 

तेषां च पद्मानां कर्णिकास्वर्भकायिका नायो वर्णरूपसंपन्नाः सवीरुंकारप्रतिमण्डिता उपदर्शीयति 

स्म । वामदक्षिणे पाणि्िरर्षकरटक्केयूरपुवर्णसूत्रमुक्ताहारादिविविधाभरंणपरिगृहीताः पुष्पष्र- 

दामानि चामिप्रम्बयन्त्यो येन बोपिमण्डो येन च बोधिसखस्तेनोपर्यभिनतकायाः । ताश्वेमा 
गाथामभापन्त - 


1 


यो ओ्नमिषट सदा गुरूणां 
10 बुद्धश्रावकम्रत्येकजिनानाम्‌ । 
निर्माणसुरीर सदोरनु प्रष्ठ 
तस्या ओनमथा गुणधरस्य ॥ ९ ॥ इति ॥ 
अथ खदरूपरिष्रद्दि वरगगनाया रोकधातोर्गणेन्द्रस्य तथागतस्य वुद्धकत्रा्गनगञ्जो 

1२ 69 नाम बोधिसत्वो महासखस्तया प्रभया संचोदितः सन्‌ गणनासमतिकान्तेर्बेधिसचैः परिवृतः 
पुरस्कृतो येन बोधिमण्डो येन च बोधिसचस्तेनोपसंक्रामत्‌ । उपसंक्रम्य बोधिसखस्य पूजाकर्म॑णे 
गगनतरस्य एव यावन्तो दशसु दिक्षु सवु्कषत्रष्वट्टश्रतपूर्वाः सन्ति पुष्पधूपगन्धमाल्य- 
विकरेपनचूणचीवरवस्राखंकारछत्रध्वजपताकावेजयन्तिरनमणिकनकरजतमुक्ताहारहयगजरथपत्ति- 
वाहनपुष्पवृक्षपत्रपुष्पफख्दारकदारिका देवनागयश्षगन्धर्वासुरगरुडवित्नरमहोरगडक्रब्रह्मरोकपाट- 
मानुष्यामीनुष्याणां सवी गगनतलान्महान्तं पुष्पवर्षमभिप्रव्षन्ति स्म सरस्तप्रीतिसुर्खसंजननं च । 
20 न च कस्यचितसखस्य भयं चोदीडां वा करोति स्म | 


1--+ 
(2 


तत्रेदमुच्यते - 


पेयालमेप दिशतु जिनौरसा ये 

संपूजितं हितकरं अनुप्राप्त बोधिम्‌ । 
1, 296 तेपां वियृहक्रमविक्रमसुक्रमाणां 
25 ओपम्यमात्र निरुणोथ जिनौरसानाम | १० ॥ 

यः चागता नभसि मेघ इव स्तनन्तो 
हारा सहस्रनयुतानि प्रटम्बयन्तः। 

के चागता मकुटर्नविरम्बचूडाः 
पोप्पं विमान गगने उपदरोयन्तः ॥ ११ | 

१२ दक्षिणः 0 दक्षिणे. २7२ “भरणनि 0 भरण. ३ २ आनमिष्ट. ४ २ सदोन्वल 07 


सदोज्जु. ५ ए आनमथा. ९ र 01. अमानुप्य!. ७ !२ अभिवर्षयन्ति. ८ २२ 011.° सुख. ९१२ दिशताञ्ु. 
१० ९२ संपूजितं 0 जतु. 


बोधिमण्डव्युहपरिवतां चिरातितमः। २१५ 
के चागता धरणिर्धिंह इवा नदन्तः [२ 370 
सन्यानिमित्तप्रणिधीरपरमुञ्चमानाः | 
क॑ चागता यथ वपा अभिनन्दमानाः 
न च दृव रुचिराणि श्षिपरन्ति पुष्पां | २२ ॥ 
वेः चागता नभसि सार शवा न्तो » 
वणोसहस्र सकि आत्मनि दरयन्त: | 
क चागता रारिारिवा गगन सुपूणाः 
सुगतात्मजस्य गुणमाटपुदीरयन्तः | ५३ ॥ 
कै चागता रविरिव प्रभ मुञ्चमानाः 
सर्वाणि मारभवनानि करोन्ति जिह्मा । 10 
के चागता विमट्केतु यथेन्द्रय्टयः 
संभारपुण्यनिचितास्तदहि बोधिमण्डे ॥ १४ ॥ 
केचिष्िपन्ति गगनान्मणिर्नजा्म 
चन्द्रा सुचन्द्र तथ वार विरोचमान | 
मान्दारवा सुमनवीर्धिकचम्पदामा 15 
संबोधिसच द्रमराजस्थिते क्षिपन्ति ॥ १५ ॥ 
कै चागता धरणि कम्पयमान पद्भघां - 
संकम्पिता वसुध प्रीतिकरी जनस्य | 
के चागता ग्रहिय मेर्‌ क्रेतटेभिः 
उत्सृण्रपुष्पपुट संस्थित अन्तरीक्षे | ६ ॥ 20 
के चागताश्चतुरि सागर गृह्य मू्नी 
उत्सृष्ट सिच्चि वसुधां वरगन्धतोयैः | 
कै चागता रतनयषटि गृहीत चित्र 
संबोधिस्वमुपदरशंय स्थित्व दूर ॥ १७ ॥ 
के चागता भविय व्रह्म प्ररान्तख्पाः 25 
रान्ता प्ररान्तमनसः स्थित प्यानध्यायी | 
रेमेभि तेष स्वर्‌ निश्चरते मनोज्ञ 
मेत्रीरपेक्तकरणामुदिताप्रमाणा ॥ १८ ॥ 
के चागता मूत शक्र इवा यथैव 
देवैः सहस्रनयुतेश्र पुराकृतास्ते । 





१ २ "नदैमानाः {97 नन्द्‌ . २? रवन्ते. ३ २२ चम्पक्रमाव्यदामां 07: "वार्षिकचम्पद्‌।मा. ४ २ चतुर 
0" चतुरि. ५१ तथेव {0 यथेव. 


२९१६ खुटितविस्तरे 


उपगम्य बोधिवेद गृह्य व्रताञ्नरीमिः 
राक्रामिटम्र मणिर्न क्षिपन्ति चित्रा | १९. ॥ 


ए 372 के च।गताश्रतदिशा च यथैव पाटा 
गन्धवैरा्षसपरीवृत कि्नरेभिः | 

विद्यु्पुटानत कुसुमानि प्रवरपगाणाः 
गन्धवकित्नरष्तन स्तुदम्ति वीरम्‌ | २८ ॥! 


के चागताः वुसुमितां प्रगृहीत वृक्वान 
सपसां सरपुष्पत्ररगन्ध प्रमृञ्धमानां ¦ 


1, 298 जातेषु तेषु स्थित बुद्ध टुद्रकायाः 
2 युद्रकायाः 
10 अवरुम्बमान प्रतिर्मण्डि क्षिपन्ति पुष्पा | २१॥ 


के चागताः कुसुमिता: पुडिनी गृरीत्वा 
पम्मोत्पलैः कुदुमितेस्तथ पुण्डरीकैः । 
्रात्रिंरख्क्षणधराः स्थित पद्मगर्भ 
स्तविष्ट अटि्तिमनसं विदु बोधिसखम्‌ ।} २२ ;; 
स के चागता विपुटकाय तथेव मेर्‌ 
स्थित्ान्तरीक्ष स्रकमात्मनमुत्सृजन्ति । 
उत्सृञ्यमात्र भविया नवपुष्पदामाः 
मंद्पदयन्ति व्रिस्तदस्ि जिनस्य क्षेत्रम्‌ |} २२. 
के चागता उभयचक्षुपि कत्पदाहं 
मंदर्शायन्त विभवं तथ संभवं च | 
तयां शरीरि बह्धर्म॑वा रणन्ति 
तां श्रुत्व सवनयुता प्रजहन्ति तृष्णाम्‌ | २१ |] 


20 


के चागता रवितकिन्रतुल्यधोपाः 

विम्बोष्ठचार्वदनाः परिपूर्णवक्त्राः । 
कन्या ययैव सुअख्करत चित्रहाराः 

्क्तन्त यां सुरगणा न लमन्ति तृपिम ॥ २५ ॥ 
के चागता वजिरकाय इवा अभेद्याः 

ष्ठा परस्ैन्धचरणैः प्रतिग्राह्यमाणाः । 


29 


११२ बोधिविरपं प्रगृह्य 07 बोधिवटु गृह्य. २ ए शक्रोभिः {ण शक्राभि". ३ २ "मण्डित {01 मण्डि 
४ 1२ प्डिनीः णि पुडिनी. ५ र संदरोयन्ति. ६ २ “मुखा 7 श्वुखा. ७ 1२ रचितः 107 रवितः. 
८ १ यथक 0 यथैव. ९ ए अलक्त {ण सुभ". १० २ प्रखन्ध {01 परकन्धु". 


बोधिमण्ड्यूदहपरिवर्तो विातितमः। २१७ 


के चागता रविरिवा रारिपूर्णवक्तराः 
उ्योत्स्नाकराः प्रभक्रा हतङ्करादोषाः ॥ २६ ॥ 


के चागता रतनमण्डित रलनपाणी र 374 
संछारयित ् 1. 299 
६ बहूषषोत्रसहस्रकोय्यः । 

वर्षन्ति रत्नवर पुष्प सुगन्धगन्धा 5 


संतोषणार्थ बहरसखहितं सुखाथम्‌ ॥ २७ ॥ 
के चागता महति धारणि रलनकोडाः 
रोमेभि सूत्रनयुतानि प्रभाषमाणा; । 
प्रतिभानवन्त मतिवन्त सुबुद्धिवन्तो 
मततप्रमत्तजनतां प्रतिबोघयन्तः | २८ ॥ 19 
के चागता म्रहिय मेरि यथैव मेर्‌ 
आकोय्यमानु गगने सुमनोज्ञधोषाम्‌ ! 
यस्या रवं दशौदिरो त्रि क्षेत्रकोय्या 
अचावबेोद्धममतं अनुबुद्धि शास्ता | २९ ॥ इति ॥ 


॥ इति श्रीरल्ितिविस्तरे बोधिमण्डव्यूहपरिवर्तो नाम विंरातितमोऽध्यायः ॥ 15 


व 
१ २ रेमेति 01 रोमेभि. २ २ दशशदिशे. ३२ शास्तेः ण शास्ता. 


च, २८ 


२१ 
मारधष॑णपरिवतं एकर्विश्ः । 


ए 375 इति हि भिक्षवो बोधिसचचैथेमं एवंरूपा व्यूहा बोधिसचस्य पूजाकर्मणे बोधिमण्डेऽमि - 
मंता अभूवन्‌ । स्वयं च बोधिसखो यावन्तो दरसु दिक्वतीतानागतप्रसयुत्पनानां बुद्धानां 
भगवतां सर्वबुदधक्ष्रेषु बोधिमण्डाटंकारब्यूहास्तान्‌ स्ास्तस्मिन्‌ बोधिमण्डे संदर्शयति स्म ॥ 
अथ खलु भिक्षवो बोधिमण्डनिषण्णस्य बोधिस्वस्यैतदभवत्‌ - इह खदु कामधातौ 
1300 मारः पापीयानधिपतिरीश्वरो वदावती । नैतन्मम प्रतिरूपं भवेदहं तेनाविदितोऽनुत्तरां 
सम्यक्संबोधिममिंवुष्येयम्‌ । यन्वहं मारस्य पापीयसः संचोददनं बुर्याम्‌ । तस्मिन्‌ विजिते सरव 
कामावचरा देवादयो निगृीता भविष्यन्ति | ततश्च मारपर्षदः पूर्वावरोपितकुदालमूा 
मारकायिका देवपुत्रासते मम सिहवित्रीडितं द्रा अनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ चित्तमुत्पादयिष्यन्ति 
10 अथ खलु भिक्षवो बोधिसंख एवमनुविचिन्त्य तस्यां वरेटायां भ्रूविवरान्तरादूणा- 
योशात्‌ स्रमारमण्डटविष्वंसनकरीं नामेकां रस्मिमुद॑सृजत्‌ । यया रम्या सगैसमखि- 
साहस्रमदा पादस्रनकयातौ सर्वमारभवनान्यवभास्य जिष्यीक्रतानि संप्रकम्पितानि चाभूवन्‌ । 
सर्व्वायं ॒त्रिसाहस्रमहासाहसोकघरातर्महतावभासेन खुटोऽमूत्‌ । तस्याश्च प्रभाया मारः 
पापीयानिदमेवे रूपं शब्दमश्रोधीत्‌ - 
र 376 15 कल्पोधचीर्णचरितो हमिशुद्रसचः 
हुद्रोदनस्य तनयः प्रविजह्य राञ्यम्‌ । 
सो निगो हितकरो ह्यमृताभिलाषी 
बोधिद्रुमं ह्यपगतोऽव कुरु प्रयलनम्‌ ॥ ? ॥ 
सो तीर्ण आत्मन परानपि तारयेयी 
20 मोचेष्यते स च परां स्वयमेव मुक्तः । 
आश्वासप्राप्त स प्ररानपि चाश्चसेया 
निर्वापयिष्यति प्रां परिनिर्वृतश्च ॥ २ ॥ 
शून्यां करिष्यति अपायत्रयोऽप्यरोषां 
पूणां करिष्यति पुरां सुरमानुषाणाम्‌ । 
1. 301 25 ध्यानानभिज्ञ परमं अमृतं सुखं च 
दास्यत्यसो हितकरो अमृतं सरिता ॥ २ ॥ 
दन्य करिष्यति पुरं तच कृष्णव्रन्धो 
अबलो बलो वलविहीनु अरपश्यपक्षयो | 


ल 
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मारधर्षणपरिवर्व पकविश्ाः । २१९ 


न ज्ञास्यसे क नु त्रेजामि करोमि किंवा 
यद धर्मवर्षममिवरषिं स्वयं स्वयंभूः || ¢ | इति ॥ 


इति हि भिक्षवो मारः पापीयानाभिः संचोदनामिगीथामिः संचोदितः सन्‌ द्रात्रिशदाकारं 
स्वप्रमपद्यत्‌ । कतमद्‌ द्ात्रिरादाकारम्‌ ? तथा-तमसाकुरं च स्वभवनमपद्यत्‌ । रजसाकुरं 
चाकीर्णरार्करकटल्यं च स्वमवनमपद्यत्‌ । भीतत्रस्तोद्ग्रं दिरो द प्रपलायमानं चात्मान- 5 
मपद्यत्‌ । विभ्रषटमकुटमपविद्धकुण्डटं चात्मानमपद्यत्‌ । दष्वो्टगटताट्क चात्मानमपदयत्‌ । 
संतपतहृदथं चात्मानमपद्यत्‌। शीणंपत्रपुष्पफलनि चोदयानान्यपद्यत्‌ । अपगतजलः परिदुष्वाश्च 
पुष्करिणीरपस्यत्‌ । दंसक्रोश्चमयूरकटविङ्ककुणाटजीवंजीवकारदीश्च पक्षिगणात्छीर्णपक्नानपदयत्‌ | 
मेरीरङ्खमृदङ्गपटहतुणववीणाव्हकीताडसम्पादींश्च वा्यभाण्यांश्छिन्नविचिनान्‌ भूमौ निपतिता- 
नपदस्यत्‌ । प्रियजनपरिवाराश्च मारमुत्सूज्य दीनमुखा एकान्तं गत्वा प्र्यायन्तमपद्यत्‌ | अग्रमहिषीं 1 
च मीरिणीं रायनशरणं धरण्यामुमाम्यां पाणिभ्यां शीर्षममिपीडयन्तीमपदयत्‌ । ये च ते मारपुत्रा 
वी्ैवत्तमाश्च बट्वत्तमाश्च तेजवत्तमाश्च प्रज्गवत्तमाश्च तं बोधिसचं वोधिमण्डवराम्रगतं नमस्यन्त 
एवमपद्यत्‌ । आत्मनीयाश्च दुह्ह तात हा तातेति त्रन्दन्योऽपद्यत्‌ । मलिनचेंलगात्रं चातान- 
मपद्यत्‌ । अवरकीर्णपांदुरिरस्व, च पणण्डुदूवर्णमोजोपहृतं चात्मानमपद्यत्‌ । हम्यकूटागारगवाक्ष- 
तोरणांश्च रजसावकीर्णान्‌ पततोऽपद्यत्‌। ये चास्य ते सेनापतयो यक्षराक्षसकुम्भाण्डगन्ध्वीधिपतयः, 15 
तान्‌ सर्वान्‌ हस्ताण्डिरसि कृतना रो्द॑न्तः अन्दन्तः पटायमानांशापयत्‌ । ये च ते कामावचरषु 
देतु देवाधिपतयः, तबथा- धृतराषटरविरूढकविरूपाक्षवश्रवणराक्रसुयामसंतुपरितसुनिमिंतवरा- 
वर्तिप्रभृतयः, तान्‌ सर्वा्दुश्रुषमाणान्‌ मारः पापीयान्‌ सबोधिस्वामिमुखानपदयत्‌ । रणमध्ये 
चास्यासिर्विकोरो न मव्रति स्म । क्क्रोशन्तमरिवं चात्मानमपद्यत्‌ । सेन च परिवारेणात्मानं 
परित्यक्तमपद्यत्‌ । ङ्गव्ूर्णकुम्भांध पतितान्‌ द्रारेऽपद्यत्‌ । नारदं च ब्रा्मणमर्म्गल्यराब्दं 2 
्रावयन्तमपस्यत्‌ । आनन्दितं च दौवारिकमनान॑न्दराब्दं श्रावयन्तमपद्यत्‌ । तमसां च 
गगनतलमपस्यत्‌ । काममवननिवासिनीं च श्रियं रुदन्तीमपद्यत्‌ । स्वमेष निशवर्यमपद्यत्‌ | 
स्वपक्षं चापक्षमपदयत्‌ । मणिमुक्ताजाखानि च त्णीमूतानि छिनमिनपतितान्यपद्यत्‌ । सवै च 
मारभवनं प्रचछितमपद्यत्‌ । बृक्षाज्छिमानानिर्यूहांश्च पततोऽदराक्षीत्‌ । सवै च मारसेनाव्यूहममि- 
मुखं पात्यमानमपदयत्‌ ॥ स 


इति हि भिक्षव एवं द्वात्रिरादाकारं मारः पापीयान्‌ स्वप्रमपद्यत्‌ । स प्रतिबुद्धः सन्‌ 
भीतचख्स्तः संविप्रः समन्तर्जनं संनिपात्य सबट्पार्षयसेनापतिद्रौवारिकसंनिपतितांश्च तान्‌ विदित्वा 


आभिगीथामिरध्यभाषत्‌ - 





१२ व्रजासि करोषि 0" व्रजामि करोमि. २ शकैराकिलठं 0 शकैरकयल्यं, ३ ए मालिनीं {ग 
मारिणी. ४ ए 07 प्रज्ञावत्तमाश्च. ५.२ दुवेर्ण” 9 दुर्बल . ६ ? रुदतः कन्दतः {0 रोदन्तः कन्दन्तः. 
७ १२ 071. देवेषु. ८ रर ण्वैश्रमण' 07 क्वप्रवणः. ९ २२ द्रारपतितान्‌ {0 पतितान्‌ द्वारे. १० माङ्गल्य" 01 
भमन्गल्य. ११ २ अनानन्दं {7 अनानन्द. १२ २२ स्वनिश्वर्य 0 स्वम". १३२२ चैशवर्यनष्टान्‌ 10 
वानैश्वयेम्‌. १४ २२ कृष्णीभूतानि 01 तुष्णी०. १५1२ छिन्नविच्छिन्नानि भूमो पति 107 छिन्रमिन्नपति. 
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२२० खलितंविस्तरे 
दृष्टरान तां स सुपिनां नमुची दुखार्तो 


एर 379 आमन्त्रयाति सुत येऽपि च पारिषदा । 
1. 308 सेनापतिं नमुचि सिंहदनुश्च नाम्ना 
संवैष तेष परिपृच्छति कृष्णबन्धु; ॥ ५ ॥ 
5 गाथामि गीतरचितोऽय श्रुतोऽन्तरीक्षा- 
ध्छाक्येषु जातु वरलक्षर्णचित्रिताङ्गः । 


षदं दुष्करत्रतानि चरित्व धोरा 
बोधिद्ुमं ह्यपगतः प्रकुरुष्व यलनम्‌ ॥ £ ॥ 
सो. वेद्धवुद्ध स्वयमेव हि बोधिसच्ो 
10 बहुस्छकोटिनयुतानि निबोधयेत । 
शून्यं करिष्यति स मे मवनं द्यदोषं 
यद्‌ लप्स्यते ह्यमृतु स्परनशीतिभावम्‌ ॥ ७ ॥ 
हन्त व्रजाम सहिता महता बेन 
घातम तं श्रमणु एकु द्रुमन्द्रमू । 
15 उद्योजयध्व चतुरद्धिणि शीघ्र सेनां 
यदि इच्छा मम प्रियं म चिरं करोध॥ ८॥ 
र 380 र्यव॑लुद्धमि च अर्हभि पूर्णं लोको" 
निर्वायमाणु न बटं मम दुर्बठं स्यात्‌ | 
सो भूयु एकु जिनु मेष्यति धर्मराजो 
20 गर्णनातिदृत्त जिनवंश्यु न जातु चिदयत्‌ ॥ ९ ॥ 
अथ खलु भिक्षवः सार्थवाहो नाम मारपुत्रः, स मारं पापीयांसं गाथाभिरध्यमाषत्‌ - 
कि तात भिनवरदनोऽसि विवर्णवक्त्ो 
हदयं समुद्रि वेधति तेऽङ्गमङ्घम्‌ । 
विः ते श्रुते अथव द्ष्ु भणाहि सीप 
ज्ञास्याम तत्तु विचिन्त्य तथा प्रयोगम्‌ ॥ १० ॥ 
निर्माणु मार्‌ अवची गणु मह्य वत्स 
पापं मि दष्ट सुपिनं परमं सुघोरम्‌ । 
भाषेय सर्वमिह पदि अद शेषं 
संमर्छिता क्षितितले प्रपतेय यूयम्‌ ॥ ११॥ 


११२ दृष जु ण दष्न. २ २ सर्वेषु तेषु 97 सर्वेष तेष. ३ २२ “लक्षणविचिव्रिताङ्गः 101 "वि त्रिताञ्गः. 


४ एर सोऽभूद.0 सो चेद्‌. ५ ? यदिच्छ [07 यदि इच्छ. ६ २२ बुद्ध अहेति च ण शुद्धि अर्ईभि. 
७ (२ लोके 07 लोशो. ८ २ गणनान्यतिशृत्तं 0 °नातिव्रत्त. ९ २ गाथयाध्यः 0: गाथाभिरध्य, 
१० १ समुश्रवति 0 सपुद्छवति, ११२ 01 ते. १२१२ प्रपतेय 
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मारधषेणपरिवतं पकर्विराः । 


९१ 
, &। 

१ 

[श + 


सार्थवाह आह- 
रणकाछि प्राप्ति यदि नाम जयो न दोषः 
तत्रैव यस्तु निहतो भवते स दोषः। ए 3६1 
स्वप्नान्तरे तु यदि ईडा ते निमित्ता 
श्रेयो उपेक्ष म रणे परिमाबु गच्छेत्‌ ॥ १२॥ 5 
मारोऽवीत्‌ - 
व्यवसायवुद्धि पुरुषस्य रणे प्रसिद्धि 
अव्ग्न्य धैर्य सुकृतं यदि नो जयं स्यात । 
का तस्य शक्ति मम दृष्टि सपारिष 
नोत्थातु मद्य चरणे रिरसा प्रपत्तम्‌ ॥ १३ ॥ 10 
सार्थवाह आह - 
विस्तीणमस्ति हि वटं च सूदूर्बटं च 
अस्त्येक उर बट्वाश्च र्णंजहश्च | 
'वयोतवेरयदि. मत्रेत्निसहस्र पूणा 
एवो रविग्रसति निष्प्रभतां करोति ॥ १४ ॥ 15 
अपि च| [, 305 


यस्य मानश्च मोदश्च मीमांसा च न विते । 
विलोम यदि विद्वांसो नासौ रक्यश्विकिप्सितुम्‌ ॥ १५ ॥ 
इति हि भिक्षवो मारः पापीयान्‌ सार्थवाहस्य वचनमद्रचा महतीं चनरद्धिनीं 

सेनामयोजयति स्म महाबकरणशैण्टां भीषणां रोमहरषणीमदरा्रतपुवां देवमनुप्यरबदूविधमुख- 2 २ 38 
विकारकोरिनयुतशतसहस्रविकारप्रकारां युजगदातसहस्रकरचरणकुटिट्परिवेषटितदारीरां असिधनु- 
दारराक्तितोमरकुटारपशि्भुदयण्डिमुसख्दण्डपारागदाचक्रवभ्रकणयधरां वरर्मकवचंवर्मितरारीरां 
विपरीतरिरःकरचरणनयनां अक्ितिरिरोनयनवदनां दु संस्थितोद्रपाणिपादमुग्रतेजोवदनां 
परमबि्रेतवदनदर्शनां बिकराखविक्रतदंष्रं धनब्विपुप्ररम्बजिहं सुण्डिकविंटिञ्जसटराजिा 
उ्वल्नसदराकृष्णसर्पविपपूर्णरक्तनेत्राम्‌ । केचिद्धि तत्राशीविपान्‌ वमन्ति स्म । केचिक्करतटे- 2 
रा्ीविषान्‌ परिगृह्य भक्षयन्ति स्म । गरुडा इव सागरादमभ्यस्िप्य केचिननरमांसरुधिरकरचरण- 
रिरोयेक्दन्त्रपुरीषादींश्च भक्षयन्ति स्म । केचिज्ज्यक्तिपिङ्गलकृष्णनीररक्तकदटुकराटविचित्र- 
रूपाः । कैचिद्विकृतकूपप्रचङितोत्पाटितविकृतकटाक्षाः । केचित्परिृत्तज्वख्तिविकरृतनयनाः । 





१ १२ उवेक्षण {0 उपेक्ष म. २२ विलोमयति 0" विलेम यदि. ३ २ भीषणिकां 07 भीषणा. 
४ २ 'वञ्जबाणधराम्बरचर्म" 07 "वज्रकणयधरां वरवर्मक. ५ एर 01. वच. ६१०1. बहु. 
७ {२ "किल्ञल्क {07 ^किलिल्ञ. ८ २ ते 01 तत्र. ९ २ अत्युत्क्िप्य 0 अभ्यु. १० २ शिरो 
9 शिरोयङद. 
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२२ ललितविस्तर 


केचिञ््वलितान्‌ पर्वतान्‌ परिगृह्य सटीलमपेरेषु पर्वतेषु अमिरूढा आगच्छन्ति स्म । केचित्समूलान्‌ 
वृक्षानुत्पाय्य बोषिस्वामिमुखा अमिघावन्ति स्म । केचिदजकणसर्पकार्णदस्तिकर्णरम्बकण- 
वराहकर्णी; । केचिद्‌ वृककार्णाः । केचिदकोदरिणो दुरर्काया अस्थिकङ्कालसंघाटममिनिमीय 
भग्रनासाः कुम्भोदराः करोटपादा उच्छुष्कत्वग्मांसरुधिराः छिनकर्णनासाकरचरणनयनोत्तमाज्गाः । 
5 केचिद्रधिरपिपासया रिरांसि परस्परं निदन्तन्ति स्म । केचिद्विनविकरृेतभेरवरस्षस्वराः 
पुुत्कारपिचत्कारपुशपुु्रवेडितानि कुर्वन्ति स्म । केचिदाह-- आहरत हरतामिहनत हनत 
बन्धत गृहत छिन्दत मिन्दत॒मथयतोस्धिपत नाशयतेमं श्रमणं मौतम साधे द्रमेणेति त्रुबन्ति 
स्म॒ । केचिद्वेरण्डकगृगाकसूकरगर्दभगोदस््यश्चोष्रवरमहिषराराचमरखद्घरारभनानाप्रतिभयरोद्र - 
विकृतवक्त्राः । केचिर्सिहव्याघ्रकऋश्वराहवानश््रीपिविडलछगलोरभरसपनकुटमत्स्यमकररिद्यु- 
10 मारकूर्मकाकगृधोद्धकगरुडादिसदसात्ममावाः । केचिद्विरूपरूपाः । वेचिदेकरीष द्विशीषौ याव- 
च्छतसहस्ररीषाः । केचिद शीर्षः । केचिदेकमुजा यावच्छतसहस्रभुजाः। केचिद भुजाः! केचिदेक- 
पादकाः । केचिवावच्छतसहस्नपादाः । कैचिदपादकाः । केचित्वणैमुखनासिकक्षिनाभिस्रोतोभि- 
रारीविषानिश्वारयन्ति स्म । केचिदसिधनुदारराक्तिपशदिपरश्यचक्रतोमरकणयवज्मुद्ुण्डिमिन्दि- 
पालदीनि नानाप्रहरणानि भ्रामयन्तो सृत्यन्तो बोधिसचं संतर्जयन्ति स्म । केचिन्नराङ्कुटीरितवा 
15 माखगुणान्‌ कृत्वा धारयन्ति स्म । केचिच्छिरोमिरस्थिकरकाञ्छीर्षकटाहकांश्च माखागुणमिव कृत्वा 
धारयन्ति स्म । केचिदाशीविपपरिवे्टितशरीराः । केचिच्छीर्णकटाहकान्‌ परिगृद्य हस्त्यशचोरूगोगदभ- 
महिषारूढाः । केचिदधःरिरस ऊर्ष्वपादाः । केचित्सुंचीरोमाणः । केचिद्रोग्दभवराहनकुल्छागलो- 
रश्रविडालकपितव्रकयृगाल्रोमाणः आरीविपान्‌ वमन्तोऽयोगुडानि निर्गरन्तो धूुमकेत्‌- 
नुत्छ॒जन्तो ज्वल्तिताम्रखोहवषं॒प्रवरपन्तो व्रिदयदर्षान्‌ क्षिपन्तो वजारानिं प्रमुञ्चन्तस्तप्तामयो- 
20 वाल्कां प्रवषन्तः काटमेघान्‌ संजनयन्तो वातवृष्टमुत्पादयन्तः रशरमेघवर्षानुत्सुजन्तः कालरात्रि 
दरायन्तो रावं संजनयन्तो बोधिस्ममिघावन्ति स्म । केचित्पारान्‌ श्नामयन्तो महापर्वतान्‌ प्रपात 
यन्तो महासागरान्‌ क्षोभयन्तो लङ्गयन्तो महापर्वतांश्वाल्यन्तो मेरं पय॑तराजं विधौवन्तः पलायमाना 
विक्षिपन्तोऽङ्गप्र्यज्ानि भामयन्तः रारीराणि हसन्तो महाहास्यानि उरांसि प्रस्फोटयन्तः 
उरांसि ताडयन्तः केरांसि धुन्वन्तः पीतमुखानि च नीलदारीरा ज्वछ्ितिशिरस उर्यकेडा 
2 इतस्ततो वेगेन परिधावन्तो मेरुण्डाक्षाश्च बोधिसत्वं विभीषयन्ति स्म । जीर्णाः लयश्च र्दन्त्यो 
वोधिसत्मुपसंक्रम्येवे वदन्ति स्म - अहो पुत्र, हा मम पुत्र, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ, रीघ्रं प्रपटायस्व । 
राक्षसखूपाः पिदाचरूपाः काणखञ्चदुर्वलाश्च प्रेताः श्षुक्षामाक्षा ऊर्ध्वबाहवो विक्रृतास्याः 
क्रन्दन्तो भयमुपदरीयन्तस््रासं संजनयन्तो बोधिसस्य पुरतोऽमिधावन्ति स्म । तया चैवरूपया 
मारसेनया समुदितया समन्तादङीतिर्योजनान्यायामेन विस्तारेण स्ुटमभूत्‌ । यथा चैकस्य 
मारस्यैवं कोटीरातानां त्रिसाहस्रपर्यापन्नानां माराणां पापीयसां सेनामिस्िर्यगू च परिस्फुटमभूत्‌॥ 


१ २ समूलब्र्षम्‌ 07" समूखान्‌ वक्नान्‌. २ र अस्थिशेकरसंघातः 0" अस्थिकष्ालसंघार". 
३ र हुहुकारण फुरुकार. ४ २ हुहुं 0" फुटफुटं. ५ २२ स्थूलरोभाणः 0 सुची. 
६ {२ अभिधावन्तः 0 विधावन्तः. 


मारधर्षणपरिषर्व पएकविश्ाः । २२३ 


तत्रेदमुच्यते - 
यक्षकुम्भाण्डमहोरगखूपाः 
राक्षसप्रेतपिशाचकरूपाः । 
यत्तक रोकं विरूप सरौद्राः 
सर्वि त निर्मित तत्र राभिः ॥ १६ ॥ 5 
एकरिरा द्विरिरा त्रिशिराश्च 
यावत्सहस्ररिरा बहुवक्त्राः । 
एकभुजा द्विभुजा तिमुनाश्च 
यावत्सहस्रभुजा वहूमुजाः । 
एकपदा द्विपदा तरिपदाश्च 
यावत्सहसखरपदा बह अन्य | १५७ ॥ 
नीटमुखानि च पीतरारीरा 


10 
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पीतमुखानि च नीदटारीराः। 
अन्यमुखानिं च अन्यरारीरः. 
एकंसुपागतु ेकरसैन्यम्‌ ॥ १८ ॥ 15 
वातु प्रवायति वर्षति वपं एर 386 


विद्युसहस्ररातानि पतन्ति । 
देव गुडायति वृक्ष टंडन्ति 
बोधिवटस्य न ईरयति पत्रम्‌ ॥ १९ ॥ 
वर्षति देव प्रवर्षति वषे 
ओघ वहन्ति जलकुलभूमिम्‌ । 
ईदरा भीषणिका बहूरारी 
यत्र अचेतन वृक्ष पतन्ति ॥ २० ॥ 
टट च तानतिभीष्णरूपां 
सविं विसंस्थित खपविषूपां । 25 
श्रीगुणलक्षणतेजधरस्या 
चित्तु न कंर्पृति मेह यथैव ॥ २१ ॥ 
मायसमास्तथ स्वप्रसमाश्च 
अशभ्रनिभां समुदीक्षति धमो । 
ईद्दा धर्मनयं व्रिमृषन्तो 1२ 387 
सुस्थितु ध्यायति संस्थितु धर्म ॥ २२ ॥ 


20 


१ २ यत्त विलखोकिं 0 यत्तक़ लोकि. > २ बहु अन्ये 0 बहुवक्तराः. ३२ एवम्‌ 0 एकम. 
४ ९ कम्पित {ण कम्पति. 


२२४७ छलितविस्तरे 


यस्य भवेत अहं ति ममेति 
भाव समुच्छरयि तखनिविष्टाः । 
सो विभियादबुदेः स्थितु ग्राह 
आत्मनि सं्नमि गच्छ निरीक्ष्य ॥ २२॥ 
5 राक्यसुतस्तु स्वभावमभावं 
घमं प्रतीत्य समुयित बुद्धा । 
गगनोपमचित्तु सुयुक्तो 
न भ्रमते सबं शट द्र ॥२४॥ 
इति हि भिश्वो मारस्य पापीयसः पत्रसहन्तम्‌ । तत्र ये मारपुत्रा बोधिस्ेऽभिप्रसनाः 
10 सार्थव्ापूवेगमाः, ते मारस्य दक्षिण पारश स्थिता अमूवन्‌ । ये मारपाक्षिकाः, ते वमे पारश स्थिता 
अमून्‌ मारस्य पापीयसः । तत्र मारः पापीयास्तान्‌ स्वान्‌ पुत्रानामन्रयते स्म - कीदटररोन बटेन वयं 
बोधसं धर्पयिष्यामः ? तत्र दक्षिणे परर सार्थवाहो नाम मारपुत्रः। स पितरं गाथया प्रत्यभापत्‌ - 
सुप्तं प्रगोप्रयितुमिच्छति पनगेन् 
एर 389 सुप्तं प्रबोधयितुमिच्छति यो गजेन्द्रम्‌ | 
1. 309 15 सुप प्रबोधयितुमिच्छति यो मृगेन 
सुप्तं प्रबोधयितमिच्छति सो नरनद्रम्‌ ॥ २५ ॥ 
वामे पार्धे दुर्मतिनाम मारपुत्रः स एवमाह - 
मंप्रे्षणेन हदयान्यभिमंस्पुटन्त 
केषु सारमहतामपि परादपानाम | 
20 का शक्तिरस्ति मम द्षठिहतस्य तस्य 
मेजीवितुं जगति मृन्युहतस्य बस्तु ॥ २६ ॥ 
दक्षिणे मधुरनिर्धोपो नामाह - 
वृक्षेषु सार क इहास्ति ततो ब्रवीषि 
षा भिनन्मि मनुजेष्वथ का अवस्था । 
25 मेर गिरिं यदि भिनत्सि निरीक्षणेन 
नैवास्य तुभ्य नयनेमि हतोन्मिपेरन्‌ ॥ २४७ ॥ 
अपि च| 
यः सागरं तरितुमिच्छति वै भुजाभ्यां 
तोयं च तस्य पिबितुं मनुजेष्वसन्तु । 
राक्यं भेदिदमतस्तु वदामि दुःखं 
यस्तस्य वक््रमभितोऽप्यमटं निरीक्षेत ॥ २८ ॥ 





१.२ भवन्ति 07 भवेत. २ २ सत्व ण तत्व. ३ २ अबुधः 9 अबुद्धेः. ४ २ निरीक्ष्व ०१ 
निरीक्ष्य. ५ २ साधु 0 शह. ६ ?२ भवेदिहमतस्तु {01 भवेदिद. 


मारघषंणपरिवतं पकर्विदहाः। 


वामे रातवाटूर्नामाह - 


ममेह देहेस्मि शतं भुजानां 
क्षिपामि चैकेन इतं शराणाम्‌ । 
भिननम्मि कायं श्रमणस्य तात 
सुखी भव च॑ व्रज मा विट॑म्न ॥ २९ ॥ 


दक्षिणे सुबुद्धिराह - 


शतं भुजानां यदि को विरोषो 

भुजा किमथे न भवन्ति रोमा: | 
भुजेकमकेन तथैव शलः 

तेश्वापि कुया हि तस्य किंचित्‌ ॥ ३० ॥ 


कि कारणम्‌ ८ 


मैत्रावतस्तस्य म॒नः शारीरे 


विपं न शसं कमते न चाग्निः | 
क्षिप्तानि राख्राणि व्रजन्ति पुष्पतां 
मत्री हि लोकोत्तरभावि तस्य ॥ २१ ॥ 


अपि च| 


दिवि भुवि च जट च यं बल्याः 
असिपरश्युधराश्च गृह्यका नरा वा | 
श्षिमबटमिमु प्राप्य ते नरन्दर 
प्रख्बखाल्पबल भवन्ति स्व ॥ ३२ ॥ 


वामे उग्रतेजा आह - 


अन्तगतोऽहं धक्ष्यामि प्रविदियास्य तनुं श्युभाम्‌ । 
वृक्षं सकोटरं यष्क दावाथिरि सुक्ष्मतः ॥ ३२ ॥ 


दक्षिण सुनेत्र आह - 


मेरं दहेस्त्व यदि वापि कृत्स्नं 
प्रविद्य चान्तम॑तु मेदिनीं वा । 

दग्धुं न शक्यः स हि वज्रबुद्धिः 
लत्संनिभर्वाल्किगङ्खतुल्यैः ॥ ३४ ॥ 


अपिं च| 


१ ९२ विलम्बम्‌ {07 विरम्ब. २२२ शूराः 07 शूलाः. २ २ मत्रीवतस्य ण मेत्रावतस्तश्य. 


क, २९ 


चटयर्गिरयः सर्वे क्षयं गच्छरे्महोदधिः | 
चन्द्रसूर्यौ पतेद्ूमो मही च विट्यं त्रजेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
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९२ 389 
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२२६ खङितविस्तरे 


लोकस्यार्थे कृतारम्भः ग्रतिज्ञाकृतनिश्चयः । 
अप्राप्यैष वरां बोधिं नोत्थास्यति महाद्रुमात्‌ ॥ ३६ ॥ 
वामे दी्बाहुर्वित आह - 
जाट्य चन्द्रसूर्याणां नक्षत्राणां च सवेरा: 
5 पाणिनां प्रमदमि तवेह भयने स्थितः ॥ ३७ ॥ 
1, 311 चतुभ्यः सागरेभ्यश्च जरं गृह्णामि टील्या | 
तं गृह्य श्रमणं तात सागरस्य परंक्षिपि॥ ३८ ॥ 
ए 391 तिषएरतां तात सेनेयं" मा वं शोकार्दितो भव | 
सबोधिवृ्षमुपाय्य क्षेपस्य पाण्या दिरो दरा ॥ ३९॥ 
10 दक्षिणे प्रसादग्रतिख्न्ध आह - 
सदेवासुरगन्धवी ससागरनगां महीम्‌ । 
तं मर्वितां प्रकुर्याश्च पाणिभ्यां मदगररितः ॥ ४० ॥ 
तद्विधानां सहस्राणि गङ्घावाट्किया समाः | 
रोम तस्य न चीचयुर्वोधिस्स्य धीमतः | ४१ ॥ 
15 वामे भयैकर आह - 
भयं हिं ते तात भरर किमथ 
सेनाय मध्य किर्मवस्थितस्य | 
सेना न तस्यास्ति कुतः सहायाः 
कर्माद्रयं ते भवतीह तस्मात्‌ ॥ ४२ ॥ 
20 दक्षिण एकाग्रमतिराह - 
यूथं न खोकेऽस्ति रारीरवीनां 
न चक्रवर्ती न च केसरीणाम्‌ । 
न वोधिसच्यानिह तात युं 
एकः सर्म्था नसुर्चिं निहन्तुम्‌ ॥ ४३ ॥ 
25 वामेऽवतागग्रक्ष्याह - 
न राक्तिद्रूय न गदा न खज्धाः 
न हस्तिनोऽश्रा न रथा न पत्तिः । 
तं शौण्डमेकं श्रमणं निषण्णं 
हन्स्येऽ्य मा संभ्रम तात विचि ॥ ४४ ॥ 





१२२ सेन्येय 0 सेनेव. २ र मर्पिता 0 मर्दिता. ३१२ चालत 01 चाडेयुः. ४ २ समवत्थितस्य 
ण किमव. ५ २ हन्येत 0 इन्स्येभ्. 


मारघषणपरिवतं एकविंशः । २२७ 
दक्षिणे पुण्याखुकार आह - र 392 
नारायणस्य यथ काय अकछेयमेयो 
शान्तिः कवचितो दटवीथखद्धः | 
त्रिविमोक्षवाहनसि ग्र्ञधनुः स तात 
पुण्यात्रकेन स हि जेष्यति मारसेनाम्‌ ॥ ४५ ॥ 


वामेऽनिवत्याह - 
न निवत तृणगनः प्रदहन्‌ दवान 
क्षिपं शरो न च निरव्॑तति रिश्षिनेन | 
वज्रं नभे निपतितं न निवर्तते च 
न स्थानमस्ति मम राक्यसुतं द्यजिता ॥ ४६ ॥ 
दक्षिणे धर्मकाम आह - 
आप्र तृणं प्राप्य निवर्ततिऽभ्निः 
गिरिकूटमासाय निवतत शरः 
वज्रं महीं प्राप्य अधरः प्रयाति 
अप्राप्य रान्तमम्रतं न निवनते अयम्‌ ॥ ४७ ॥ ॥ 
कवि कारणम्‌ 
श्वय तात अन्तरीक्षे >े्यचित्रं चित्रित 
यावन्ति केचि सवं सच एकचित्त स्थापितुम्‌ | 
चन्द्रासूरयं मास्तं च उाक्य पारा बन्धितुं 
न बोपिसच शक्य तात बोधिमण्डि चलितुम्‌ ॥ ४८ ॥ 


{. 31 


10 


20 ? 393 


वामेऽनुपदान्त आह - 
दृष्टीविपेण महता प्रदहामि मेरं 
भस्मीकरोमि सलिटं च महोदधीनाम्‌ | 
बिं च पद्य श्रमणं च अहं हि तात 
टृष्टेया यथाद्य उभये हि करोमि भस्मम्‌ ॥ ७९ | 2६ 
दक्षिणे सिद्रार्थं आह - 
विषेण पूर्णो यदि वैष सर्वो 
भवेत्तिसाहस्रवरः प्रदीप्तः । 
निरीक्षणादेव गुणाकरस्य 
सुनिरविंषत्वं विषमभ्युपेयात्‌ ॥ ५० ॥ 
१ २ क्षिप्तः 01 क्षिप्तं. २ २ निवतं विरिक्षितेन 07 निवर्तेति शिक्षि. २३ १२ शक्ययु {0८ शक्य, 
ङ रि ०१, चित्र. ५१२ दृष्ट्रा 07 दया, 


1. 313 





२ 394 


10 


15 


९२ 395 


29 


रुटितधिस्तरे 


विषाणमुप्रं त्रिभवेह यच्च 
रागश्च दोषैश्च तथेव मोहः । 
ते तस्य काये च तथेव चित्ते 
नमे यथा पृङ्रजो न सन्ति ॥ ५१॥ 


रै ४.3 जैः 
तस्मान्निवरतीमह तात स्वै ॥ ५२ ॥ 
वामे रतिरोखो नामाह - 


अद तूर्यसहस्त प्रवादितंः 
अप्सरकोटिसहस्त अच्कृतैः | 
टोभयित्वन नेष्यि पुरोत्तमं 
कामरतिं हि करोमि वरो तव ॥ ५३ ॥ 
दक्षिणे धमैरतिराह - 
पर्मरती सद तस्य रतीदा 
ध्यानरती अमरतार्थरतिश्च । 
सचप्रमोक्षण मत्ररतिश्च 
रागरतिं स रतिं न करोति ॥ ५४ ॥ 
वामे वातजवो नामाह - 
जवेन चन्द्ररवी भ्रसेयै 
प्रवायमानं गगने च वायुम्‌ | 
अद्यैव तात श्रमणं गृहीत्वा 
प्रासस्य मष्ट विकिरामि वायुम्‌ ॥ ५५ ॥ 
दुक्षिणेऽचर्मतिनाम मारपुत्रः, स एवमाह - 
यथा तवप्रो जववेग उग्रः 
तद्र्यदि स्यात्सुरमानुषाणाम्‌ । 
सर्वे समग्रापि न ते समर्थाः 
कत स्जामप्रतिपुद्रर््य ॥ ५६ ॥ 
वामे ब्रह्ममतिराह - 
स्यात्ताटदानामपि बृन्दमुग्ं 
वुयानन चित्तव मानधातम्‌ 
प्रागेव सेकः प्रकरोति कि ते 
वृन्देन साध्यन्ति हि सवेकाया ॥ ५७ | 


१२२ द्वेषश्च 9 दोषश्च. २२ “त्वमु 07 (त्वन. २२२ अभवत्‌ 07 तव. ४! प्रहेयं {07 प्रसेयं. 
५ ए२ वेगस्य 01 प्रासस्य, ६ २ वायुवत्‌ 0" वायुम्‌. ७ ? पुगवस्य 0 पुद्लस्य. ८ एर सवेकायैम्‌. 


मारधर्षणपरिवतं पकर्विहाः। २२९ 


दक्षिणे सिंहमतिराह - 
न सिंहवृन्दं मुवि दपूव 1. 314 
टृष्टीविष्राणां अपि नास्ति बृन्दम्‌ | 
तेजस्विनां सत्यपरा्रमाणां 
पुरुषाणां अपि नास्ति न्दम्‌ ॥ ५८ ॥ 5 
वामे स्वचण्डाखो नामाह - 
न ते श्रता तात मिरोऽभिदीप्त 
यथा नदन्तं तनयास्ततेमे | 
वीर्येण वेगेन कटेन युक्ता 
तरजाम सीरं श्रमणं निहन्तुम्‌ ॥ ५९. ॥ 10 
दक्षिणे सिहनादी नामाद - 
बहवः अृगाटा हि वनान्तरेषु 
नदन्ति नादान सतीह सिंहे । 
ते सिंहनादं तु निदाम्य भीमं 
त्रस्ता पखायन्ति दिर दरासु ॥ ६० ॥ 15 ए 396 
मारौरसास्तद्रदमी अपण्डिताः 
अश्रुत नादं पुरुषोत्तमस्य । 
नदन्ति ताव्त्स्रमताऽतिषृ्ठ 
मनुष्यसिंहे नदिते न सन्ति ॥ ६१ ॥ 
बामतयर््रादशिन्तितचिन्त्याह - 20 
यच्चिन्तयामि तदिहाद्यु भोति 
कथं न एपो इम वीक्षते च । 
मूढो व एषो अनमिज्ञ कि वा 
यदुवयिहित्वा न पलायते च्घुम्‌ ॥ ६२ ॥ 
दक्षिणात्पाश्रीत्युचिन्तितार्थो नामाह -. 25 
मूढो न वायं अपराक्रमो वा 
युष्मैव मूढाश्च असंयताश्च | 
न युषि जानाथ इमस्य वीयं 
्ज्ञावलेनास्य जिताः स्थ स्वै ॥ ६३ ॥ 
मारात्मजानां यथ गङ्खवालिका 
एतेन वीर्येण यथैव यूयम्‌ । 





११२ हि हन्तुम्‌ {ग निहन्तुम्‌. २ ए अतिहृ्य. ३ ए वामपा 0 वामालाशवौत्‌ * ४ ?₹ चायम 
निधिज्ञमपरा 07 वायं अपर. 


९२ 397 


1 315 


२ 398 


९२ 299 


२३० ललितविस्तर 


रोमस्य एकं न समर्थं चालितं 
प्रागेव यश्चिन्तयि घातयिष्ये ॥ ६४ ॥ 
मा यूयमत्र क्षिणुयात मानसं 
प्रसनचिता भवथा सगौरवा । 
5 निवैतया मा प्रकरोथ विप्रं 
भविष्यतेऽसौ त्रिभवेस्मि राजा ॥ ६५५ ॥ 
पेयालम्‌। णवं ते सूर मारपुत्राः प्रसिपूणं पूत्रसहस्तं शुङ्कपाक्षिकाश्च कृष्णंपाक्षिकाश्च 
मारं पापीयांसं प्रथक्पथग्गाथाभिरध्यभापन्त || 
अथ सखु भद्रसेनो नाम मारस्य पापीयसः सेनापतिः, स मारं पापीयमं गाथाभिरध्य- 

10 भाषत - 
ये ते तवानुयात्राः शक्रो टोकपालश्च किनरगणाश् । 
असुरन्ा गच्डेनद्राः कृताञ्जलिपुटाः प्रणत तस्मै ॥ ६६ ॥ 
कि पुनरनानुयात्रा ब्रह्मा आभास्वराश्च सुरपत्राः | 
देवश्च शुद्धाव्रासकास्नेऽपि च सप्र प्रणत तस्मे ॥ ६७ ॥ 

15 ये च तवेमे पुत्राः प्रज्ञामेधाविनश्च बटिनश्च | 
ते बोधिसच्रह्दयं अनुप्रविषएा नमस्यन्ति ॥ ६८ ॥ 
याप्येप मारसेना असीति स्फुट योजनानि यक्षायैः | 
भूयिष्ट सरव्श्री प्रसनमनसो हि निर्दोषम्‌ ॥ ६९ ॥ 
दृष्टा यथा सुमीमां रद्रा विकृतां चमूमिमां घोराम्‌ । 

20 न च विस्मितो न चदितो ध्रुवमस्य जयो मवत्यद्य || ७० | 
स्थित यत्र च सेनेयं तत्र उद्धकाः; दिवा विहन्ति | 
व्रायसगर्दमरदितं निवर्तितव्यं क्षमं रीघ्रम्‌ ॥ ७१ ॥ 
वीक्षस्व बोधिमण्डे पटुकरोश्चा हैस कोकिंट मयूराः । 
अभिदक्षिणं करोन्ति ध्रुवमस्य जयो भवत्यच | ७२ ॥ 

25 थत्र स्थित सेनेयं तत्र मसिः पांशवश्च वर्षन्ति | 
महिमण्डि कुसुमत्रृषटिः वुरष्व वचनं निवतस्व | ७३ ॥ 
यत्र स्थित सेनेयं उत्कूटनिकूठ शल्यकण्टकाकीर्णम्‌ । 
महिमण्ड कनकनिर्मल्रं निवर्तितव्यं क्षमं प्रज्ञैः ॥ ७४ ॥ 
द्रष्टा ति सुपिनि पूर्वे भेष्यसि प्रत्यक्षु यदि न गच्छासि । 
भस्मं चमू च करिष्यति कऋरषिरदेदा कृता यथा भस्मम्‌ ॥ ७५ ॥ 

१ विवतैमाना 0 निवर्वया मा , २.१ ०0. कृष्णपाक्षिकाश्च. २ २ 010. गरडन्द्राः. ४ २ अनुयात्रा 
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मारधरषणपरिवर्त पकविक्ाः। 


राजां यतो ऋषविरो रोषितुं आसीत्‌ स ब्रह्मदत्तेन । 
उद्ग्धदण्डक्वनं वर्पहुभिस्तूण न जाता ॥ ५६ ॥ 
य केचि सर्वरोके क्रषयो त्रतचारिणस्तपोयुक्ताः । 
तेषामयं प्रधानो द्यहिसकः सर्वभूतानाम्‌ ॥ ७५ ॥ 
विं ते नश्रुतपूवरै काये दीप्ता सुखक्षणा यस्य । 
निष्क्रामति चागारात्स भर्वात बुद्धो जितङ्केदाः ॥ ५८ ॥ 
हम ईद्रसी विभूतिं पूजाथं निर्मिता जिनसुतभिः | 
तं नूनमग्रसचो द्यम्राद्रतिमप्रतिग्राह | ५९ ॥ 
उणा यथा सुत्रिमन्य विराजत त्रकोटिनयुनपु | 
जिद्मीकृताः स्म च तया निनदाय णप माखरुहन्ता ॥ ८०॥ 
मश्च यथास्य देवद्रष न रव्यं न वै भवाग्रस्थैः| 
नूनं स्क्ञतवं प्रप्स्यत्यन्य॑रनपदिष्म्‌ ॥ ८१ ॥ 
यथ मेरचक्रवादश््रामृयश्च रक्रत्रद्माणः | 
वृक्षाश्च पवतवराः प्रणत सर्वे महीमण्डम्‌ | ८२ ॥ 
निःसंदायु पुण्यवटी प्रज्ञावत्ट्वांश्च ज्ञानवव्ट्वाश्च | 
क्ान्तििद्वांश्च वीरयवट्वानवटकतां नमुचिपक्षां ॥ ८३ ॥ 
हस्ती यथारमेभाण्डं प्रम्दत करो्टकान्‌ यथा सिंहः । 
खद्योतं वादित्यो मेस्यति सुगतस्तथा सेनाम्‌ ॥ ८४ ॥ 
एतच्छुवा परो मारपुत्रोऽतीव रोपात्संर्तनयनोऽतरवीत्‌ - 

एकस्य वणानतिअप्रेमयां 

प्रभाप्रसे तस्य लमेककस्य | 
एको हि कतु खदु पि, समर्थो 

महाबखा पद्यसि फं न भीमा ॥ ८4 ॥ 

अथ दक्षिणाताश्वीन्मारग्रमदको नाम मारपुत्र आह - 

सूर्यस्य लोके न सहायकृत्यं 

चन्द्रस्य सिंहस्य न चक्रवर्तिनः । 
बोधौ निषण्णस्य च निश्चितस्य 

न बोधिस्तखस्य सदायक्रत्यम्‌ ॥ ८६ ॥ 


अथ बोधिसत्वो मारस्य दुर्बठीकरणहेतोर्विकसितदातपत्रनिमं वदनं संचारयति 
स्म | यं दृष्टा मारः पीयान्‌ प्पलाधीनोऽभूत्‌ । मम चम्‌ बोधिसचस्य वदन प्रतिष्ठेति 
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२३२ टद्ितविस्तरे 


मन्यमानः प्रपटानः पुनरेव प्रतिनिवृत्य सपरिवारो विविधानि प्रहरणानि बोधिसस्योपयुत्सु- 
जति स्म सुमेरमात्राश्च पर्वतान्‌ । ते च बोधिसस्स्योपरि प्रक्षिप्ताः पुष्पविताने विमानानि 
संतिघ्न्ते स्मय च टृषटिविपा आश्ीविपाः श्वासविपा्रभ्रिजाटनतसृजन्ति स्म, तच्चाभ्नि- 
मण्डर वोधिसचस्य प्रभामण्डलमिव संतिष्ठते स्म ॥ 
अथ पुनरेव बोधिसखो दक्षिणन पाणिना सष प्रमा स्म । मारश्च पयति स्म। 
बोधिसखस्य हस्ते ख्व इति दक्षिणामुखः प्रपलायते स्म । न किंचिदिति प्रुनेरव प्रतिनिवतते 
स्म । निवृत्य च बोपिसंच्चस्योपरि नानाविघानि प्रहरणान्युत्सृजति स्म॒ असिधनुरर- 
राक्तितोमरपरश्चपभुद्ुण्डिमुसल्कणयगदाचक्रवज्रमुद्ररपादपरिखपादायोगुडानतिभयानकान्‌ । तं 
चोल्ति्तमात्रा नानाविधानि पुष्पदामानि पुष्पवितानानि इव संतिष्न्ते स्म | मुक्तघुकुसुमानि 
च॒ महीमर्वविरन्तो माल्यदामानि चवटम्बमानानि वोपिवृक्षं विभूषयन्ति स्म । ताश्च 
व्यूहान्‌ विभूतिं द्र बोधिसत्वस्य मारः पापीयानीर्पयामात्सरयोपहैतचेता वोधिस्वमव्रवीत्‌ - 
उत्तिषोत्तष्ठ हे राजकुमार. राव्यं भुट्श्च, तावत्तव पुण्यम्‌ , कुतस्ते मोक्षप्राधिः ! 
अथ वोधिस्वो धीरगम्भीरोदारश्छक्णमधुरया वाचा मारं पापीयसमेतदबोचत्‌ - त्वया 
तावत्पापीयननेकेन निगडेन यज्ञन कामेश्वरत्वं प्राप्तम्‌ । मया त्नेकानि थज्ञको्टीनियुतरात- 
सहस्ताणि निर्गंडनि यष्ानि । करचरणनयनोत्तमाङ्गानि च निक्रत्थ निक्रत्यार्थिभ्यो दत्तानि | 
गृहघनधान्यशयनवसनं च॑क्रमोयानानि चानकदाो याचनकेम्यो निसुएानि सानां मोक्षार्थिना ॥ 
अथ खलु मारः पापीयान्‌ गोधिसच्च गाथया प्रत्यमापत्‌ - 
यज्ञो मयषटस्वमिहात्र साक्षी 
निरीडः पू्मवेऽनवदः । 
तवह साक्षी न तु कथिदस्ति 
विचितप्रपन पराजितस्वम्‌ ॥ ८७ ॥ 
बोधि आह -- इयं पापीयन्‌ मम भूतधात्री प्रमाणमिति ॥ 
अथ बोधिसलो मारं मारपर्षदं च मेत्रीकस्णापूवगमन चित्तेन स्पुरित्रा सिंहवदभीतोऽ- 
नुत्रस्तोऽस्तम्भी अदरीनोऽटीनः अमंक्षुमितोऽदटृलितो विगतमयद्योमहर्पः राद्भृष्वजमीनकट्दा- 
स्वस्तिकाङ्कदाचकराङ्कमभ्यन जासरविताना्वनद्धेन सुरचिरताम्रनखाठंकृतेन मृदतरुणघुकुमरेणा- 
नन्तकल्पापरमितकरुदाटमूलसंमारोपचितन दक्षिणेन पाणिना स्वकायं परमार्थ्यसलीटं मही 
पराहनति स्म | तस्यां च वेखायामिमां गाथामभाप्रत्‌ - 
इयं मही सत जगत्प्रतिष्ठ 
अपक्षपाता सचराचरे समा । 








१ २ प्रपलायमानः 07 प्रपखानः, २ २ "वितानानि 07 "विताने. ३ २ विकिरन्तो {01 अवकिरन्तो. 
४ एर मात्सर्योपहतो 01 `पहतचेता. ५ २२ भुक्खा 97 भुं. ६ २ निर्मलेन {01 निर्गडेन. ७ 7२ निर्मलानि, 
८ {२ 01. निकृत्य, ९ २ याचकेभ्यो 01 अर्थिभ्यो. १० २ मया यष्टः णः मयेषटः, ११ }२ उलरप्तो {0 
भनुत्रस्तो. १२ २ अवबद्धेन 07 अवनद्धेन. १३ ₹२ घुरुचिरगाश्र" {07 सुरुचिरः. 


मार्धर्षणपरिवतं पकर्विह्छः । २३३ 


यं प्रमणा मम नास्ति मे मूपा 
सीक्षिलमस्मि मम संप्रयच्छतु ॥ ८८ ॥ 
संसपरष्टमात्रा चेयं महाप्रथवी बोधिसघेन पदट्रविकारमकम्पत्‌ प्राकम्पत संप्राकम्पत्‌ | 
अरणत्‌ प्रारणत्‌ संप्रारणत्‌ । तथापि नाम मागधरिकानां कंसपात्री कीष्ेनाम्याहता रणत्यनु- 
रणति, एवमव्यं महाप्रथिवी वोधिसन प्राणिनाडिता रणन्यनुरणति स्म | 
अथ खलु यस्यां त्रिसाहस्रमहासाहस्रटोकथातं स्थावरा नाम महाप्रधिर्वदेवता सा कोटि- 
दातप्रथि्वदि वतापरिवारा सवां महाप्रथिवीं नंप्रकम्प्य नातिद्र वाधिसचम्य प्रथि्वीतलं मिचलाध- 
कायामभ्युनाम्य स्वाटकारप्रतिमण्टता यन वाधिस्वस्तनावनतकाया प्राञ्चरटाक्रता बोप्रिसच्मेत- 
दवोचत्‌ -- एवमेतन्महापुर्प एव्रमतत्‌ यथा त्रयामिहितम्‌ | वयमत्र प्रत्क्नाः | अपि तु मगवरस्वमेव 
सदेवकस्य द्टोकस्य परममान्ीभूतः प्रमाणभूतस्ति । एवमुक्त्वा स्थात्ररा महाप्रथिर्वदिठता मारं 
पापीयांसमनकप्रकारं निर्भय वापिस चाभ्यभिम्तुत्य पििवं च स्वक प्रभावं मदर्य 
सपरिवारा तत्रैवान्तरधात्‌ ॥ 
तं श्रु मदिनिखं स शट: ससन्यः 
उत्रस्त भिनद्धयौ प्रपान स । 
्रत्वव सिंहनदितं हि वनं युगाद्याः 
काका ब टषटूपतन सहसा प्रण्टाः ॥ ८९. ॥ 
अथ खलु मारः पापीयान्‌ दुःखितौ दुर्मना अनात्तसना अप्रत्रपरमाणदूपा मानाभि- 
भवान गच्छति स्म | न निवतत स्म| न प्रटायते स्म| पर्वानम॒ग्वं स्थित्वा उत्तर सेनामा- 
मन्त्रयते स्म - सहिताः समप्रास्ताबद्रबन्तस्ति्रनु मुद्र यात्य ज्ञास्यामो यदि तावच्छक्य- 
तायमनुनयनोत्थापयितुम्‌ । मा खल्परवंरूपरस्य सचरनस्य सदसा विनाशो भूदिति ॥ 
अथ खलु मारः पार्पीयान्‌ स्वा दुितृरामन््रयते स्म - गच्छध्वं यूयै कन्यकाः, बोधि- 
मण्डमुपसंक्रम्य बोधिसखस्य जिज्ञासनां कु<त -- पिः सरागोऽय वीतरागः । फं मृकोऽथ प्त । 
किमन्धोऽथ देशाज्ञोऽर्परोयणः | दीनो वा धीरो वेति । हदं खट वचनं श्रुला ता अप्सरसो 
येन बोधिमण्डो यन च बोधिसच्स्तनोपनंक्रामन्‌ । उपक्रम्य बोधिसत्वस्य पुरतः स्थला 
दात्रिंदादाकारां खीमायामुपदरायन्ति स । त्था । कतमा द्रायिदादाकारा : काध्ित्त्रार्धवदनं 
छीदयन्ति स्म । काथिद्तान्‌ कटिनान्‌ पयोधरान्‌ दर्डयम्ति स्म । काधिःर्धवि- 
हससत्दनताव्िं ददोयन्ति स्म । काथिद्रहूनुसिष्य विजुन्भमाणान्‌ कक्चौन्‌ दर्शयन्ति स्म | 
काश्िद्विम्बफटोपमानोष्ठान्‌ दरयन्त स्म । काधिद्रधनिभमीस्तिरयनैर्वोधिसचं निरीक्तनन स्न, 
ष्ट्रा च दीघं निमील्यन्ति स्म । कश्चिदभग्रावरतान्‌ प्रयोधरान्‌ दर्शयन्ति स्म । काधिच्छिथिल- 








१ ९ प्रमाण. २२ सक्षी त्वमस्मि 01 साित्वमस्ि. ३२ करस्य" 0 कांस. ४ एर पाणिनाहता 
0" कष्ठेनाभ्याहता. ५ 1२ ०. प्रमाणभूतः. ६ र चाभ्यच्यं 0 भ्यभिन्तुव्य. ७ 1२ अन्तर्दधे {07 
अन्तरदधात्‌. ८ ए काकेव {07 ककरा व. ९ 1२ रक्यतेभ्यप्‌ 101: इक्येतायम्‌. १०१२ प्राज्ञः. ११7२ भथा- 
पलयिनो {0 अथेपरायणः. १२ एर अच्छाद' :0 छद्‌". १२ २ "कक्षं {0 कक्षान्‌. 
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२३७ ललितविस्तर 


म्बरं समख श्रोणीं दीयन्ति स्म । काधित्स॑मेललां तसदुकूटनिबासितां श्रोणीं दशयन्ति 
स्म | काधिच्छण॑क्षणाराद्रानपरैः कुर्वन्ति स्म । काधिदेकावटीं स्तनान्तरपूपदरायन्ति स्म । 
काश्िद्विन्रानधेरूनिपदर्शयन्ति स्म । काश्चिच्छिरस्वेसेषु च पत्रगुपाञ्छुकदारिकांश्चोपविष्ट- 
नुपदर्शायन्ति स्म । काधिदर्धकराप्रबोधिसचं निरीक्नन्ते स्म । काधित्सुनिवस्ता अपि दुर्निवस्ता 
ुर्यन्ति स्म | काथिजघनरसनाः कम्पयन्ति स्म | कोधित्न॑श्ान्ता इव सविग्यास्तमितस्ततर्ंकम्यनतं 
स्म | काथिन्नत्यन्ति स्म | काथिद्रायन्ति स्म | काथिद्िटसन्ति स्म, क्ञ्जन्ते च । काश्ित्कदल्यं 
द्व वायुविधूता उरू कम्पयन्ति स्म । काश्चद्म्भीराः स्तनन्ति स्म । काधिदशुकमरादृता 
सपण्टारसना विहस्यन््यशवतरम्यन्त स्म । काथिद्रल्लाण्यामरणानि च प्रधिव्यां छोरयन्ति 
स्म । काधिदरदयग्रकारानि सवाभरणन्युपटरा्यानत स्म । काश्द्रन्धानुल्पिान्‌ ब्रहूलुप- 
द्यन्ति स्म । काधिद्रन्धानटपनक्रण्डयन्युपदर्शयन्ति स्म । काश्चिद॒बगुण्टिकया वदनानि 
छादयन्ति स्म, श्रणक्षणा चोपरायन्ति स्म | काश्चिूवहसितरमितक्रीडिता अन्योन्य 
स्मारयन्ति स्म । पुनरपि खनिता व्व तिरन्ति स्म । काधित्ुमारीरूपाप्यप्रसूतिरूपाणि 
मध्यल्रीरूपाणि चोपददायन्ति स्म । काध्ित्कामापलिनन बोधसं निमन््रयन्त स्म । काश्चिन्सुक्तः 
ुसुमैनोंधिसत्मवकिरन्ति स्म । पुरतश्च स्थित्वा बोधिसततस्यादायं मीमांसन्ते स्म । वदनं च 
निरीक्षन्ते स्म _किमय रक्ते्ियैः पद्यःयाहोखिद्रीकरोति, नयन इयते वा न तति । ता 
पश्यन्ति बोधिसचस्य वदनं दुद्धं मिमटं चन््रमण्डरमिव रा्विनिर्मु्तः सूर्यमिव प्रोदयमाने 
यूपमिव कनकमयं विक्रसितमिव सहस्रपत्रं हव्यावसिक्तमिवानल मेमिवाचं चक्रवाटमिवा- 
भ्युद्रतं गुपन्ियं नागमिव सुदान्तचित्तम ॥ 
अथ ता मारद्‌हितरो भूयस्या मात्रया बोधिसचस्य संखोमरनर्थमिमा गाथा अभाषन्त -- 
सुवसन्तवे, ऋतुर्‌ आगतवेः 
रेमिमो प्रिय पुल्धितपादपकं । 
तव रूप सुरूप सुशोभनके 
वरावतिषलक्षणचित्निकके ॥ ९० ॥ 
ध जात सुजात सुमंस्थितिकाः 
मुखकारण देवनराण रसंतुतिकाः । 
उच रघुं परिभुञ्ञ सुयोवनि् 
दुर्म बोधि निवर्तय मानसकम्‌ ॥ ९.१ ॥ 
रक्षसि ताव उमा मस्कन्य सुकृतिका 
तत्र कारण सजित भूषित आगतिका | 





१ २ सुमेखलां {07 समे. > २ तदनुकूट {07 तुदुकूल. ३ ?२ रुणुरणु {01 भ्रणक्षणा . 
ढं एर गनिवघ्ना {त "निवस्ता. ५ २ विलपन्ति 0" विलसन्ति. ५ १२ कदलिमिव 07" कदल्य इवं 
७ (२ छारयन्ति {0 छोर. ८१२ क्षणेन {01 क्षणेक्षणा. ९२२ इष्यत {07 हैयैते. १० र पुलोभार्थम्‌ 
११ ?२ रमिमो, १२ २ "विचित्रितक्रो 07 चित्रितके. १३१२ वय 01 वय. १४.१२०). नु 


मारध्षणपरिवतं पकर्विद्ठाः। २२३५. 


को रूपमिमं समत्रश्य न रवयति गणरतो 
अपि जर्जर कार व रापिनर्जाव्रितकौ | ९२॥ 

वेदा मृदू सुरभी वरन्धिनिका 
मकुटावुण्डटपत्रविवोषरिनञआननिका | 

सुरटाटर सुख्पनञननिका 5 
प्रद्मविचुद्धविराटमयुखंचनिका ॥ ०.३ ॥ 

परिपुरितचन्दरनिमाननिका 
विम्बरुपक्निमा्ारका । 

गङ्खवुन्द॑ंहिमयुङ्कुदन्तिनिका 
पर्न कान्त रनिलाटसिकाम्‌ ॥ ९० ॥ 10 

कटिनपीनपयाधर उद्रतिवां र 408 
त्रिवरीक्रतमन्यससुन्दरिकाम | 

जधनाद्भणचार्सुवित्थरिकां 
प्रक्ष नाथ सुकामिनिकाम ॥ ९५ ॥ 

गजमुजसंनिमउर्णिका। 15 
वटयनिरन्तरवाहनिकाम्‌ | 

काष्चीवरश्रोणिसमण्डितिकां 1, 323 
्रश्षहि नाथ इमा तवर दासिनिकाम्‌ ॥ ९६£ ॥ 

हंसगतीसुविटम्बितगामिनिकां 


मज्ञमनोक्ञसुमन्मथभाषिणिकाम्‌ | 20 
इटदारूपसुभूर्पिणकां 


दिव्यरतीपु सुपण्डितिकाम्‌ | ९७ ॥ 
गीतक्वादितनुत्यसुशिश्षितिकां 
रतिकारणजातिसुरूपिणिकाम्‌ | 
यदि नेच्छसि कामसुटाटसिकां 25 
युष सुप्रच्चितकःऽसि भरं खट रोके ॥ ९८ ॥ एर 409 
निधि दष्ट यथा हि परटायति को चि नरो 
धनसौख्यमजानकु मूटमनो | 
त्वमपि तथैव हि रागमजाननको 
यः स्वयमागतिकां न हि मुञ्नसि कामिनिकाम्‌ | ९९ ॥ इति ॥ 





१1. कुण्ड ७ कुन्द. ‡ 1२ विच्छुरिकाः 0 पुवित्थरिकरां. ३ ए यतिको 0 यथाहि. 
४ [. आगतिक्रो 0 आगतिकां. 


11. लछलितविस्तरे 


अथ खल भिश्रवो वोधिसचोऽनिमिपनयनः प्रहसितवदन: सितमुखोऽविकोपितैरिन्िय- 
रनमिसंस्छतेगत्रिरजिह्मोऽरक्तोऽदष्रोऽमदः दादर वःप्रकस्योऽनवरटीनोऽनवदीणोऽसंपीडितः सुसं 
स्थितया बद्वा स्वाधरीनिन ज्ञानमण्वनापतयप्रणवाक्करानां शछदणया मधुरया वाचा 
ब्रह्मातिरेकेण घोण करंविद्ध<तन स्मरण वल्गुना मनाङ्गन तां मारदृहितन्‌ गाथाभिः प्रयमापत्‌ - 


5 कामा सो वदद ःवनंचया दृःखमूटा 
ध्योनद्वीतपमं च शर॑ननी अदुघ्रानाम । 
1. 32५ लीकामगुणेमि दमिता विद्रुमाः 
्रज्ञातृप्िकरों भव्प्य॑हं अवुधानाम्‌ ॥ १०० ॥ 
एर 410 कामां लवयत्‌, दिच्ि4 पुन तृष्णा 
10 पचा ३ ट्वणाटकं यथा न: करश्च । 
नात्माथं च परगर्धिं मातिहा प्रतिपन्ना 
आन्मार्थं न परार्थं उन्यको भव्रिताहम ॥ १०१ ॥ 
पेनावुद्रुदवन्यनेनि्यं तव रूपं 
मायारद्यि विपित स्वमनेन | 
15 क्रीडा वे ुषिनेद्र अवा अपिनिन्या 
व्राखनां मः चित्तमःदनो अदुधरानाम्‌ ॥ १०२ ॥ 
नवरा वुव्रुद्तुन्पसादा। त्भवनदः 
कटिनं गाण्रितपिःदमुद्रतं यथ गण्डम्‌ | 
उदरो मून्रपुरीपसेचयो अभुचाश्न 
20 कमङ्गैदासमुव्यिता टग्वधन््रः | १०३ ॥ 
ममृदा यदि वान््युद्धधान नु किक्ञाः 
-वुमत। कल्पधमान आश्रयं तथन । 
संसारे बहकाट संसरा दुःखम? 
1२ 411 अनुमाक्ता नरयपर वना बहर्द .खा ॥ १०४ ॥ 
25 श्रोणि प्रस्रवते व्रिन्धिका प्रतिकरूटा 
उरूजद्वममाश्च संस्थिता यथ यन्त्रम्‌ | 
भूतं शुषि अहं निरीश्रमी यथ माया 
हेतुप्रत्ययतः प्रवतथा व्रितथन ॥ १०५ | 


१ १२ अनजिद्यैः 07 अजिद्मो. २7२ अनावदौनो {071 अनवटीनो. ३? कलविङ्क {0 करविद्क. 
४ र ध्यानाध्रीनपश्च 07 ध्वानर्द्धतिपसं. ५1२ अटढनाम्‌ 0" अबुधानाम्‌. ६ र तृप्तिकां 01 तृप्तितां. 
७ र विदुराहुः ण विदुमाहुः. ८ 1९ ^7) अहं. ९ 7२ वितथवितथ 01 विथ।पितं. १० २२ दश {0 तच. 
११ २ अद्युचोक्तः 0 असुचोक्षः. १२ 1२ 011). अह. 


मारयषणपरिवरव पएकसि्तः । २३७ 


टा कामगुणा नि्युणां गुणहीनां 1, 325 
आर्यज्ञानपथस्य उत्पथं विपथं | 
विपपत्रायिसमां महरम यथ कुद्धा 
बाया अत्र हि मूर्खता सुम्ंज्ञाः ॥ १०६ ॥ 
कामादासु भवीति यो नर प्रमदानां 5 
रीदे उत्पथि व्यापि उत्पथि मतिहीनो । 
ज्ञाने सो हि सुदूर तिरत रतिेटो 
योऽसौ घ्रगरतिं जिना रमि कापः ॥ १०७ ॥ 
नो रगेण सही व्रसाम्यहं न च दरपैः ए 412 
नो नैर्नितयञदुमअना्मनिवसि साप्रम्‌ | 10 
आरातीयरतवीयनेचसन च सध 
निरमुं मम चित्त मातो गगने वा ॥ १०८ ॥ 
पूण स्वजगचमीदयदरिह स्यात्‌ 
कल्पे तामि सदा समारत विदरेयम्‌ । 
नोवा मह्य विटंन रन्यनान च माह 15 
आकाराःममनुल्यमानसा जिन भोन्ति ॥ १०९॥ 
यद्यपीह सधिरा्ितरनताः 
दव्रअप्सर स॒निमटाः दभाः | 
तेऽपि स्वि समद्धय स्थिताः 
नित्यभावरहिता अशाघधताः ॥ ११०॥ 20 
अथ खलु ता मारदृर्हितरः सुरिक्षिताः सीमायासु भूयस्या मात्रया रागमददर्ष 
पंजनय्य चेएटामुपदद्यं गात्राणि विभूषयिन्या सीमायासुपरदयं वोपिसप्वं प्रोभयन्ति स्म ॥ 


तत्रेदमुच्यते - [. 326 
तृष्णरती रतिश्च सहिता प्रमदवर मधुरा 
भारसमीरिताः सुटयिता व्रितमुपगताः | 25 
वायुसमीहिता किसख्यास्तद्णतल्ट्ता ९ 413 


चरत्तेत टोभयं चपपुतं द्रुमविटपणतम्‌ ॥ १११ ॥ 
एष वसन्तका्टसमयः प्रवर ऋतुव्ररो 
नारिनराण हर्पणक्षयो निहततमरजः । 





१२ वितथां च 0 विव्थाश्व. २7२सुन्दरि 01 सुदूर. ३२२ तेर्नित्याश्चभानात्मभिः 01 नैर्नित्य- 
अश्युचिअनात्मभिः. ४ १२ समाश्रितो ग समोष्नी. ५ २ ०10. “वर. ६ ए? (समीरिता गः समीदिता- 
५ २ व्रत्यत 0 वृत्तत. ८ २ करति 07 करो. 


२३८ टलितविस्तरे 


कोकिखहंसमोररविशा द्रिजगणकटिटः 
काट उपस्थितोऽनभवितु मटनगुणरतिम ॥ ११२ ॥ 
कल्पसदस्रसीटनिरता त्रततप्चरिता 
निश्रट रास्राजसद्रशस्तश्णरवित्रपुः | 
§ मेघनिनादवल्युवचनो मृगपतिनिनदा 
वचनमुवाच सोऽर्थसदहितं जगति टितकरः ॥ ११३ ॥ 
कामविवाद वैर कल्छहा मरणमयकरा 
बालजनोपमवित सदा बुधजनरदिवा | 
प्राय काट यत्र सुगतैरमनमधिगतं 
10 अद्य भविष्य मार जनया ददाव्‌ अरन्‌ ॥ ११४॥ 
माय निटडयन्तिय वदं युणु कमटर्भुगवा 
२ 414 राजु भविष्यसश्चरवरः न्षितिपति बलवान्‌ । 
तू्यसहस्रमंप्रभणित प्रमदव्रगणं 
कि मुनितेपकेन मव्रतो विरम रति भजा ॥ ५१५॥ 
1. 327 15 बोधिस आहं - 
भप्यि अहं हि राजु त्रिभर दिवि भुवि महितो 
ईश्वर धर्मचक्रतचरणो दरवद बट्वान्‌ । 
दोक्ष्यअरोश्यपुत्रनदतैः सततमनितमभिनती 
धर्मरती रमिष्यि विपयर्न रमि रमति मनः ॥ ११६ ॥ 
८0 ता जाह्टः -- 
याध च यौवनं न गछतं प्रथमवयधरो 
याव च व्याधि नार्रमतिते न च जर असितीं | 
याव च रूपयौवनधरो वयमपि च सुखी 
९ 415 ताव नु भुद्क्च कामरतयः प्रहसितव्रदनः | ११५ ॥ 
बोधिसच आह -- 
याव च दुभोऽच टमितः श्रणव्रर अमृतो 
यावं च वार्जेता क्षणदुमा असुरधुरप्रे । 
याव जरा च व्याधिमरणं न कुपितर्ूपतें 
तावहं भावयिष्यि सुपथं अभयपुरगमम ॥ ११८ ॥ 


१५५ 
८41 





१.९२ "मयुर" 0" मोर. २२बद्ध. ० बुव. ३२२ प्रप्रयु ण प्राप्तयु- ४ २ निदशेयन्ति अवदन्‌ 
{01 निदरीयन्तिय वदं. ५ १२ उवाच {07 आह. ६ ए "करणो {07 "चरणो. ५ रष्यङ्ञीष्य {01 शक्ष्यअरीक्षय 
८ ?२ यावच्च 0 याव च. ९ २ सुललित {ण न गलितं १०२ क्रमतेन 07 नाक्रमति, ११२ असिच 
10 असिता, 


मारधर्षणपरिवते पकविश्ः । २३९ 


ता जाहुः -- 
देतरपुगग्रयऽप्सरवृतख्िद रापतिरिवा 
यामसुयाममंनुपितके अमरपरस्तृतो । 
मारपुर च कामरतयः प्रमदवरागतः 
करी स्यनुमृद्क्व अस्मनि महा विपुटरतिकरः ॥ ११९ | 
बोधिसच आह -- 
काम तृणोसंनिन्दुचपटा शारटवनमम 
पलगकन्यरोपसद्शा भरशभयकरणा । 
राक्रसुयामदवनृपिता नमचिव्रशागताः 
कोऽत्र रमत नार्यभिटपितं व्यसनपरिगते | २२०॥ 
ता जाद; - 
पपत परियमां तस्वरां तय्णकिसन्यां 
कोकिल जीवजीव्रकःता मघरुकरविन्ता | 
स्निग्धसुनीव्यकुञ्धितमदं धरणितटर्हं 
वि नरसिंह मेवित वने रमु युवतिभिः ॥ १२१॥ 
बोधिसच् आह्‌ - 
काट्वरारपुष्पित इम किसलय तखा 
मुक्षपिपासिना मधुकराः कुुममभिगताः | 
भास्कर दोपयिष्यति यद्रा प्रणिता 
पूधजिनापभुक्तममृते व्यव्रसितमिह मे ॥ १२२ ॥ 
मारदुहितर आहुः ` 
रक्षि ताव चन्द्रवदनां नवैनलिनिनिभा 
वाच मनोज्ञ क्षण दशाना हिमरजतनिभा । 
ईदश दुमा सुरपुर कुत मनुजपु 
ते चय छ्व्ध य सुरररमिटषरित सा ॥ १२३॥ 
बोधिक्षख आह - 
प्रस्यमि कायमेष्यमटूुचि कृमिकुटभरितं 
जर्जरमित्वरं च भिदुरं असुखपरिगतम्‌ | 
यत्सचराचरस्य जगतः परमसुखं 
तत्पदमच्युतं प्रतिटमे बुध्रजनमहितम्‌ ॥ १२४ ॥ 





१ ₹ अस्ममिरमहा {07 अस्मि सह।. २ 1२ तृणाग्रबिन्दु" 07 तृणोसबिन्ु. २ २ उवा 0" आह. 
४ र नवनलिनावलिनिभा 0 नवनलिनि'. ५ ?२ इन्धनं 07 इत्वर. 
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२४० छलितविस्तरे 


ता चतुप्रषिकामटेटितानि चमनुभविया 

नूपुरमेग्वखा अभिहनी विंगदितव्रसना । 
कामरराराहताः समदना: प्रहसितव्रदनाः 

पिः तव आर्यपुत्र विधृतं यदि न पजने ॥ १२५॥ 
सवमतरेषु द्रोप त्रिदिताञयचि विधरतरजा 

कार्माभशनिय्‌ एसटटाः समनधुयुरसमाः | 
सपरिरग्रिववुसदनाः मुविदित इह मे 
निनद नारव सजी गुणद्रर प्रमदाः ॥ १२६॥ 
वदभ: ग्रकारनतः प्रमरगुणकर्‌ 
सोमाय) न रु) मुगतं गजकरमननिम | 
लजिदिरोतरपात्त मनिन पनिद चरण 

[वु तुष्र प्रप जनया स्तातपु हितकरम्‌ | २२५॥ 
निमल्पद्मगनसदरा दारदिदारिमग्वा 

सिद्रताचितजमद्रद्ा कनकगिरिनिभा | 
सिध्यत चिन्तिता ति प्रणिधि मवदातचरिता 

सव्रामुपतीय तारय जगष्रवसनर्पर"तम्‌ ॥ १२७ ॥ 
ता कर्णिकारचम्पकनिः स्तविय वहुवि 

मतर व्र श्षणं अनिदायं गिरिरिव अचद्म्‌ | 
गत्य पिनुनिप्रय रिरसा उदस्वाचि न 

साध्वस नं दवि तान प्रतिं लमरनरगुराः॥ २२९॥ 
पटयति पप्नपत्रनयनः ग्रहमिनयदन) 

नापि सरन प्रेक्षति जनेन पिच सभर्ठरिः | 
मे चन्ये उष्य उपि; रारिर्तरिं प्रपते 

नैव स दोपदाश्चं त्रित प्रमदवल गमिया | १३०] 


ता 


षि 


अथ स्वल मारः पापीयानिः वचने श्रत्रा भूयस्या मात्रया दृःखितो दर्मना अनात्तमनाः 
्रृषमनास्तां स्वदुहितृनामन््रयत स्म ~ कथं भौ न इाक्यत स बोधिण्डादूत्यापयितुम्‌ ¢ मा 
खलु मूटः अज्ञोऽथ युप्माकं स्ह्पाकरतिं न परयति £ 
यथ द्रुं ता मारदुहितरः स्वषितरं गाथाभिः प्र्यभापन्त - 
क्ष्णा मधररं च भाषत न च रक्तो 
गुरं गृह्यं च निर्गीक्षन न च दु्रः| 


यससव्ययोयन वक व्व 


१ २ कलिनानि {0 ललितानि. २ ^+{1€; १, 125, २ 12015 बोधिसत्व आह्‌. ३ र मेते 
0 इह मे. ४ २ बहुना 0 तेन हु. ५ र लजिभिरत्तपत्र 0 कनिदिरोत्रपाच. ९ २ स वक्तु णि 
सरक्त. ७ ?२ प्राज्ञो 01 अज्ञो. 





मारधपषणपरिवतं पकर्विश्षः। 


„४१ 
५६. 
द ॥ 


८५८ >+ £ 


दया चया च प्रेक्षत न च मृद 

काया स पनेति आरायो सुगभीरः ॥ १३१ ॥ 
निःसंरायेन विदिताः प्रश्रं इखिद्दापा; 

कामिरविर्तमनसो न च रागरक्तः । 
नैव््यमौ दिवि मुरीद नरः युरो वा 

यस्तस्य चित्तचरितं परिजानयया ॥ १३२ ॥ 
या उखिमाय उपटरित तत्र नात 

प्रवित्छीयु नस्य हयं धियः सरागः | 
त द्र एकमपि कम्पन नास्य चित्तं 

रादरन्राज छ तिष्ठति साऽप्रकम्प्यः | १३२ ॥ 


ए 420 


10 
दातयुष्यतजभरिता गुणनजतपूर्णः 1. 331 
री तपस्मि चरितो वद्ुकल्पकोच्वः 
ब्रह्मा च देव दयुभनज विद्ुद्धसचा 
मूध्व निपत्य चरणप्रं नमन्ति तस्म॑ ॥ ४३४ ॥ 
निःसंरायेन विनिहन्य म॒ मारसेनां 
प्रे जिनानुमत प्राप्स्यति अग्रवोधिम्‌ । 
ताता न रोचति दिःनोव रणे विवदि 
व्ख्व्मु विग्रह सुक्रच् अयं प्रयोगः ॥ १२५ ॥ र 421 
्रक्स्व तात गगने मणिरःनचूडा 
मंब्रोधिसतयनयुत्ताः स्थित गैरखेण्‌ । 
रत्नाकरा कुस॒मदामविचित्रिताङ्का 
म्रेभ्षिता दराव्टैरिह पूजनार्थम्‌ ॥ १३६ ॥ 
ये चेतना अपिच ये च अचेतना च 
वृक्षाश्च रौर गण्डेन््रसुरन्रयक्षाः | 
अभ्योनता अभिमुखा गुणपवैतस्य 25 
श्रेयो भते प्रतिनिवरतितुमय तात ॥ १३७ ॥ 


20 


अपिच । 
न तं तरे्यस्य न पारमृत्तरे 
न तं खं॑ने्यस्य न मूटमुद्धरत्‌ । 


१२२ ईरय ण इयौ. २२०). च्या. ३ ।२ विमुक्तमनसो 101 विरक्त. ४ २ प्रचलीयु 0 
प्रविरीयु. ५ १२ मारसैन्यं 101 सेनां. ६ रि मनोऽपि रणे 0 हिनो व रणे. ७ रि ०. "गर. 
८ २ अभ्यानता. ९ २ तत्तरेद्‌ 01 तं तरेत्‌. १० २ तत्खनेद {0 तं खनेद्‌ . 
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लखलितचिस्तर 


९१ 
©. 
९१ 


न कोप्रयत्ं क्षमयेत्पुनोपि तं 
कुयान तं यन भवेच दुर्मनाः ॥ १३८ ॥ 
अथ खलं भिक्तवस्तस्मिन्‌ समयऽ9र बोधिवरृक्षदेवताः | तयथा ~ श्रीः वृद्धिः तपा श्रेयसी 
विदू: आओजोवला सत्यवादिनी समह्िनी च। ता णता बोधिसचचं मेषूज्य पोडदाभिराकारेोधिसखं 


5 श्रिया वर्धयन्ति स्म, अभिटु्र्ति स्म 


10 


19 


25 


उपशोभम व विशुदधसच्च चन्द्र॒ इव युङ्कप्ष । 
अभित्रिरोचन वे परियुद्रवुद्र सूयं व प्रोदयमानः | १३९. ॥ 
प्रपुटितस्वं विद्युद्धसच पद्ममित्र व्रारिमध्य | 
नदसि च विदयुद्रमःव क्रमरीत्र वनेरजावनचारा ॥ १४० ॥ 
विश्नाजम त्वं अग्र्य प्रवनराज ब्व सागरमध्य | 
अभ्युद्रतस्तं वियुद्धसच्च चक्रवाट छ प्रवतः ॥ १४१ ॥ 
दुरवगादस्् अग्रमप्व जव्टध्र इत्र रनमंपूर्णः । 
वरिस्तीर्णवुद्धिरसि टकनाध गगनमिवापर्य्तम्‌ ॥ १४२ ॥ 
सुस्थिनवुद्धिरमि विदुद्रसत्च धरणितटवनसवसच्वोपजीव्यः | 
अकट्टृपुद्धिरसि अग्रम अनवन उव सरः मदा प्रसनः ॥ १४२ ॥ 
अनिकेतवद्धिस्य अभ्रमच्च माग्त उ सोके सदराप्रसक्तः। 
दुरामदटस्त्वं अग्रमप्व नजागज उव सभमन्युना प्रहीन: ॥ १४४ || 
वद्वानमि लर अग्रसच नारायण उव दर्पः | 
दरदसमादानस्यं व्यकनाध अर्नुन्धाता वापिमण्डा | १४५ ॥ 
अनिवत्यस्वं अग्रसच्च व्रफरोव्मृष्र उव वरजः | 
मुलटव्यन्यभस्वं अग्रम दरावटसमप््योऽचिराद्रव्ष्यसि ॥ १४६ ॥ इति ॥ 
ण्व लट निक्नदा वोधिवृक्षदवनाः पोडशाकारं वोधिसचं श्रिया वर्धयन्ति स्म ॥ 
तत्र निश्नवः युद्धाव्रामक्ाधिका देवपुत्राः पोडभिराकारेमरिं पापीयांमं दुर्बलं वुर्वन्ति 
स्म | कतमैः पाड्दराभिः ˆ तयथा - 

ध्वस्तस्ं पापीयं जीणक्रा् उव ध्यायम्‌ | 
टूरवलस्वं प्रापीयं जीणगज उव पङ्कमप्रः ॥ १४५ ॥ 
एकाक्यसि वं पापीयं निर्जन हव श्ररप्रतिज्ञः | 
अद्रितीयस्वं पापीयं अटव्यां व्यक्त इव रोगार्तः ॥ १५४८ ॥ 
अवटस्वं प्रापीयं मारङ्कि्र ख वीव: | 
पविद्धस्वं पापीयं वातक्षित छर तर्‌: ॥ २५०. || 

१२ प्रस्फुटितः {07 प्रफुद्धिनः. २ रिवन राजवनचारी 01 वनराजावनुचारी. २२ सवेभन्यमना {0 

सर्वमन्युना. ४ २ अनुन्थिते 01 ्व्याना. '^ २ ननिवत्यः 07 अनि. \ ए भारक 0" “किल, 








मारधधणपरिवतं पकाविद्ाः । २४६ 


कुपथस्थितस् पापीयं मागश्रष्र उ सार्थकः 
द्रीनहीनस्वं पापीयं मत्सरिण उव दरिद्रपुष्पः॥ १५५ ॥ 1२ 424 
मुम्वरस्ं पापीय वायस उव प्रगन्भः। 
मानामिभूतस्वं पापीयं अक्रलज् हव दुर्विनीतः ॥ २५१ ॥ 
पलायिष्यसे स्मय पापीयं कोटक हव रिंहनदिन । 
विधुनेष्यमं तमद प्रापीयं करम्भवायुविन्नितन इत्र पश्र ॥ १५२ ॥ 
अवाटकञस्वं पापीयं पुण्यर्परिक्षीण उ भ्युकः; | 
विवजिष्यमे चम पापीयं भिन्नभाजनमिव पांप्रतिपर्णम ॥ १५२ ॥ 
निगररीष्यमे व्वमद्य पापीयं वाधिमच््रन मनत्रेणवोरगाः | 
मर्वबन्यप्रहीणोऽसि पायं दिनिकरचरण उवीन्ण्डः | २१५४ ॥ 10 

ण्वं खलु भिन्नवः जुद्धावासकाधिका देवपुत्राः पाडशभिराकारमारं पापीयां दव्मकार्ः | 

लन्र भिक्षवो बोधिपररिचारिका दवपुत्राः पाडदानिरकारेमरिं पाधीर्यामं विक्छच्धंयम्ति स्म | 

कतमे; परोदराभिः ? तद्यथा 

अद्य न्वं पापीय निर्जष्यम वाधिमच्चन प्ररमन्य उ गगण | 
निगृीष्यमे मच पार्यं वोविसच्नन दृवरमट उव महामन | १५५ ॥ ]5 1 59 
अभिभविष्यमे मय पापीयं बाधिसच्चेन ग्व्यानकमितर मूर्यमण्ड्टेन | एर 425 
विघंसयिष्यमे त्वम प्रापीयं वोधिमन्वन म॑द्धमु्िमिव महामासनन | १५६ ॥ 
वित्रासिष्यमे चमय पार्पीयं बोधिमप्वेन कयरिणव यगाटः | 
प्रपातिष्यसे मय प्रपीय वाधरिमसन महासा व्व मृग्द्धिननम ॥१५७ ॥ 
विलोप्स्यसे तमद्य पापीयं वोधिसन्वनामित्रनगरमिव महागजेन | न 
व्रिरोपिष्यमे च्रमय पापीयं वाधिसच्वन गोष्यदरवागव महातयन | १५८ | 
पलायिष्यसे समय पापीयं वोधिसच्न वध्यविमुक्त उव धूर्तपुरपः | 
उद्भामिष्यमे चम प्रापीयं बाधिसत्वेन अप्निराहनेव मधुकगवरन्टम्‌ | ४५९ || 
रोपिष्यैसे तमद पापीयं बोधिस्रन रप्रणष्ठ उव धर्मगजः | 
प्यायिष्यते त्म्य पापीयं बोधिसचन जीणाक्रोञ्च इव द्रनपक्षः ॥ १६० ॥ 2 
विम्य व्वमय प्रापीयं वोधिसंचेन क्षीणपध्यीदन ध्वाटवीकान्तार । 2 
विल्पिप्यमे त्वमद्य पापीयं बोधिसच्ेन भिन्नयानपात्र इव महटाण्वे | १६१ ॥ 
आम्द्यिष्यसे तमच पार्पीयं बोधिसत्वेन कल्पदाह ह्व तृणवनस्पतयः | 


¢ (न 


विकिरिष्यमे व्वमद् पापीयं बोधिस्तखेन महाचगरेणत्र गिग्करिटम ॥ १६२ ॥ 


1 
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२४४ टलितविस्तरे 


एवं खलु मिश्षवो बोधिपरिचारिका देवपुत्राः षोडशाकारमरं विच्छेन्दयन्ति स्म | न च 
मारः पापीयान्‌ विनिवतते स्म | 
तत्रेदमुच्यते - 
मूतां चोदन श्रु देवतगणा न निवर्तते सोऽन्तको 
5 उन्छेथा हनथा विटृम्परथ टमां मा दास्यथा जीवितम्‌ | 
एपोत्तीर्ण स्वयं ममापि विपरयां तारिष्यते चापरां 
नान्यं मोक्ष वदेमि किंचि श्रमणे उत्थापयेद्मक्रमेत्‌ ॥ १६३ ॥ 
बोधिस् आह ~ 
मेः पर्वतराज स्थानतु चे सवं जगन्न मप्रेत्‌ 
९ 427 10 सर्व तारकमेघ भूमि प्रपत सञ्योतिपेन्दुनभात्‌ । 
सर्वा सच करय ण्कमतयः दुष्येन्महासागरो 
न तेत्र दरुमराजमटपगतश्राल्यत अस्मदिघ्रः ॥ १६४ ॥ 


3 मार आह्‌ -- 
कामेश्वरोऽस्मि वसिता इह सवके | 
15 देवा सरानवगणा मनुजाश्च तिया । 


व्याप्ता मया मम वदोन च यान्ति स्व 
उत्तिष्ठ मह्य विपयस्थ चच कर्ष्व || २६५ || 
बोधिसच आह्‌ - 
कामेश्वरोऽसि यदि व्यक्तमनीश्वरऽपसि 
20 धर्मश्वरोऽहमपि पयसि तचतो माम्‌ । 
कामेश्वराऽसि यदि दुर्गति न प्रयासि 
प्राप्स्यामि बोधिर्मेव्ररास्य त पश्यतस्ते ॥ १६६ ॥ 
मार आह - 
एकात्मकः श्रमण किं प्रकरोषि रण्य 
25 यं प्रार्थयस्यसुल्भः खलं म॑प्रयोगः | 
1२ 428 पृखङ्धिरप्रग्रतिभिस्तपंसो प्रय॑लना 
राप्तं न तत्पदत्रं मनुजः कुतस्तम्‌ ॥ १६७॥ 
बोधिसच आह - 
अज्ञानपूकु तपो ऋषिभिः प्रतप्तो 
करोधामिभूतमतिभिर्दिवलोककामैः | 


११२ विच्छेदयन्ति 9 विच्छन्द. २ १२ भमूल्ेपगतः 0" भमूदष. ३ ए तीयं णि तिर्या. 
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मारछषणपरिवतं पक्विह्लः । 


नित्यं न नित्यमिति चात्मनि संश्वयद्धिः 
मोक्षं च देशगमनस्थितमाश्रयद्धिः | १६८ ॥ 
तं तत्वतोऽर्थरहिताः पपं वदन्ति 
व्यापिं प्रदैरागन राश्रतमाद्ररेक | 
मृते न सृनमगुणरं गुणिनां तव 
कर्ता न कलं इति चाप्यपरे त्रव्ति | १६०. || 
पराप्याय योधि विरजामिह चासनस्थः 
त्वां जिन्व मार विहतं सवं मनेन्यम्‌ | 
वर्तेष्यि अस्य नगनः प्र््राद्धवं च 
निर्वाण दुःग्वरामनं तथ सीतियाचम्‌ || १७० ]) 
मारः ऋद्धो द स्ष्टः प्रपर पन नु नणत गृहाण सुगौतमं 
एपो दको ऽरण्य न्यस्ता प्रहिय मम पुरतु व्रजथा ट्घुं वयु कुर्वधा | 
रीघ्रं गत्वा मद्यं गह्‌ हडिनिगदयग्विकृते करोथ दुवारके 
स्वीमंद्रश्य दुःवनान वरटुविविध्रजपितरवितं मग्ण व चेटकम्‌ | १८७१ ॥ 
बोधिसं्त जह -- 
रा्याकादो दत्य चित्रं वह्वविविधविक्रत पदशः प्रकतु प्रथक्प्रधक्‌ 
शक्यो वायुः पारीवद्रं दिशविदिरागमनजवितो नेरण सुपनतः । 
दाक्ष्य कतु चन्द्रादितयी तमतिमिरविनिमिरकरौ नभाऽय मीत 
दाक्यो नाहं त्वत्साद्रदयवटथिरपि गणनव्रिश्तद्रमास्मतिचा्तिम्‌ ॥ १७२ ॥ 
अभ्युविता व्रव्य्वती नमुचेश्वम्‌ मा 
हीकाररा द्मेपमृ्सन्यैः । 
दा पत्र वत्स दयिता किमसि प्रन 
रौ इमां नमुचिमेनमतीव भीमाम्‌ ॥ १७३ ॥ 
जाम्बूनदाकनकचम्पकमभमौरा 
सुकुमार दे बनरम॑स्तृत पूजर्नीय | 
अद प्रयास्यसि विनाश्य महारणेसि 
मारस्य एष्यसि वदं असुरस्य वन्द: || १७४ ॥ 
ब्रह्मस्यरेण करविद्कच्तस्यरणा 
तान्‌ यक्षराक्षसगणां सुगतो बभे | 
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रखलितविस्तर 


आकाद्यु बसयितुमिच्छति यो ह्यविद्रान्‌ 

भोऽस्मद्विं दरमघराद ग्रहणाय उच्छैत्‌ ॥ १७४ ॥ 
भिचा च यो रजु गणेय मदासहस्र 

लस्ना च सागरजटं च समद्धरेवः | 
व्रज्रामयां गिरिवरां विकिरश्रणाच 

सा चापि मां तद्नतं न वरिहेय्येतं | १५७५ ॥ 
युगमन्तरस्मि स्थित मा" प्रदृ्टचित्तो 

निष्कोपर पाणिनिं प्रगीत ती्णम । 
उत्तिष्ठ शीघ्र श्रमणास्ममनन गच्छ 


[मे 
(| 


मा वेणुयण्टि हरितां ब चिनन्नि तैऽ्य ॥ १५७६ ॥ 


मोधिम्च आह -- 


सर्य त्रिमहस्र मदिनि यदि मरै: प्रपूर्णं भवेत्‌ 

सर्वेपां यथ मेर पर्वतत्ररः प्राणी ग्बज्घौ भरेत्‌ । 
तं मह्यं न ममर्थं टौम चर्त प्रागे मां घ्रातं 

मी दृपी नतिविट मंप्रनदहे स्मारमि नेऽनदरटम ॥ १७७ ॥ 
विध्यन्ति रटरिग्बरां जलिताग्नि्र्णा 

वरश्वां समूलक न्निपी तथ ताम्रखंहम । 
उषरश्च गोगजमुगास्तथ भरवाश्ना 

आसीविप्रा गुजग दषटिविपा्र घारः | १७८ ॥ 
मेधेवं उय्थित चनुर्दिडा गजमाना 

वज्रारानी तथ अयोगुड वर्पमाणाः । 
असिदक्तितीष्णपरद्यं सवि्ाश्च वाणां 

भिन्दन्ति मदिनिनटं प्रमधन्ति ब्श्नां ॥ १५५ ॥ 
बाहूशातैः रारशतानि क्षिपन्ति केचि 

आङ्ीविपां दूनवहांश मुग्बौ सृजन्ति | 
मकरादिकांश्र जट जानुदषेर्गहीत्वा 

विध्यन्ति केचि भुजगां गम्डाश्च भूत्वा ॥ १८० ॥ 
कचिन्सुमेश्सटरानयसा गुडानि 

तप्ताग्रि्णरिखरा निक्षिपन्ति सप्र: | 
आसय मेदिनितटं श्ुभयन्ति चर्वी 

दे परस्वन्ध मिस्य विखोडयन्ति ॥ १८१ ॥ 
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मारघषणपरिवत एकविक्तः । ५८७ 


कचित्पतन्ति पुरतस्तथ प्र्तोऽस्य 
वाम च दक्षिण प्रतन्ति अहो ति क्स 
विपरीतहस्तचरणा -चट्टितीत्तमाज्घा 
नत्रेभि निश्चरति विद्युदिव प्रदीपा | १८२ ॥ 
द्र किकारविक्रेता नमुचस्तु सना 
मायाक्रतं च यथ प्रेक्षति युद्धसचः| 
नवात्र वारं न वटं न जगन चात्मा 
उद्रचन््ररपसटद्ा श्मनि त्रिखाकः | १.८३ | 
चक्षुनं इसि पुर्पा नपि चामनीये 1. 340 
स्रोत च प्राप्र नथा जिह तथव कायः | 10 
अध्यान्मयुन्य बर्हिदुन्य प्रतीत्य जाता 
धमा इमे करक्वटकवीतिव्रत्ताः | २८४ ॥ 
सो सत्यवाक्यमक्ररोत्सद सयत्रादी 
यनेह सयवचनेनिम अन्य धमी: | 
य कचि सौम्य विनय अनुकृदषन्ना 15 
तं शस्र पाणिपर निरीक्षिप्र परप्पदामां || “८ || 
मौ दक्षिण करत रचिताग्रजादे एर 434 
ताग्रेनयैः सुरुचिरः सहस्रारचकरे | 
जाम्बृनदाचिसद्रौः शुभपुप्यजु 
मृघ्रातु याव स्पशते चरणां सटी्म्‌ | १८६ ॥ 20 
वाटूं प्रसायं यथ विद्युदिवा नभस्था 
आभापतं वसुमतीनिय मद्य साक्षी | 
चित्रामि यज्ञ नयुतानपि यष पूत 
न मि जातु याचनक बन्धक्रता नुं दस्य ॥ १८५ ॥ 
आपो मि साक्षि तथ तज तथैव वायु न 
ब्रह्मा प्रजापति सजोतिपर चन्द्रसूर्या | 
बुद्धा मि साक्षि दरगु स्थिति ये दिशाभु 
यथ मह्य रीक्त्रतउद्रत बोधिअन्लः ॥ १८८ ॥ 
दानं मि साक्षि तथ शीटु तथैव प्नान्तिः 
-वीर्यापि साक्षि तथ ध्यान तथेव प्रज्ञा| 
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१ र अदहोविवल्ना 0" अहो ति वत्स. २ र मार्तबलं 07 मार न बल. ३२ यक्षाः {0 "पक्षाः 
४ ९ सह मारचक्रः 01 सहलछारचक्र. "^ ए चित्राणि ग चिचामि. एन णः नु. \ र आपोऽसि ग 
आपो मि. ७ २ वीयं च 91 वीर्यापि. 


२७८ टटितविस्तरे 


3 चतुर प्रमाण मम साति तथा अभिज्ञा 


अनुपूधवाधिचःरे सव ममेह साक्षी | १८९. ॥ 
यावन्ति सच निथिन्यर उरासु दिशासं 
यत्तेषु पुण्य व्रट सीट तैर ज्ञानम्‌ | 
5 यन्ना निरीड य यष खाटः कटीभि; 
ते मह्य रोम दातिमां कट नपिवन्ति | १०० ॥ 
सो प्राणिना घरि आननं सर्द 
रणते स्य वमुमती यथ कसपात्री | 
मारा नियाम्य रंव मदिनिय निरस्तः 
10 युणुतं वचं हनत गृह्कतु कृष्णवन्धुम |} ४०४ | 
प्रस्विनेगत हतनमु च्िर्णयततरा 
मागे जराभिहत्‌ आत्मन संप्रपदयी ¦ 
उरताड क्रन्दतु भयार्तं अनाथभूतो 
श्रान्तं मनो नसचिनो गतु चित्त मोहम्‌ |! ४०२ ॥ 
1९ 16 15 दस्यश्चयानरथ भूमितः निरस्ताः 
प्रायन्ति राक्षस कुमाण्ड पियाच भीताः | 
समृ माग न रमन्ति अनत्राणाः 
पक्षी दवाञ्चिपतनव निररीक््य कान्ताः ॥ १५३ ॥ 
मातां स्वमा पितर्‌ पुत्र तथैव श्राता 
0 प्रच्छन्ति तत्र कि दृ्र कर्हिंगना वा| 
अन्योन्य विग्रह करोन्ति तथव हरः 
प्राप्ता व्य व्यसन जीवित नावकाशः || 22. | 
1, 342 सा मारसेन विपु महनी अक्षोभ्या 
विशर्र सव विरक्त नव संधिः | 
दिवसानि सप्त अभिजानि प्ररस्पण 
आभासि दृष्ट यदि जीव्रसि ते घु प्रीताः॥ १०५ ॥ 
सा वृक्षदेवत तदा क्ण टि क्रत्वा 
वारीघटं ग्रहि सिञ्चति करप्णवन्परुम्‌ | 
0 उत्तिष्ठ शीघ्र व्रजं हेम पुनो विदयम्व 
एव हि तेप भवते गुश्द्धराणाम्‌ ॥ १९६ ॥ 
१२ य्रष्तेषु 01 यत्तेषु. २ १२ सतः कखभिः 0 शठः कडीभिः. ३ र रिपु रु. ४२ राणुतेवं 
{9 शणुते वच. ५ !२ ज्वराः 0 जरा. ^ २ अत्मनि. ७ 7२ संप्रपद्यत्‌ {0 "पर्यी. ८ 1२ उरराड 07 


"ताड. ९ र भरान्नमना नमुचिनो 0" भरन्त मनो नमुचिनो. १० २ हेतोः 01" हेः. ११ र बन्धुपीता {01 
तं खु प्रीता. १२८२ व्रजहेमपुर्मा 0 व्रजहे म पुनो. 


६4 
ओ 


मारध्षणपरिवतं एकर्विहाः । २४९ 


मार्‌ आह्‌ - 


दुःखं भयं व्यसन रोक विनाशनं च 
पिक्कारराब्दमवमानगतं च दैन्यम्‌ । 
प्राप्तोऽस्मि अच अपराष्य सुुद्धसतर 
अश्रुत्र वाक्य मधुरं हितमात्मजानाम्‌ ॥ १९७ ॥ 5 
देवता आह - 
भयं च दुःखं व्यसनं च दैन्यं 
धिक्ारराब्दं वध्रवन्धनं च| 
दोषाननेकां खमते ह्यविद्ठान्‌ 
निरापराधेष्वपि राध्यते यः | १९८ ॥ 10 
दवासुरा गरुड राक्षस किननेर्र 
ब्रह्माथ दाक्र परनिभित साकनिष्ठाः | 
भाषन्ति तस्य विजयं जय लोकवीर 
यत्रेदरी नमुचिसेन त्या निरस्ता ॥ १९९. ॥ 
दाराधरचद्र ध्वज चत्रपताकः देन्ती + 
पष्पागरू तगस्चन्दरनचूर्णवपां । 
तूया प्रराहनिय वाक्यमुद्रीरयन्ते 
अच्छा द्रुमे तुव च द्यूर जितारिसिंहा ॥ २०० ॥ 
अत्रैव चासने टमसेऽ वोधि 
आव्रणिकां दरावलं प्रतिसंविदं च | 20 
स्वै च बुद्धविपयं लमसेऽच शूर 
मत्रा विजित्य विपुलं राटमारपक्षां ॥ २०१ ॥ 
इह मारघर्षणकृते च रणे प्रवृत्ते 
मंबोधिस्ववटविक्रम येमि टम्‌ | 
पटूत्रिराकोटिनयुता चतुरे च विशा 25 
येभिर्मनः प्रणिहितं वरबुद्बेधौ ॥ २०२ ॥ इति ॥ 
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|| इति श्रीलितविस्ते मारधर्षणपरसिवर्तो नामेक्िंरातितमोऽभ्यायः ॥ 





१ २ र्राचेष्वपराध्यते 0 राचेष्वपि राध्यते. २ २ -किन्नर राक्षसेन्रा 01 राक्षस किन्नरेन्धा. 
३ २ “हारः 0 “वन्धः. ४ !२ दन्ती 01 देन्ती. ५ ९ आच्छा 0 अच्छा. 
छ, ३२ 
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२९ 
अमिसंब्ोधनपरिवर्त द्वाविंशः । 

इति हि भिश्चवो बोधिसत्वो निहतमारप्रतयर्थिको मरितकण्टको रणरिरसि विजितविजयः 
उक्ठितषटत्रघ्वजपताको विविक्तं कामेरविविक्तं पापवैरदुशटैशमैः सवितकं सविचारं वित्रेकजं 
प्रीतिसुग्वं प्रथमं ध्यानमुपमंपद्य व्रति स्म । सवितकसविचीराणां व्युपरामादध्यात्ममंग्रसादा- 
5 चतस एकोतिमावादवितकमविचारं समाधिजं प्रीतिमुग् द्वितीयं ध्यानमुपमंपदयय विहरति स्म | स 
प्िर्विरागादरपिश्वको विहरति स्म स्मृतिमान्‌ संप्रजानन्‌ सुखं कायेन प्रतिनत्रेदयते स्म 
यत्तदार्या आचक्षत स्म - उयेश्रकः स्म्रतिमान्‌ सुग्वविहारी. निष्प्रीतकं तृतीयं ध्यानमुपमेपद 
विहरति स्म । म सुखस्य च प्रदाणादः्वम्य च प्रहाणापूर्वमेव च सौमनस्यतर्मनस्यथोरस्तंगमा- 

ददुःखासुखमुक्नास्मृतिपरिथुद्धं चतुथ ध्यानमुपमेपय विहरति स्म ॥ 


10 अथ वोपिसचस्तथा समाहित चिन परिदयुद्ध प्रदात प्रभास्यरऽमद्गन विगतोपङ्केा 
मृदूनि कर्मण्युपम्थिते जानि त्वयप्राते रात्यां प्रधम याम दिव्यस्य चध्रुपो ज्ञानदर्शनवियासाक्षाक्कियाय 


(४ ~~ 


चित्तमभिनिरति स्म. अभिनिर्नामयति म्म | 
अथ बोधिसत्वो द्विव्यन चश्रुपा परिुद्धनातिकरान्तमानृप्यकरण सचान्‌ पर्यात स्म 
च्यवमानानुप्रयमानान सुवर्णान्‌ दृ वणान सुगनान्‌ दृगतान्‌ हीनान्‌ प्रणीतान्‌ । यथाकेर्षिगान्‌ 

15 सत्वान्‌ प्रजानाति स्म-- मे वरन मोः स्वाः कायदुश्चरितेन समन्वागताः, वाञ्नोदृश्चरितेन 
समान््रागताः, आर्याणामपवादकाः मिध्यादप्रयः } त मिध्याद्किर्मधर्मसमादरानदेताः कायस्य भेदात्परं 
मरणादपायदृमनिविनिपातं नरकधृपपचन्ते । दम पुनर्भवन्तः स्वाः कायमुचरिनन समन्वागताः. 
वाञ्जनःसुचरतिन समन्वामताः, आर्याणामनपवादकाः सरम्यण्षटयः, त सम्यग्रष्टिकर्मर्मसमादानठेताः 
कायस्य मेदान्मुगतो स्वर्गन््रकपृपपचन्ते ॥ 

20 टत हि द्व्यिनि चश्नुपा विद्युद्धैनातिक्रान्तमानुप्यकेण सघानापद्यति स्म 
च्यवमानानुपप्रयमानान्‌ सूवणान्‌ द्र्वेणान्‌ सुगतान दुग॑नान्‌ हीनान्‌ प्र्णीतान्‌ यथाकर्मोधणान्‌ । 
ण्वं खलं भिक्षवो वोधिमच्च रात्यां प्रथमं यामे वियां ाश्नात्राति स्म, तमो निहन्ति स्म, 
आन्टोकमुत्पादयति स्म ॥ 

अथ वोपरिसच्स्तथा समाहितं चित्ते परिययुद्धे पर्यवदात प्रभास्रे निरक्चने विगतो- 

25 पङ्केदो मृदुनि कर्मण्युपस्थिने आनिर्यप्राप्ते रात्यां मध्यमे याम पूरवनिवासानुस्मृिज्ञानदर्शान- 
विद्यासाश्वाक्नियायै चित्तममभिनिहरति सम, अभिनिरनामयति स्म, आत्मनः प्ररसचयानां चनेकविधं 
पूवनिवासाननुस्मरति स्म । तयथा -- एकामपि जातिं दवे तिस्रश्चतस्रः पञ्च ददा विंडाति ्रिराचत्वा- 

११२ -सविरागाणां 0" सविचाराणां. > ₹२ प्रीतिविरागाद्‌ 10" प्रीतेर्विरा ३ २ विहरन्‌ {ण विहरति 
स्म. ४ 1२ अनिद्भितं 0 अनङ्गनै. ५१२ दिव्यचक्षुषरो 07 दिव्यस्य च. £ निणोमयति 10 निर्हरति. 
७ (र उत्पद्य गि उपपद्य. ८1२ कामोपगन 0 कर्मोपिः. २२ प्व्रिनिपातपर्यन्तं 101 विनिपात, 


१० २२ प्रपद्यन्ते 0 उपपदयन्तं. ११ ।र वाढमनःयुद्टयः 07 सम्यग्दष्टयः. १२ !२ “कमोपमोगान्‌ 
{णिः "कर्मोपगान्‌. १३ २ निरिद्गिते 07 निरन्नन. १४१२ कर्मण्यस्थितं [0 कर्मण्युपस्थिते. 


अमिसबोधनपरिव तौ द्विदा; \ २९५१ 


रिरापञ्चाशजातिरातं जातिसहम्रं जानिरातसदम्रम अनेकान्यपि जालिशनमहस्राण्यपि जाति- 
कोटीमपि जातिकोर्दाशतमपि जातिकोर्दीसहस्रमपि जानिकोरदीनयुनमपि । अनेकान्यपि 
जातिकोटीसटस्राष्यपि अनकान्यपि जातिकार्ीदातसहस्राण्यपि अनेकान्यपि जातिकोटी- 
नयुतरातसहस्राणि याव्यवतकल्पमपमि विवर्तकल्पमपि मेवतविवर्वकल्ममपि अनकान्यपि 
मंवतविवतकल्पान्यनुस्मरति स्म - अमुत्राहमासनेवंनामा णकार पवजात्य एवंवर्ण पतरमाहार 
प्वरमायुष्प्रमाणमवं चिरस्थितिकः; प्तं सुग्वदःवप्रातविद । सोऽहं तनश्वयुनः मन्नमुत्रोपपनः, 
नतश्चयुत्वेहोपपन्न इति साकारं साद्यामनेकविघ्रमामनः स्वसचानां च पृथनितव्राममन्‌स्मरति स्म 

अध वोधिसव्वम्तथा समादितेन चित्तेन प्ररिदयुद्धन प्रथवदातन प्रभास्वरण अनद्धनन 
मरिगतोपङ्केदन मृदृना कर्मण्ये स्थितनानिच्यप्रापतिन रात्यां प्रधिम याम अस्णोद्राटनका्टसमय 
नन्दरमुम््यां रात्रौ दृःवसमुदरयास्तंगताया आश्रवक्नयन्नानदरनविचासाश्चाक्छियाय चित्तमभिनिर्हरति 
स्म. अभिनिरनामयति स्म । नस्यतटभवत्‌ - ब्रच्छं वताय दकः आप्रनौ यदत जायते 
जीर्यते ` म्रियते च्यवन उपप्रयन | अथ च पुनरस्य कवचस्य महता दुःखस्कन्धस्य निःमरणं न 
संप्रजानाति जरत्याधिमरणाद्रिकस्य | अहा वनाम्प क्वन्टस्य महता दू :गवस्कन्म्यान्तःक्रिया 
न प्रज्ञायत सवस्य जरात्याविमरणारिकस्य ॥ 

ततो वोधिमखम्यतदभूत कस्मिन्‌ मति जगमरणं भवति, विप्रःयथं च पुनजगमरणम 
तस्येतट मृत्‌ ~ जान्यां स्यां जरामरणं मत्रति. जाति प्रन्पयं जरामरणम्‌ ॥ 

अर वोधिमप्वस्य पुनरतट मवत्‌ -- कस्मिन्‌ सनि जातिनवति, विंप्र्पया च पृनजात्तिः 
नस्यैतदमवत्‌ - भव सति जातिर्भवति भवप्रत्यया च पुनजातिः ॥ 

अथ वोषरिसव्वम्यनमवत्‌ - कस्मिन्‌ सति भवा भवतति. विंप्र्ययश्च पुनमवः  तम्थत्‌- 
दभवत्‌ -. उपादाने सति भवो मवति, उपाद्रानप्रत्ययो हि भवः ॥ 

अर्थं बोधिसच्वस्येतदभवत्‌ ~ कस्मिन्‌ सव्युपादानं भवति. विं्रय्थं च पुनरृपाटानम्‌ ? 
तस्यैतदभवत्‌ - तृष्णायां सत्यामुपादानं भवति, तृष्णप्रय्यं द्यपादानम्‌. ॥ 

अथ वबरोपिसच्स्य प्रुनरेतदभवत्‌ - कस्मिन्‌ सति तृष्णा भवति, रविंप्रयया च 
तृष्णा ? तस्यैतदभवन्‌ - कद्रनायां सत्यां तृष्णा मवति, व्रदनाग्रतयया च तृष्णा | 

अथ वोधिमच्स्य पुनरेतदभूत्‌ - कस्मिन्‌ सनि व्रदना मवति, विप्र्यया पूुर्वेदना 
तस्थैतदभूत्‌-स्पयो सति वेदना मवति, स्परेप्रत्यया हि वेदना ॥ 

अथ बोधिसच्स्य पुनरतदमवत्‌ - कस्मिन्‌ सतति स्पर्शो भवति, रविग्र्ययश्च पुनः 
स्प ! तस्यैतद्रमवत्‌ - पडायतन सति स्पर्शो भवति, प्रडायतनप्रतययो दि स्पर्शाः ॥ 

अथ बोधिसच्स्य पुनरेतदभवत्‌ -- कस्मिन्‌ सति षडायतनं भवति, विंद्रययं च पुनः 
प्डायतनम्‌ १ तस्यैतद्रमवत्‌-नामरूपै सति प्रडायतनं भवति, नानारूपप्रतययं हि पडायतनम्‌ ॥ 





१ 1२ 0). अनेकान्यपि. २ 1२ 00. एवमाहार. ३ २ अर्णोपघाटनः {01 अरुणोद्धाटन.. 
४ २ उत्पन्नो 10 आपन्नो. ५7२ जीव्यते 0 जीयते. ६ 1२ अथ खट 0 अथ. ७ २ शप्रत्ययो 
07 प्रत्ययं. 
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अथ बोधिस्स्य पुनरेतदभवत्‌ - कस्मिन्‌ सति नामरूपं भवति, विप्रत्यये च 
पुननमिरूपम्‌  तस्यतदभवत्‌ -- विज्ञाने सति नामरूप मवति, विज्ञानप्रत्ययं हि नामरूपम्‌ ॥ 
अथ व्रोधिस्षखस्य पुनरेतदभवत्‌ -- कस्मिन्‌ सति विक्ञानं भवति, विंग्रन्ययं पुनविज्ञानम्‌ 
तस्येतदमघत्‌ - संस्कारेषु ससु विज्ञानं भवति, संस्वारप्रययं च विज्ञानम्‌ ॥ 
5 अथ बवोधिसचस्य पुनरेतदमवत्‌ - कस्मिन्‌ सति संस्कारा भवन्ति, र्विंप्रययाश्च पुनः 
संस्काराः £ तस्येतदभवत्‌--अविवायां सत्यां संस्कारा भवन्ति. अवियाप्रयया हि संस्काराः ॥ 
इनि हि भिक्षवो बोषिसखस्थेतदमूत्‌ - अविाप्रत्ययाः संस्काराः, संस्कारप्रत्ययं 
विज्ञानम्‌, विज्ञानप्र्यये नामरूपम्‌, नामरूपप्रत्ययं पटायतनम्‌ , पडायतनप्रत्ययं॑स्पराः, 
स्पराप्रत्ययं वेदना, वेदनाप्रत्ययं तृष्णा, तृष्णाप्रत्ययमुपादरानम्‌ , उपादानप्रत्ययै भवः) भतरप्रयया 
10 जातिः, जातिप्रयया जरामरणरोकपरिदेवट्‌ :खौर्मनस्योपायासाः सेभवन्ति | एवमस्य कैवटस्य 
महतो दुःखस्कन्धस्य समुदयो भवति । संमुटयः समुदय इति ॥ 
इति हि भिश्चवो गोधिसच्स्य पूर्वमश्रतेपु धरमष योनिदोमनसिकागादरदृटाकारा ज्ञानमु- 
परादि, चक्नुखपादि, विवोदपीदि, भूरिर्दपादि. मधोदवीि, प्रज्ोद्पीदि, आकः प्रादुर्बभूव । 
कस्मिनसति जरामरणं न भवति, कस्य वा निरोधाजरामरणनिरोघ इति । तस्यतदभूत्‌ - जात्या- 
15 मसत्यां जरामरणं न भवति, जातिनिरोप्राजरामरणनिरोप्रः ॥ 
अथ बोधिसचस्य पुनरेतद भवत्‌ - कस्मिनसति जातिर्न भवति, कस्य वा निरोधाजाति- 
निरोधः ८ तस्यैतदभवत्‌-भवरेऽसति जातिर्न भवति, भवनिराचाजातिनिरोधः ॥ 
अथ वाधिसचस्य पुनरप्यतदभवत्‌ - कस्मिनसति विस्तरेण यावरत्संस्कारा न भवन्ति, 
कस्य वा निरोधात्मेस्कारनिराधः ? तस्यैतदभवत्‌- अविद्यायां स्यां संस्कारा न भवन्ति, अविदया- 
2 निरोधातसंस्कारनिरोधः । संस्कारनिरोधाद्रज्ञाननिरोधो यावजातिनिराधाजरामरणरोकपरिदेवदुःख- 
दौर्मनस्योपायासा निग्ध्यन्ते । एवमस्य केवरस्य महतो दुःखस्कन्धस्य निरो भवतीति ॥ 
इति हि भिक्षवो बोधिसचस्य पूर्वमश्रुतेषु धर्मँपु योनिशामनसिकाराद्रहटीकाराञ्ज्ञान- 
मुद पादि, चक्षुम्दपादि वियोदपदि, भूरर्दपादि, मेधोदपादि, प्रज्ञोदपादि) आलोकः प्रादुर्बभूव | 
सोऽहं भिक्चवस्तस्मिन्‌ समये इदं दुःखमिति यथाभूतमज्ञात्तिपम्‌ । अयमाश्रवसमुद्रयोऽयमाश्रव- 
४ निरोधः इयमाश्रवनिरोधगामिनी प्रतिपदिति यथाभूतमज्ञासिपम्‌ । अय कामाश्चवोऽयं मवाश्रवोऽय- 
मविचाश्रवोऽयं टृएटवाश्रवः । इहाश्रवा निररोपतो निरुध्यन्ते | इृहाश्रवो निरखदोपमनाभासमस्तं 
गच्छतीति । इयमविद्या अयमविदासमुदयोऽयमवि्यानिरोध इयमविदानिरोधगामिनी प्रतिपदिति 
यथाभूतमज्ञासिपम्‌ । इहाविदा अपरिदोपमनाभासमस्तं गच्छतीति पेयाम्‌ । अमी संस्कारा अयं 
संस्कारसमुदयोऽये संस्कारनिरोध श्यं संस्कारनिरोधगामिनी प्रतिपदिति यथाभूतमज्ञासिषम्‌ । इदं 
विङ्ानमयं विज्ञानसमुदयोऽयं विज्ञाननिरोध इयं विज्ञाननिरोधगामिनी प्रतिपदिति यथाभूत- 
मज्ञासिपम्‌ । इदं नामरूपमयं नामरूपसमुदयीऽयं नामरूपनिरोधः इयं नामरूपनिरोधगामिनी 


१९२ 071. समुदयः समुदय इति. ` २ २ उत्पादि 0" उदपादि. ३ २ लोकः 0 भालोकः. 
४ ए जात्यां सत्यां ग जात्यामसत्यां. ५ १ सति 07 असति. £ ०1. अयं. ७ २ ज्ञानं 01 विज्ञानम्‌. 
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प्रतिपदिति यथाभूतमज्ञासिपम्‌ । इदं पडायतनमयं पडायतनसमुद्रयोऽयं परडायतननिरोधः इय 
पडायतननिरोधगामिनी प्रतिपदिति यथामूतमज्ञासिपम्‌ । अये सपर्दोऽयं॑सपासमुदयोऽयं 
स्परानिरोधः इये स्पदानिरोघगामिनी प्रतिपदिति यथाभूतमज्ञासिपम्‌ । दय वेदना अयं वेदना 
समुदयाऽयं वदनानिरोत् व्यं वेदनानिरोधगामिनी प्रतिपदिति यथामूलमन्ञासिपम्‌ । इय तृष्णा अयं 
तृष्णासमुदयाऽयं तृप्णानिरोधः व्यं तृष्णानिराधगामिनी प्रतिपिति यथाभूतमन्ञासिपम्‌ । 
ददरमुपाद्रानमयमुपादानसमुदरयोऽयमुपरादाननिराधः व्यमुपादाननिरोघ्रगामिनी प्रतिपदिति यथाभूत- 
मन्नासिपम । अयं भवोऽयं भवसमुदयोऽथं भवनिरोधः इयं भव्रनिराघ्रगामिनी प्रतिपदिति 
यथाभूतमन्ञासिपम्‌ । इयं जातिरयं जातिसमुदयोऽयं जातिनिराधः दयं जातिनिराघ्रगामिनी 
प्रतिपदिति यथामूतमन्ञासिपम । व्य जरा अय॑जरासमुदरयोऽयं जरानिरोघ्रः इयं जरानिराध- 
गामिनी प्रतिपदिति यथाभूतमक्नासिपम्‌ । ददं मरणमयं मरणसमुदयोऽय मरणनिराधः स्यं 
मरणनिराधरगामिनी प्रतिपदिति यथाभूतमक्ञासिपम्‌ । दमे गाकपरिदव्‌ ग्वदोर्मनस्योपायासाः । 
एवमस्य कंवटस्य महतौ दुःखस्कन्धस्य समुदयो भवति यावन्नरा! भवतीति यथाभूतमज्ञा- 
सिपम्‌ । इं दुःखमयं दृःवसमुद्रयोऽयं दृःखनिरोधः स्यं दुःनिराघ्रगामिनी प्रतिपदिति 
यथाभूतमन्ञासिपम्‌ ॥ 

ण्व खट्ट भिक्षवो बोधिसस्रन गत्यां पश्चिमे यामेऽस्णोद्धाटनकाटसमय नन्दीमुख्यां 
रात्रयौ यक्विचित्पुर्ेण सद्पुस्येणातिपुस्ेण महापुसेण पुस्प्पमेण पुस्पनागेन पुरपर्सिंहन 
पुभपपुगत्रन पुरपद्यूरण पुसधीरण पुर्प॑जानेन पुमपपन्नेन पुरपपुण्डरीकेण पुरपधौरयेणानुत्तरण 
पृलपटम्यसारथिना एवंभूतेनार्येण ज्ञानेन ज्ञातव्य बोद्धव्ये प्राप्तव्यं दरव्यं साक्षा्तव्यम्‌, सव 
तदेकचिततक्षणसमायुक्तया प्रज्ञया अनुत्तरां सम्यक्संवोधिमभिमंवुध्य त्रैवियाधिगता ॥ 

ततो भिक्षवो दैवा आहुः--अवविरत मारपा: पुष्पाणि । अभिमंबुद्धो भगवान्‌ । य तत्र 
दत्रपुत्राः पूरवुद्धरिनस्तस्मिन्‌ संनिपतिता आंस्तेऽवाचन्‌-- मां सम तातवन्मापाः पुष्पाण्यवकिरत 
यावत्तावद्भगवानिमित्तं प्रादुःकरोति । पूरवैका अपि सम्यक्संबुद्धा निमित्तमकाृः; निमितामभि- 
निर्मिण्वन्ति स्म ॥ 

जथ खलु भिक्षुवस्तथागतस्तान्‌ देवपुत्रान्‌ विमतिप्राप्ताञज्ञात्वा सप्तताटमात्रे विहायस- 
मभ्युद्रम्य तत्रस्थ इदसमुदानमुदानयति स्म-- 

छिनर्मोपररान्तर जाः दुष्का आसवा न पुनः स्तवन्त । 
क्तिनि वर््मनि वतत दुःखस्येषोऽन्त उच्यते | १ ॥ इति ॥ 

ततस्ते देवपुत्रा दिव्यैः कुुमैस्तथागतममभ्यवकिरन्ति स्म॒ । ततो जानुमात्रं दिव्यानां 
पुष्पाणां संस्तरोऽभूत्‌ ॥ 

इति हि भिश्षवस्तथागतेऽमिसंबुद्धे विगतं तमोऽन्धकारम्‌ , विशोधिता तृष्णा, विवर्तिता दष्टः, 
विक्षोमिताः ङेराः, विरौरिताः शल्याः, मुक्तो म्रन्िः, प्रपातितो मानध्वजः, उच्रपितो धर्मघ्वजः, 
` १ भप. निरोधं. २१२ पुरुषवीरेण ण शधीरेण. ३ २२ पुरुषयानेन 01 "जानेन. ४ ९ -समा- 


युक्तं {07 युक्तया. ५ २ देवता ण देवा. ६ ए यत्तत्र णि ये तत्र. ७ 7२०1. मास्म. ८ ए विशोषिताः 
0 विक्षोभिता. ९ २ निसारित॑ 07 विशारिताः. 
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उद्राटिता अनुरायाः, ज्ञाता र्मतथता, अवघवुद्धा भूतकोटिः, परिज्ञातो धर्मधातुः, व्यवस्थापितः 
सत्छधातुः, संवर्णितः सम्यक्नियतो राशिः, व्रिवर्णितो मिध्यात्वनियतो रारि, परिगृहीतोऽनियत- 
राशिः, व्यवस्थापितानि संखरन्धियाणि. परिज्ञाता सक्छचरताः, अवबुद्धा सवत्याधिः, सखसमुत्थान- 
सिद्धोऽमृतमेपजग्रयोगः, उत्पननो कैयशजः प्रमोचकः सर्वद ःखभ्यः प्रति्ठापको निर्वाणसुखे, निषण्ण- 
5 स्तथागतगरभे तथागतमहाघर्मराजामने, सवं आव्रद्धो विमुक्तिपक्ः, प्रविष्टः सर्वज्ञतानगरं समघ- 
सृतं सर्वबुद्ैः, अमेभिननो धर्मघानुप्रसरानुबोषेः । प्रथमे सपराह क्षवस्तथागतस्तस्मिनेव बोधिमण्डं 
निषण्णोऽस्थात्‌--इह मयाऽनुत्तरां सम्यक्रमबोधिममिमंबुद्धः । मया अनघराग्रस्य जातिजरामरण- 
दुःखस्यान्तः कृत इति ॥ 
समनन्तरप्राते चट पुनर्भिश्वां वाधिमत्चेन सर्वत्रे अथ तनश्वणमेव दरासु दिक्षु सवैरोक- 
10 घ्रतुपुं सवंसचास्तनक्षणं न्ययं तन्मृहूतं परसुग्वसमर्पिता अभूत्रन्‌ । सवटोकध्रातक्श महताव- 
भामेनावभास्यन्तः । याञऽ्पि ना दटाकान्तरका अधरा अ्रस्फुटा अन्धकारा उति पूर्वत्‌ | 
पट्िकारं च ददायु शश्र स्वटक्रातवाऽकम्पन्‌ प्राकम्पत नंग्राकम्पत्‌ । अवध प्राव्रेघत्‌ 
म॑प्रावेधत्‌ । अचलन्‌ प्राचटन्‌ नंप्राचनत्‌ । अद्रुन्यन्‌ प्राक्नुम्यत्‌ संप्राक्ुम्यत्‌ । अरणत्‌ 
परारणत्‌ संप्रारणत्‌ । अगर्जत्‌ प्रागजन्‌ नप्रागजन्‌ । सर्वुद्धाश्च नथागतायामिमंवुद्धाय साधुकारं 
15 ददन्ति स्म | व्र्मच्छादांशर संप्रपयन्ति स्म | यैव्रमाच््रदरयं त्रिमाहनरमटासाह्तोकधातुरनैकः 
रनसंछनोऽभूत्‌ । तेभ्यश्च रन्त्रन्यः प्वरूपा ररिमजाला निश्वरन्ति सम, यामु गिक 
अग्रमेयासंस्यया लोकध्रातवोऽवमास्यमत । ददामु द्िश्रु वाधि॒चाश्च दवापुत्राश्रानन्दराष्टं 
निश्वारयामायुः--उन्पनः सष्वपण्डितः । यद्रा जनमरमि नंनृनाऽनुपल्पि चकर्मे: । सम- 
न्ततो महाकर्णामेधं स्फुरिता धर्म्ानुमवनं वरयिष्यति | वर्मव्रपविनय जनमेपजाङ्कुर- 
20 प्ररोहणं सर्वकुरामटनीजानां विवर्धनं श्रद्नादृराणां ठाना विमुक्तिफलसनाम्‌ ॥ 
तु्रेदमुच्यत्‌ --- 
मारं विजित्य मवच्ं स हि पुमपर्िहो 
ध्यानामुखं अभिमुग्वं अमितोऽपि शाम्ता | 
त्ैविद्यता ददाबटन यदा हि प्राप्ता 
25 संकम्पिता दश दिशो वहृक्षत्रकोव्यः | २ ॥ 
ये बोधिस पुरि आगत धर्मकामा 
चरणौ निपत्य इति भापिपु मासि ्कान्तो | 
परत्यश्च अस्मि चमु याददिका सुभीमा 
सा प्रज्ञपुण्यवल्वीयवटन भ्रा | ३ ॥ 
युद्ध क्षत्रनयुतैः प्रहितानि छत्रा 
साधो मदापुरप धर्पित मारसेनाम्‌ । 


११२ सर्वेन्धियाणि 07 सत्त्वे. २ २ सवदुःखैः 07 शुद्धः. ३ ₹ अभूत्‌ {07 अस्थात्‌. * ?२ श्नाधुकालं 
01 (कारे. ५ २ भ्यानासुखं 07 ध्यानामुखं,. 


अभिसबोधनपरिवरतो दर्विः २५५ 


पराप्त त्रया पदवरं अमृतं विरोकं 
सद्धर्मबृटि त्रिभवे अभिवर्ष सीघ्म्‌ ॥ ® ॥ 
वाटं प्रसाय दरा च सचसारा 
आभापयिंसु कठविद्क्ताय वाचा । 
बोधिर्यथामनुगता भवता विदुद्धा 5 451 
नुन्यः समोा'ऽसि यथ सर्पिणि सर्पिमण्डैः |) "+ } 
अथ सट भिश्तवः कामावचरा अप्मरसो बोधिमण्डनिपण्णं तथागतं प्रामाभिज्ञं परिपर्ण- 
मंकल्प विजितमंप्रामं निर्जितमारप्रयर्थिकमुन्छ्रित्रध्व जपता गूं जयाद्रतं पुम्यं महापुमपं वेयोत्तमे 
महाराल्यहतीरं सिंहे विगतमयत्यमहष नार॑ मुदरान्तचित्तनिर्मटं त्रिमटविप्रहीनं वैयकं त्रवियतामनु- 
प्रातं पारणं चनुरोपोत्तीणं श्षत्रियमकरन्ल्रधारिणे त्टोक्यत्राहमणं वाहितपापक्माणं भिक्षु मिन्न- 10 
विदयाण्डकोपे श्रमणं सैसङ्गममनिक्रान्तं श्रोतिय निःसृतङ्केयां सरमप्रपातितध्वजं वर्दीयांने दशबल. 
शरारिणं र्नाकरमित्र स्रधर्मरनेपूण विदित्वा वोधिमण्डानिमुग्वास्तथागनमाभि्गाथाभिरभ्यस्ताविपुः- 
एप द्रुमराजमृटे अभिजित्य मारमैन्य 
स्थितु मम्बद्रकम्प्यो निनीरप्रत्यपी | 


अनकवदूकल्पकाल्या दानदमगयमन 15 
समु्ानयं प्रवाप्रि ननप शोभनऽ | ६ ॥ न 
अनन बटुकतपकाट्यः रीच्प्रतातपामि 1“ 354 


जिद्िक्रत राक्र व्रह्मा वायिकवर णना दि 
अनेन वद्कत्परकाटयः श्नान्तिवनयवर्मितन 
अधिवासिता दुस्वानि तन प्रन खर्णव्रणा | ४ ॥ 20 
अनेन वहूक्पकोस्यो वीर्यवटविक्रमेण 
परीटमुखां करतास्या तन मार जित सेना। 
अनेन बहूकल्पकोव्यो ध्याना अमिङघज्ञानैः 
संपूजिता मुनीनद्रस्तेनैव पूजितोऽच ॥ ८ ॥ 
अनेन बहुकल्पकोर्यः प्रज्ञाश्रतसंचयेन 
प्रगृहीत सच्कोव्यस्तेन च्छु बोधि प्राप्ता। 
अनेन जिनु स्कन्धमारस्तथ मृल्यु ज्केरामारः 
अनेन जितु देवपुत्रमारस्तेनास्य नास्ति शोकः ॥ ९ ॥ 
पो हि देवदेवो ( देवैरपि पूजनीयः ) पूजारहक्लिलोकेः र 453 
परण्यार्थिकान क्षेत्र अमृताफरस्य दाता | 


{५ 
टा 
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२५५६ घ्लितचिस्तरे 


एष वरदक्षिणीयो उत्पात दक्षिणाहि 

नार्ुत्तरस्य नारो यां च वरबोधि खन्धा ॥ १० ॥ 
ऊर्णा विराज॑तेऽस्य स्परति बह्कषत्रवोय्यो 

जिचि्रेत चन्द्रसूर्या अन्धंकारारोकग्राप्ता 
एव हि सुरूपरूपो वररूप साधुरूपो 

बरलक्षणो हितैपी तरैखोक्यपूजनीयः ॥ ११ ॥ 
एष सुविशद्रनेत्रो बह प्रेषते स्यमूः 

्त्रा च सल्काया चित्तानि चेतना च | 
एष सुविडुद्शरोत्रः यणुते अनन्तदान्दां 

दिव्याश्च मानुपा जिनराच्दधरभदाब्दां | १२॥ 
एष प्रमूतजिहः कटबिङ्मक्घुधोपः 

श्रोण्याम अस्य धर्म अमृतं प्रान्तगामिम्‌ | 
टरा च मारसैन्यं न क्षुभ्यते मनोऽस्य 

पुन दषु देवमेधां न च हति सुमेधा ॥ १३॥ 
रोचन चापि वाणैर्जित एन मारसेना 

सत्यत्रतातपोमि.जितु एन दुम । 
चट्तो न चासना न च कायु वेधिनोऽस्य 

न च॑ स्तहु नापि दोपस्तदनन्ते अभूवन्‌ ॥ १४ ॥ 
खामा सुटन्ध तेपां मरणां नराण चैव 

यर तुभ्य घमं श्रुचा ग्रतिप्तिमेष्यती हि । 
यपुण्य त्वां स्तक्रिवा जिन पुण्यनेश्रे 

सर्वे भवेम क्षिप्र यथ चं मनुष्यचन््रः | १५ ॥ 
युद्धि बोधि पस्पर्पभनायकेन 

संकम्प्य क्षत्रनयुतानि विजित्य मारम्‌ | 
्रह्मस्वर॑ण कायविङ्करूतस्वरेण 

प्रथमेन गाथा इमि भाषि नायकेन ॥ १६ ॥ 
पृण्यविपाकरु सुख सर्वदुःसपनेती 

अभिप्रायु सिध्यंति च पुण्यवतो नरस्य | 





१९२ उत्तरेऽस्य ० उत्तरस्य. २ ए यथाच णया च, ३7२ विभ्राजते विराजते. ४ ?२ स्फुरती 
07 स्फरती. ५ ए सत्व आलोकरप्राप्त 07 अन्धकारालोक्र. ६ २ क्षत्र 01 क्षत्रा. ७ 7२ 01. एष, 
< +९ मानु्याश्र. ९ २२ रान्नण 9 रन्न, १० १२ बोधितो {01 वेधिनो. ११२न चास्य {ण.न च 
)\ 8 तविद्तवा 10 स्तवित्वा. १३7२ ०71. प्तज १४7२ दुःखापनेत्री 0 "पनती. १५ ए२ ऋदय 
सिभ्यति ग धिष्यति, 


अभिस्तबोधनपरिवता दार्विहाः । २/५ 


क्षिप्रे च बोधि स्प्रदाते विनिहत्य मारं 
दान्तापथो गच्छति च निश्रतिशीतिमावम्‌ ॥ १४७॥ 
तस्मात्वं प्रुण्यकरणे न भवेत तृप्तः 
युष्वश्च धर्मममृतं भवि को विनृप्तः | 
विजने नै" च विहरं भवि को वितृप्तः 
कः सख अर्थकरणे न भव्रद्धि तृप्तः ॥ १२८ ॥ 
पाणि प्रसाय समुवाच च वोधिसचां 
पूजां करता व्रजत क्त्र स्वकस्कानि । 
सर्वेऽमिवन्व चरणो च तथागनस्य 
नानावियूटह गत स्त्र स्वकस्वकानि ॥ १५. ॥। 10 
टरा च तां नमुचिनां महतीमवस्थां 
किक्रीडितां च सुगतस्य तथा सटीटम्‌ | 
ब्रोधाय चित्तमतट प्रणिधाय सचां 
मारं विजित्य सबरं अमृतं स्प्ररोम ॥ २० ॥ 
अभिमंबुद्धस्य मिक्षवस्तथागतस्य वोधिवृक्मटे सिंहासनोपविष्स्य तस्मन्‌ क्षणेऽगरमेयानि 15 
युद्धविरीडितान्यभूवन्‌ , यानि न सुकरं कल्यनापि निरदेटुम, ॥ 
तत्रेदमुच्यते -- 
करतल्सदशाभूतमुस्थिता मदिनीयं 
विकसितशतपत्रा्ोद्रता रद्िजाटैः | 
अमररातसहस्रा ओनमी वोषिमण्ड 20 
टमु प्रथम निमित्तं सिंहनादेन ट्टम्‌ ॥ २२॥ 
दुमरातत्रिसहस्रो बोधिमण्टे नमन्ते 
गिरिवर तथ नके दौटराजश्च मेसः | 
दुशाबलमधिगम्य त्रह्मदाक्रा नमन्ते 
इदमपि नरपिहे #डितं बोधिमण्डे | २२ ॥ 


रद्मिरातसह्रा स्ोशरीरात्मभावा 
पुरि जिनवर क्षत्रा त्रीणि शान्ता अपायाः | 
ततं क्षणपुसुहरते शोधिता चाक्षणानि 
न च विलमददोषा बाधिष्रू कंचि संच्चम्‌ ॥ २२ ॥ 
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२५८ टटलितविस्तरे 


१२ 457 इयमपि नरसिंहस्यासनस्थस्य कीटा 
दारिरविमणिवहिविद्यताभा च दिव्या | 
न तपति अभिभूता भार्नुवत्योर्णपारा 
न च जगदिह कशिमक्षते रास्त॒ मृधम्‌ ॥ २४॥ 
5 दय॑मपि नरिंहस्यासनस्थस्य क्रीडा 
करतटस्पशनना कम्पिता चोर्धिं सवं | 
यन नमुचिमेन श्रोमिता तूरभूता 
नमुचि इपु गृहात्वा मेदिनी व्यालय 
इदमपि नरर्धिहस्यासने कीडित भूत्‌ ॥ २५ ॥ उत ॥ 


1५ ॥ इति श्रीठलितविस्तरऽभिसंयोधनपरिर्तो नाम द्राविंरातितमोऽष्यायः ॥ 





१ २ इदमपि 01 इयमपि. २ २ भासयत्युणकरेशा {07 भानुवत्योणैपाशा. 


२२ 
संस्तवपरिवतेस्योविंशः । 
अथ खलु शुद्धावासकायिका देवपुत्रा बोधिमण्डनिपण्णं तथागतं प्रदक्षिणीकृत्य दिव्यै- 
धन्दनचूर्णैवपैरभ्यवकी्यं आभिः सार्प्यामिर्गायाभिरमितुषटवुः - 
उत्पनो खोकग्रयोतो रोकनाथः प्रम॑करः । 
अन्धमूतस्य खोकस्य चक्ुर्दाता रणंजहः ॥ १ ॥ 
भर्वन्‌ व्रिजितमंम्रामः पुण्यैः पूर्णमनोरथः । 
मपूर्णः शुङ्कपरमेध जगैत्चं तर्पयिष्यसि ॥ २ ॥ 
उत्तीर्णपङ्को हयनिघः स्थटे तिष्टति गौतमः । 
अन्यां सचां महोधेन  प्रोदतस्तारयिष्यसि ॥ ३ ॥ 
उद्रतस्वं महाप्राज्ञो रुकेषयप्रतिपुद्रटः । 
लोकर्पमैररिष्तस््वं जरस्थमित पङ्कजः ॥ ¢ ॥ 
चिरप्रसुप्तमिमे लोकं तमस्वन्धावगुण्टितम्‌ । 
भवान्‌ प्रज्ञाप्रदीपेन समर्थः प्रतिबोधितम्‌ ॥ ५ ॥ 
चिरातुरे जीवटरोके इकरत्याधिप्रपीडिते | 
वैयराट्‌ त्वं समुत्पन्नः स्वैव्याभिप्रमोचकः ॥ ६ ॥ 
भविष्यन्त्यश्नणा शून्या त्यि नाथे समुद्रते । 
मनुष्याश्चैव देवाश्च मविष्यन्ति सुखानिताः ॥ ७ ॥ 
येषां वद्नं सौम्य एएष्यसे पुर्पर्षम । 
न ते कल्पसहस्राणि जातु यास्यन्ति दुगतिम्‌ | ८ ॥ 
पण्डिताश्वाप्यरोगाश्च धमं श्रोष्यन्ति येऽपि ते 
गम्भीरश्चोपधीक्षणा भविष्यन्ति विरारदाः ॥ ९ ॥ 
मोक्ष्यन्ते च लघुं स्वे किला वे डेराबन्धनम्‌ । 
यास्यन्ति निरूपादाना; फट्प्राप्तिवरं ्युभम्‌ ॥ १० ॥ 
दक्षिणीयाश्च ते रोके आहूतीनां प्रतिग्रहा: । 
न तेषु दक्षिणा न्यूना सं्वानिवौणहेतुकी ॥ ११ ॥ 
एव॑ खु भिक्षवः शुद्धावासकायिका देवपुत्रास्तथागतमभिष्टयेकान्ते ्राञ्जलट्यस्तस्थुः, 
प्रञ्जख्यस्तथागतं नमस्यन्तः ॥ 
अथ खदु चामास्रा देघपुत्रास्तथागतं बोधिमण्डनिषण्णे दिव्यैर्नानाप्रकरेः पुष्पधुपगन्ध- 
माल्यविलेपेनछत्रष्वजपताकाभिः संपूज्य त्िप्रदक्षिणीकृत्य चामिर्गाथामिरभ्यस्ताविषुः - 





१२ ०71. सारूप्याभिः. २ २ अभ्यष्टावीत्‌ 01 अभिवु्टुवुः. ३ २ भगवान्‌ {0 भवान्‌. ४ २ जगन्ति 
ण जगत, ५ एर मह्‌ाऽयेन प्राज्नतः 07 महोधेन प्रोत, ६ ? मोक्षं ते 9 मोक्ष्यन्ते. ७ {२ 0. 
प्रालयख्यस्तथागत नमस्यन्तः. ८ २ 011. गन्धः. ९ रर "पनचूर्णचीवरचछ्त्र' 07 'पनछत्र. 
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२६० टलितविस्तरे 


गम्भीरबुद्धे मधुरस्वरा मुने 

ब्रहमस्वरा मुनिवरगीत सुस्वरम्‌ । 
वराग्रबोधि परमार्थप्राप्त 

स्वस्रे पारगते नमस्त ॥ १२ ॥ 


5 त्रातासि दीपोऽसि परायणोऽसि 
नाथोऽसि छेके कृपमेत्रचित्तः | 
वेदोत्तमस््वं खलु रल्यहतां 
चिकिन्सकस्तं परमं हितकरः ॥ १३ ॥ 
दीपेकरस्य सहदरनं तया 
10 समुदानितं मैत्रकृरप।भ्रजाटम्‌ | 
्रम॒ञ्चं नाथा अमृतस्य धारां 
ठामेहि तापं सुरमानुपाणाम्‌ ॥ १५ ॥ 
त्वै पञ्मभूतं त्रिभवेष्वचिछ्त 
तवं मेद्कत्पो विच ह्यकम्प्यः | 
15 तवै वज्नकल्पो ह्यचलग्रतिज्ञ 
तवं चन्द्रमा सवगुणाग्रधारी ॥ १५ ॥ 
एवं खलु भिक्षव आभास्वरा देवास्तथागतमभिमंस्तुेकान्त तस्थुः प्राञ्नलयस्तथागतं 
नमस्यन्तः ॥ 
अथ खदु युत्रह्मदेवपुत्रप्रमुखा ब्रह्मकायिका देवास्तथागतं बोधिमण्डनिषण्णमनेकमणि- 
20 रतनकोटीनयुतरातसहसतप्रयुपतेन र्नजलेनामिदछय त्ि्रटक्षिणीक्रतय चामिः सारूप्यामि- 
गाथाभिरभ्यस्ताविपुः - 
टुभविमलग्रज्ञ प्रभतजधरा 
द्ा्रिराट्क्षणवराग्रधरा | 
स्मृतिमं मतिम गुणज्ञानधरा 
ध अकिटान्तका रिरसि बन्दमि ते ॥ १६॥ 
अमटखा विमला त्रिमटर्विमखा 
ेरोक्यविश्रुत त्रिविद्यगता | 
त्रिविधाविमोक्षवरचक्षुददा 
वन्दामि लां त्रिनयनं विमलम्‌ ॥ १५७ ॥ 





१ {२ सत्यस्वरे । 0 सरवे. २ ए कृपात्रः 0 पात्र. ३ र प्रमुष्ठमाना ण प्रभुश्च नाथा. 
४ (र शिरसा 07 शिरसि. 


संस्तवपरिवतख्रयोविराः । २६१ 


कचिकिटुपर उद्भूत सुदान्तमना ~ 360 
करपकग्ण उद्रत जगोर्थकर । 
मुनि मुदित उद्रत प्ररान्तमना 
द्रयमेतिविमोचक उपेश्वरता ॥ १८ ॥ 
त्रत तपसं उद्रत जगार्थकरा । 
स्वचराविटुुद्धचरिपारगता । 
चतसर््यदर्शकः विमोश्चरता 
मुक्तो विमोचयसि चान्यजगत्‌ ॥ १०. ॥ 
बलवीयं आगतु इदा नमुचि 
प्रज्ञाय वीर्य तव मत्य जित | 
प्राप्त च ते पदवरं अमृतं 
वन्दाम त राट्चमृमधना ॥ २० ॥ 


2, 


10 


एवं खलु भिष्तवः सुत्रह्मदवैपतप्रमुखा प्रह्मकाथिका दवास्तयागतमामिर्गाधाभिरमिष्टय 
एकान्ते तस्थुः प्राञ्जलयस्तथागन नमस्यन्तः ॥ 
अथ खदु ते रुङ्कपाक्षिका मारपुत्रा यन तथरागतस्तनोपमंकमन्‌ । उपसंक्रम्य महात्न- 15 
छत्रवितानैस्तथागतमभिच्छाय प्राञ्जट्यस्तथ्रागतमाभिः साद्प्याभिर्गाधाभिरम्यस्ताव्िः - 
्र्क्षेऽस्मि बटे तवीनिविपुरं मारस्य घोरा चम्‌ 
यत्सा मारचम्‌ महाप्रतिनया णकक्षणे त जिता | 
नचते उधितु नैव कायु त्रसितो नो वा गिरा व्याहृता 
तवां बन्दामहि सर्वटोकमहिते सवीर्थसिद्धं मुनिम्‌ ॥ २१॥ 2७ 
मारा कोटिसदस्रनेवंनयुता गङ्घाणुभिः संमिताः 
ते तुभ्यं न समर्थं बोधिसुवदा संचाटितं कम्पिनुम्‌ । 
यज्ञा कोटिसहस्नेकनयुता गङ्गा यथा वाटिका 
यष्टा बोधिकटासितेन भवता तेनाच विभ्राजसे ॥ २२ ॥ 
भार्या चेष्टतमा सुताश्च दयिता दास्यश्च दासास्तथा 
उद्याना नगराणि राष्रनिगमा राञ्यानि सान्तःपुरः | 
हस्ता पादरिरोत्तमाङ्कमपि वा चक्षि जिहा तथा 1. 361 
त्यक्ता ते वरबोधिचर्य चरता तेना विभ्राजसे ॥ २३॥ 


१२ 463 
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१ २ जगद्थं 07 जगार्थः. २२ दयमतिमोचक्र 07 "मतिविमोः. ३7२ 'तपसेद्गत {07 (तपसं उदूत. 
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२ 464 


1. 362 


{२ 465 


२६२ ललितविस्तर 


उक्तं यद्र चनं तया सुबहुशो बुद्धो भविष्याम्यहं 
तारिष्ये बहुसकोटिनयुता दुःखाण्विनोद्यता । 
ध्यानाधीद्धियबुद्धिभिः कवचितः सद्धर्मनावा स्वयं 
सा चैषा प्रतिपूणं तुभ्य प्रणिषिस्तारिष्यसे प्राणिनः ॥ २५ ॥ 
5 यत्पुण्यं च स्तक वादिवरपभं टोकस्य चक्षु्ददं 
सर्वे मूत्र उदग्रहृष्टमनसः प्रर्थम सर्वज्ञताम्‌ । 
समुदानीव वराग्रबोधिमतुटां बुद्धः सुसंबार्णितां 
एवं तद्विनिह्य मारपरिपां वुद्रेम सर्वज्ञताम्‌ ॥ २५ ॥ 
एवं खलु भिक्षवो मारपुतरास्तथागतमभिष्येकान्ते तस्थुः प्राञ्जल्यस्तथागतं नमस्यन्तः ॥ 
10 अथ खलु परनिर्मितवराघर्ती देषपुत्रोऽनवरपवपुत्ररातसहसैः परिवृतः पुरस्कृतो जाम्बृनद- 
सुवर्णवर्णः पदस्तथागतमम्यवकीर्य म॑मुखमामिर्गाधाभिगभ्यस्तावीत्‌ - 
अपिडित अद्ुडित अपितथवनचना 
अपगततमरज अमृतगतिगता । 
अरहस्ति दिवि भुवि ध्रियक्रियमतुन्् 
15 अतिदयतिस्परृतिमति प्रणिति रिरसा ॥ २६ ॥ 
रतिरवेर रणजह रजमट्मथना 
रमयसि सुरनर सुविादव्चनैः । 
विकसित सुविपरर वरतनु किरणेः 
सुरनरपतिरिव जयसि जगदिदम्‌ ॥ २७ ॥ 
परगणिप्रमथन पर॑चरिकुराद्य 
्रियु भव नरमर परमति धुनता | 
प्रचरि विभजति सुनिपुणमतिमान 
पथि इह विचरतु दङवट्गमने ॥ २८ ॥ 
त्यजि प्रथु मवग्रहि वितथदुख महा 
विनयति सुरनर यथमति विनये । 
विचरसि चतुदिदा शरिरिव गगने 
चध्चु भव परायण इह भुवि त्रिभवे ॥ २९ ॥ 
्रियु भव नरमर न च खि विषये 
रमयसि शुभरति कामरतिविरतो । 


25 





१ २ पर्षद्‌ (071 "परिषां. २ २ त्रियहियः 07 न्रियक्रेयः. ३ २ प्रणयति {07 प्रणिपति, 
ॐ {२ रतिकरणजह {01 रतिकर रणजह. ५ ₹ वर चरि" {0 पर 


संस्तवपरिवतसख्योवि्यः । २६३ 


दिनदरिं परिषदि न ति समु त्रिभवे 
नाश्रु गति परायण तमिह हि जगतः ॥ ३० ॥ 


एवे खलु भिक्षवो वरावरतिदेवप्रमुखाः परिनिर्मितवरावर्तिनो देवपुत्रास्तथागतमभिषटत्यै- = २ 466 
कान्ते तस्थुः प्राञ्जटयस्तथागतं नमस्यन्तः ॥ 


अथ खलु सुनिर्मितो देवपुत्रो देवमंघपरिवृतः पुरस्ट्ृतो नानारनपद्ामस्तथागतमभिष्छाय 5 
मंमुखमामिगाथाभिरम्यस्तावीत्‌ -- 


ध्मालोक भवान्‌ समुद्रत त्रिविप्रमलनुच्छद 
मोहाटृष्टिमविदघातको हिरिरिरिभरितः। 

मिध्यामार्गरतामिमां प्रजाममूते थरपयितो 1. 363 
उत्पनो इह टोकि; चेतियो दिवि भुवि महितः ॥ ३१ ॥ 10 


चै वैदो वुदाटविकसको हयमृतसुग्कादो 
टृिक्लेरामवियसंचयं परिममनुरायम्‌ | 

मवन्याध्यपनेसि देहिनां पुरिमजिनपय 
तस्मद्रैयतमोऽसि नायका विचरति धरणीम्‌ ॥ २३२ ॥ 

चन्द्रासुर्थप्रमाश्च व्योतिपा मणि तथ टना 15 
दाकरत्रह्मप्रभा न मासते पुरतु हिरिघन | 

्रज्ञारोककरा प्रभकरा प्रभसिरिभरिता र 467 
्रत्यक्षास्तव ज्ञाति अद्भुते प्रणिपति रिरसा ॥ ३३ ॥ 

सत्यासत्यकथी विनायका सुमधुरवचना 
दान्ता दान्तमना जितेद्धिय प्रदामितमनसा | 20 


रास्ता शासनियां प्ररासपं नरमरुपरिपां 
बन्दे शाक्यमनिं नरर्पमं सुरनरमहितम्‌ ॥ ३४ ॥ 

ज्ञानि ज्ञानकयाग्रधारका ज्ञपयसि त्रिभवे 
रवियत्रिविमोध्देराका त्रिमटमटनुदा । 

भनव्यामत्य मुने प्रजानसे यथमति विनये 25 
वन्दे त्वां त्रिसहन्नि अद्भुतं दिति मुवि महितम्‌ ॥ ३५ ॥ 

एवं खलु भिक्षवः सुनिर्मितो देवपुत्रः सपरिवारस्तथागतममिष्टवयेकान्तेऽस्थात्‌ प्राञ्जरी- 
कृतस्तथागतं नमस्ुवेन्‌ ॥ 





[~ 


१ १२ "मलकठुच्छेदो 0" “मलनुच्छिदो. २ २२ थपयित्वा 07 थपयितो. ३ २ रिपुमनुयम्‌ {01 
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२६४ टलितविस्तरे 


1, 364 अथ खलु संतुषितो देवपुत्रः सा तुषितकाय्किरवैर्ेन तथागतस्तनोपसंक्रामत्‌। उपसंक्रम्य 
ए 68 महता दिव्यवस्रजव्टेन योभिमण्डनिपःणं तथागतममिसंदछ्य संमुखमाभिर्गाथामिरम्यस्तौषीत्‌ 
तषिताखयि यट्सितस्वं 
तत्र ति' देरित घर्म उदारो | 
= न च क्लियति सा अनुशास्ति 
अद्यपि प्र्मचरी सुरपुत्रा ॥ ३६॥ 
न च ददन तृप्ति टभामो 
धर्म गणोतु न विन्दति तृप्तिम्‌ । 
गुणसागर खोक्ट्रदीपा 
10 यम्दिम त शिरसा मनसा च ॥ ३५॥ 
तुषिताटय यच्चंडितस्त 
रोपित अक्षण सविं तदा त। 
यद बोधिवरे उपविष्टः 
सर्वजगस्य किटडा प्रशान्ताः ॥ ३८ ॥ 
16 यस्य कृतेन च बोधि उदारा 
णपति प्राप्ति जिनित्रन मारम्‌ | 
तवा प्रणिधी तपसा परिपूर्णा 
क्षिप्र व्रवनय चक्रमुदारम्‌ ॥ ३९. ॥ 
व्ह दिक्षिप्रुं प्राणिसहसरा 
20 धर्मरता श्रणियामथ श्रमम्‌ । 
क्षिप्र प्रवनय चक्रमे 
ए 469 मोचय प्राणिसहस्र भवेर्पृ || ५० ॥ 
ण्व गबलु भिक्षवः मेतुपितौ देवपुत्रः मपरिवारस्तथागतममिश्यकान्तऽस्थात्‌ प्राञ्चटी- 
क्रतस्तथागत नमस्यमानः ॥ 


25 अथ लु सुयामदेवपुत्रम्रमुखा सयामा देवा यन तथागतस्तेनोपसंक्रामत्‌ । उपसंक्रम्य 
नानापुष्पधूपगन्धमाल्यविदपनेर्वोधिमण्डनिपण्णं तथागतं सपूव्य -संमुषमाभिः सार्प्याभि- 
गथिभिस्तृ्टवुः - 

सदरोऽस्ति न तं रकुतोन्तरे 
सीट समाधि तथैव प्रज्ञया | 
अधिमृक्तिविमुक्तिकोकिःा 


शिरसा बन्दिमि ते तथागनम्‌ ॥ ४? ॥ 


यन्या 
१२२ निर्दरितु {01 ति देशितु. > २ यद्रसितः {07 यश्चलितः. ३ २ सदा ° तदा. ४ ₹ ०. व्वा. 
५.२ दिक्षु {07 दिक्षिषु. ६ २ भवेयुः 07 भवेषु. ७ र यामा 101 सुयामा. ८ ए कुरूरे ण कुतोन्तरे° 


संस्तवपरिवतस्रयोर्विदहाः। 


, १ 
८१ 
ह न 


ट्ट स वियूह्‌ शोभना 

बोधिमण्डसि मरुमि या कृता । 
न तमति अन्य कथ्वना 

यथ त्वं देवमनुष्यपूनितः | २ ॥ 
न मुधाय भवान्‌ सम॒द्रतो 

यस्य अर्थं बहु चीर्णं दृष्करा । 
विजितो हि राठः संमैन्यकः 

प्राप्ता बोधि अनुत्तरा त्या | ४३ ॥ 
आलोक क्रतो दशा 

्रजञादीपन त्रिरोक उ्वा्तिः | 
तिमिरं अपनाययिष्यत 

दास्यसि चक्षुरुक्तरं जगे ॥ ४४ ॥ 
बरक॑ल्प स्तु्न्ति भापतो 

रोमर्पस्य न चान्तु अस्तिते। 
गुणसागर छोकविश्ता 

रिरसा वन्दिम ते तथागतम्‌ ॥ ४५५ ॥ 

एवे च्व त सुयामदेवपुत्रपरमुग्वा दवास्तथागतमभिष्टुन्यकान्ते तस्थुः प्राञ्रटस्तथागनं 
नमस्यन्तः ॥ 


ॐ {२ 470 
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10 


अथं खलु रारो देवानामिन्द्रः साध त्रायत्रिराकापिकैदवेर्ननापुष्पधुपदीपगन्धमान्य- एश! 
निग्रपनचूर्णचीवरछत्र्वजपताकाव्यूहैस्तथायते नंपूव्य आमिर्गाामिरभ्यस्तावीत्‌ - 
अस्खटिता अनवा सदा सुस्थिता मेश्कल्पा मुने 
दरादिि सुकिधुष्ट ज्ञानग्रभा पुण्यतेजान्विता | 
युद्ररातसदस्र संपूजिती पूत्रिं तुभ्य मुने 
तस्य विरषु येन बोधिद्रूमे मारसेना जिता ॥ ४६ ॥ 
रीटश्रुतसमाधिप्रज्ञाकरा ज्ञानकेतुध्वजा 
जरमरणनिधाति वैधोत्तमा छोकचक्रददा । 
त्रिमटखिद्प्रहीण रान्तेन्दिया शान्तचित्ता मुने 
शरणु तवमुपेम राक्यषमा धर्मराजा जगे ॥ ४७ ॥ 
बोधिचरी अनन्ततुल्या अभूद्री्यस्थामाद्रता 
्ज्ञाबङ उपाय मैत्राबलं ब्राह्मपुण्यं बलम्‌ | 


११२ दष्टासनविष्ट पूज्य {0 दृष्ठ घ वियूह॒. २ १२ प्रज्ाप्रदीपेन {07 प्रज्ञादीपेन. ३ २ तिमिरिमपं 101 
तिमिरं भप. ४ एर दास्य 10 दास्यसि. ५.१२ कल्पकरोटि {01 बहुकल्प. ६ 1२ स्तुनि निभाषतो 19 स्तुवन्ति 
भाषतो. ७ ?२ रोमकूपश्य ग शह्पस्य, ८ ए ०. गन्ध. ९ रि णा. "पताका - १० 1२ पूजिता च भुवि 
07 संपूजिता पूर्वि. 

क, २३४ 


२६६ टटलितविस्तरे 


एति बल्मनन्ततुल्या भवं वापि संप्रस्थिते 
दरावलत्रटधारी अदा पुनर्बौधिमण्डे भृतो ॥ ४८॥ 


6 षट चमु अनन्तस्े सुरा मीतत्रस्ताभवन्‌ 
ता खु श्रमणराजु बाधिष्यते बोधिमण्डे स्थितः| 
5 न च मवतु बभूव तेभ्यो भयं नो च कायेञ्ना 


कहत गुर्भार संकम्पना मारसेना जिता ॥ ४९ ॥ 
यथ च पुरिमकेमि सिंहासने प्राप्त बोधि वरा 
तथ त्वया अनुबुद्ध तुल्या समा अन्यथा तंन दि। 
सममनस समचित्त सवक्ञता स्थाम प्राप्त चया 
10 तेन मव स्वयमु टोकोत्तमो पण्यक्नत्रं जमे ॥ ५० ॥ 
एवं खलु मिश्ववः राक्र देवानामिन्धः साध देवयपत्ैखायत्रिशैस्तथागतमभिष्टुतयैकान्तेऽ- 
स्थात्‌ प्राञ्चटीकरतस्तथागतं नमस्वुर्वन्‌ ॥ 
अथ खलु चत्वारो महाराजानः साव चतुमहाराजकायिवैरदेवपतरर्यैन तथागतस्तेनोप- 
संक्रामत्‌। उपसंक्रम्याभिमुक्तकचम्पकसुमनावापिंकधानस्कारिमान्यदामपरिगृरहीता अप्सरःरातसहस्र- 
15 परिवृता दिव्यमंमीतिसंप्रबावरतिन तथागतस्य पूजां कृत्या आभिः सारू्प्याभिगाधामिस्तु्टवुः - 
१ 473 सुमधरुरयचना मनोक्ञघापा 
रारि ब प्रशान्तिकरा प्रसनचित्ता | 
प्रहसितवदना प्रभूतजिह्वा 
परमसुग्रीतिकरा मुने नमस्ते ॥ ५१ ॥ 
स्तरवित य अस्ति सवटोक्र 
सुमधुर प्रेमणिया नरीमरूणाम्‌ । 
भवरत स्वर्‌ प्रसक्त मञजुघोपो 
अभमिमवतं स्त सर्वि मापमाणां ॥ ~^२॥ 
रागु समयि टोपमोहङ्केरा 
25 प्रीति जनेति अमानुपां विदुद्धाम्‌ | 
अकटुपदहटया निदाम्य धमं 
आर्य विमुक्ति ल्मन्ति तं हि सवे ॥ ५३॥ 
न च भव अतिमन्यसे अविर 
न च पुन विद्रमदेन जातुं मत्तः | 





१२०7). अया. २१२मा खलु श्रमणुराचा्यो भविष्यतं 0" मा खु श्रमणराज्ञु बाधिष्यत. ३२ 
करहुत {07 "हत. ४ र समनस 07 सममनस. ५ २ शशि इव {८7 शि व. ६ २ सुरमरूणाम्‌ {07 नरा. 
७ {२ भगवत स्वरूपमुक्त 01 भवत स्वर प्रमुक्त. ८ 1२ अभिमन्यसे {0 अति. 


संस्लचपरिवतस्रयोविदाः । २६७ 


उन्नतु न च नैव .चोनतस्वं 1. 367 
गिरिरिव सुस्थितु सागरस्य मध्यं ॥ ५# | ६ 474 
त्रम इह सुटच्ध मानुपाणां 
यत्र हि नाद्य जातु सच लोके | 
श्रीरिव पदूमो ध्रनस्य दप्री 
तथ तेव दास्यति धर्म सवलोक ॥ ५५ ॥ 
एवं ग्व चनुमहाराजप्रमुगवा महाराजकायिका देवा वोधिमण्डनिपणणं तथागतमभि- 
छयेकान्ते तस्थुः प्रात्जट्यस्तथागतं नमस्यन्तः ॥ 
अथ खल्न्तरश्ता दवास्तधागनस्यान्तिकमुपसंकरम्याभिसंगेषेः पूजाकमण स्वमन्तरीक्षं 
रत्नजाटेन दकिद्किणीजाटेन र्न्छ्रे र्नपताकामी रनपद्दामे रःनावतंस्केर्विविधमुक्ताहार- 10 
पष्पदामार्धकायिकदेवतापरिगर्हतिर्धचन्द्रकश्च समदटकरृत्य तथागताय निर्यातयन्ति स्म । निर्यात्य 
च संमुखमामिगाधाभिरभ्यस्ताविपृः - 
अस्माकु वासं गगनं धुते सुने 
परयाम स्वौ चर्या यथा जगे । 
भवतश्वरिं प्रेक्ष्यं शुद्धमच 15 र 475 
सुवलितं न पद्याम तवैकचित्ते ॥ ५६. ॥ 
ये आगता पूजन बोधिसत्वा 
गगनं स्फुटं तैनरनायकेमिः | 
हानिविमानान न चामवन्त 
तथा हि त॑ वै गगनात्मभावाः ॥ ५७ ॥ 20 
ये अन्तरीक्ात्‌ प्रविं पुष्पां 
म्याजूटवन्धा हि महासहस्रा | 
ते तभ्य काय प्रतिता अपा 
नवो यथा सागरि संप्रवि्टाः ॥ ५८ ॥ 
पदयाम दछत्राभ्यवतसका च 25 
माटागुणां चम्पकपुष्पदामां । 
हारश्च चन्द्रौ तथाधचन््रा 
क्षिपन्ति देवा न च मंस्वरोति ॥ ५९ ॥ 
वाटस्य नामूदवकारामस्मिन्‌ 1२ 476 
देवैः स्फुटं सवत अन्तरीक्षम्‌ । 
र्वन्ति पूजां द्विपदोत्तमस्य 
न चते मदो जायति विस्मयो वा ॥ ६० ॥ 


८1 





१ १२ परम {ण पदुमो. २ २ भव. २ एर सवां 0" सत्ता. » रर प्रक्षिम 91 प्रक्षियः 


२८६८ लख्ितविस्तर 


1. 368 एवं खत्वन्तरीक्षदेवा बोधिमण्डे निषण्णं तथागतममिष्टुयैकान्तेऽवतस्थिवन्तः प्राञ्जरय- 
स्तथागते नमस्यन्तः ॥ 
अथ खलु भौमा देवास्तथागतस्य पूजाकर्मणे सर्वीवन्तं धरणीतलं सुशोधितोपच्छिं 
गन्धोदकपरिपिर्ते पुष्पावकीणं च कृत्वा नानादृष्यवितानविततं च तथागताय निर्यातयन्ति 
5 स्म | आभि्गाधाभिरभितुषटवुः - 
वज्रमिव अभेदया संस्थिता तरिःसदस्र 
घञ्रमयपदेनायं स्थितो वोधिमण्डे | 
दृह मम व्रचमांसं ययुष्यतामस्थिमजा 
न च अह अस्पुरिला बोधि उन्येष्य अस्मात्‌ ॥ ६१ ॥ 
1 सविभव नरसिंहा सर्वियं त्रिःसहस्रा 
न करिपुं अस्थानं स्याद्रिदीणरेषा | 
दरदा महप्रेगा आगता बोधिसंचा 
1 यपर क्रमतटभिः कम्पिता क्षित्रकोव्यः ॥ ६२ ॥ 
साभ इह मुच्धा भूमिदेवस्दारा 
15 यत्र परमसचरश्वक्रमी मेदिनीय । 
यत्र कु रनु दकं सवं मोभासिनास्ते 
चतिम्‌ त्रिसहसखरः कि पुनस्तुभ्य कायः ॥ ६३ ॥ 
हेस्तिं रतसहस्च यावतश्वापस्कन्धो 
धरणितद्टु जगस्या यावतश्चोपजीव्यः | 
2 म्य वयु धेरेमो मेदिनी तरिःसहस्रा 
सव तव ददामो मुदृक्षिमां वं यथम्‌ ॥ ६४ ॥ 
+. यत्र मव स्थिहेद्रा चत्रमेद्रा शयेद्रा 
यऽपि सुगतपुत्राः श्रावका गौतमस्य । 
धर्मकथ कमरन्ती येऽपि वा तां गृणोन्ति 


ग सर्ववुदाटमृलं बोधिये नामयामः | ६५ ॥ 
1२ 48 एवं वल भौमा देवा बोधिमण्डनिष्ण्णं तथागतमभिष्टवयेकान्ते तस्थुः प्राञ्नटयस्तथागतं 
नमस्यन्तः ॥ 


|| इति श्रीटञितविस्तरे संस्तवपरिवर्तो नाम त्योविंरातितमोऽध्यायः ॥ 


१ ^: एवं, २२ 76248 भिक्षवो. २ २ नमस्कुवेन्ति स्म {0 नमस्यन्तः. ३ ए नानापुष्प* 101 
नानादृष्यः. ४ 1२ वज्रमयेनावस्थितो 01 बज्जमयपदेनायं स्थितो. ५२२ सर्वि भवनसंघाः {9 स्वयं त्रिःसदख्. 
६ २ भू 0 कु. ७ र हि 0 हस्ति. ८ २ चास्य स्कन्धो 0 चाप. 


४ 
्रपुपभट्िक्परिवर्तथतर्वि्ः । 

इति हि भिक्षवोऽमिंबुदरस्तथागतो देवैरमिष्रूयमानः पर्य्ममि्दननिमिपनयनो दुमराजं 
प्रेक्षते स्म । प्यानप्रीत्याहारः सुखप्रतंवदी सप्तरात्र बोषिवृक्षमूटेऽभिनामयति स्म |} 

अथ समराह त्रान्तं कामावचरा देवपुत्रा दरगन्धोदककुम्भसहस्राणि परिगृद्य 
येन तथागतस्तनापमंकरामन्ति सम । खूपावचरा अपरि देवपुत्रा दशगन्योदककुम्भसहस्राणि 
परिगृह्य येन॒ तथागस्वनापमेक्रामन्ति स्म । उपमेक्रम्य वोधिवृ् तथागतं च मन्धोदकेन 5 
स्नापयन्ति स्म | गणनासमतिक्रान्ताश्च दवनागयश्षगन्धर्वासुरगस्डकिनरमहोरगास्तेन तथागतकाय- 
पतितेन गन्धोदकेन स्वकस्वकान्‌ कायानुपदिम्पन्ति स्म । अनुत्तरायां च सम्यक्सबोधौं चित्ता- 
नयुपादयामासुः । स्वमव्ने प्रविप्रा अपि चते देवपुत्रादयोऽविरहिता अभूवस्तेन गन्धोदकगन्धेन; 1, 370 
न चास्मै गन्धाय स्परहामत्पादयामासः । तनैव च ्रीतिप्रामोयन तथागतगारवमनसिकारनिर्जातेना 
वेव्रतिका अभूवननुत्तरायाः सम्यक्रपंवाधः | 10 


९ 479 


अथ खलु भिक्षवः समन्तकुसुमो नाम देवपुत्रस्तस्यामेव पर्षदि संनिपतितोऽभूत्‌ । 
स॒ तथागतस्य चरणयोर्निपत्य प्राञ्नटिस्तथागतमेतदवाचत्‌ - को नामायं भगवन्‌ समाधिर्न 
समाधिना समन्वागतस्तथागतः सपरात्रं विहर्यभिनपरयङ्कः एवमुक्तो भिक्षवस्तथागतस्तं 
दवपुत्रमेतदबोचत्‌ -- प्ीत्याहारव्यूहो नाम देवपुत्र अयं समाधिर्यैन समाधिना समन्वागतस्तथागतः 
सप्तरात्रं व्याहापीदमिनपथङ्कः ॥ 15 
अथ खलु भिक्षवः समन्तकुघुमो देवपुत्रस्तथागतं गाथाभिरभ्यस्तावीत्‌ - 
रथचरणनिचितचरणा दरादातअरजल्जक्रमल्द्रर्तेजा । 


शिरि 9 


पुरमकुटश्रएचरणा बन्दे चरणौ रिरिघनस्य ॥ १ ॥ 

अभिवन्य सुगतचरणे प्रमुदितचित्तस्तदा स सुरपुत्रः! 

इदमवचि विमतिहरणं प्रशान्तकरणं नरमरूणाम्‌ ।! २ ॥ र 
राक्यतुटनन्दिजनना अर्न्तकरा रागदोपमोहानाम्‌ । 

प्र॑टनअन्तकरणा विनेहि काद्ध नरमरूणाम्‌ ॥ ३ ॥ 

किं कारणं रावल बुदा सरवहञतामपरिमाणाम्‌ । ह 
सप्ताहं महिमण्दे जिना न भिन्दन्ति पर्यङ्कम्‌ ॥ % ॥ 

कि त॒ खलु परस्यमानः सप्ताहं अनिमिपेण नरसिंहा । 25 

रक्षसि विद्द्ध चक्षो विकिसितङशतपत्रतुल्याक्षः ॥ ५ ॥ 
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रवि तु भवतेष प्रणिधी उता सर्वेष वादिरसिंहानाम्‌ | 
येन द्रुमराजमटे पयद्क न भिन्दि सप्ताहम्‌ ॥ ६ ॥ 

साघु समद्युद्धटन्ता सगन्ध्रगन्धाम॒रवं टरावद्टस्य | 

प्रवद वचनं अवितथं कुग्ष्व प्रीतिं नरमर्णाम्‌ ॥ ५॥ 
तमुवाच चन्द्रमदनः यृषुष्य मे मापता अमरपुत्र | 

अस्य प्रदनस्याे किंचिन्मा्रं प्रवक्ष्यामि ॥ ८ | 

राजा यद्रेयस्मिनभपिक्तो भर्वात ज्ञातिमंप्रेन | 

सपाद्रतं प्रदेयां न जहाति हि धमना रज्नाम्‌ ॥ ९ | 
ण्वमव ददावटा अपि अनिपिक्ता नान्तं यद प्रणिधिपृणाः | 
साहु परणिमण्डं जिना न निन्दन्ति पथङ्कम. ॥ १०॥ 
बुद्धा पि वोविमण्ड ङ्केयां निहतां निरीक्षन्त ॥ ११॥ 
इह ते कामक्रोध मोहप्रनावा जगत्परिनिकाराः | 
साहोटा इव चैरा विनारिना य निरखरेपाः ॥ १२॥ 
इह मे हतान विविधा मानविधामन्युना पुरनिकनाः | 
सर्वाश्तरा प्रहना ज्ञानं चाग्रं समोपनम्‌ ॥ १३ ॥ 

ट्ट सा अकरायकत्रीं मवतृष्णा चारिणी तथाविद्या | 
सानुशयमूटजाता पर्टना ज्ञानासिना द्रग्ा ॥ १४ ॥ 
इह सा अहं ममति च कल्षगु दुरानुगाटसतिमृत्य | 
नीवरणकविनमग्रन्थि चिना मे ज्ञानरान्रेण ॥ १५॥ 

इह त चिरं समायन उद्टापनका विनारापर्यन्ताः | 
स्वल्पाः सोपाटाना ज्ञानन मया परिज्ञानाः ॥ १६॥ 
इह ते द्रयमंमोहा मिध्याग्राहा महनरकनिएः | 

मय उटूघरृता अरोपा भूयश्च न जातु ज्ञस्यने ॥ १७ ॥ 
इह नीवरणवंनारी दग्धा मे कुराटमृलनैजेन । 

चनु विपर्यासा निग मया निखरोपाः ॥ १८ ॥ 
इह सा वितकमाटा मंज्ञासूतरेपु ग्रन्थिता निधी ॥ 
विनिवर्तिता अरोषा बोध्यङ्धव्रिचित्रमाटामिः ॥ १९ ॥ 
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त्रपुषमिकपरिवर्नश्चतर्धिः । २७१ 


दुगीनि पश्चपष्टि मोदानी रातिं च मट्टिनानि | २ 48: 
चत्वादादघानि छिना मेऽस्मि प्ररणमण्डं | २० ॥ 

पोडदा अमंवृतानि अ्टादडा धातवश्च महिमण्डे । 

कृच्छाणि पञ्चविंदाति छिनानि मयहसंस्थेन ॥ २१ ॥ 

विराति रजस्तराणि अष्टाविराति जगस्य वित्रासाः ¦ 5 

इह मे समतिक्रान्ता वीयवट्पराक्रमे कर्ति | २२॥ 

तथ बुद्रनव्तिानी परञ्चराताम्मि मया समनुबद्धा | 

परिपूणदातसदसरं ध्रमौन मया समनुबुद्रम ॥ २२ ॥ 

इट्‌ मेऽनुराय उपा अध्रनवतिः समूटपयन्ताः | 

प्रयुत्यानकिमयया निर्दग्वा ज्नाननजन ॥ २४ ॥ 10 

काड़ा विमनिसम्रया दष्ीजडजन्तिना अशुभमृन्य | 

तृष्णानदी त्रिवेना प्रदापिना ज्ञानूर्येण ॥ २५ ॥ 

कुहनटपनप्रहाणं मायामान्सर्यदोपरईप्यायम | 

रह ते कराःण्यं छिन विनयाग्निना दग्धम्‌ ॥ २६ ॥ 1२ 483 
दृह ते विवादमल्य आकर्पणदृर्गतीपु त्रिपमासु | 15 
आयापवादवचना ज्ञानवरविरचनेवान्ना ॥ २४७ ॥ 

इह रदितक्रन्धितानां शाचितप~दवितान प्रयन्तम्‌ | 

पराप्तं मया द्यरोपं ज्ञानगुणममाधिमागम्य | २८ ॥ 

ओधा अयोगग्रन्ाः शोकाः राल्या मदप्रमीदाश्र | {. 373 
विजिता मयेह स्ये सत्यनयसमाधिमागम्य || २९ | 20 

इह मय किटेदागहना मंकल्पविर्टमृन्ट मववृक्षाः | 

स्मृतिपरद्युना अपा छिना ज्ञानाग्निना दग्धा |॥ २० ॥ 

इह सो मया ह्यतिवलो जम्मं मारख्िटोकवदावती | 

ज्ञानासिना शयटात्मा हतो यथन्दरेण दैवेन: ॥ २१ ॥ 

इद जीटिनी अरोपा पट्भिंरातिचाग्णी प्रणिमण्ड | 2 
प्रन्नासिना बटवता छिचा ज्ञानाथिना दग्रा ॥ २२ ॥ 

टद ते मूकाः सानुशया दृःशोकमंभूताः । 

मय उदृभ्रृता अरोपा प्र्ीबरुलाङ्घटमुवेन ॥ ३३ ॥ ए 484 
इह मे ग्रज्ञाचकर्विंशोधितं प्रतरतिशुद्धस्त्तानाम्‌ । 

ज्ञानाञ्जनेन महता मोहपरलविस्तरं मिलनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
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इह धातुभूत चतुरो मदमकरविलोडिता विपुल्तृष्णाः । 
स्मृतिरामथ॑भास्वरांरौ विशोपरिता मे मवसमुद्राः ॥ ३५५ ॥ 
इह विषयकाष्टनिचयो वितर्कसामो महामदनवहिः । 
निर्वापितोऽतिदीपतो विमोक्षरसशीततोयेन ॥ २६ ॥ 

इह॒ मे अनुरायपटला आस्वादतडद्ितकनिघोंषाः | 
वीर्यबरपवनवेगोर्विधूय विलयं समुपनीता ॥ ३७॥ 

इह मे हतो द्यदोपधित्तचरिरिपुभवान॒गतवैरी । 

प्रज्ञासिना बल्वता स्मृतिविमरुसमापिमागम्य ॥ २८ ॥ 
इह सा धजाग्रघारी हस्त्यश्चरथच्छिता विद्रतरूपा । 
नम॒चिवट्वीर्यसेना मैत्रीमागम्य विष्वस्ता ॥ ३९. ॥ 

इह प्ञ्चगणसमृद्धाः पडिन्दियहया सदा मदोन्मत्ताः । 

वद्धा मया ह्यरोषाः समाधिसद्युभ समागम्य ॥ ४०॥ 

इह अनुनयप्रतिघानां कलहविवादगप्रहाणपयन्तः | 

प्राप्तो मया द्यरेपो अंप्रतिहतसमाधिमागम्य ॥ ४१ ॥ 

इह ममियिता च सर्वै आध्यासिकवाहिरा परिक्वणा । 
कल्पितविकल्पितानि च दून्यमिति समाधिमागम्य ॥ ४२ | 
उह द्ाटयिता सव मर्त्या दिव्या मवाग्रपर्यन्ताः । 

त्यक्ता मया द्येपा आगम्य समाधिमनिवनम्‌ ॥ ४३ ॥ 
स्वमवतरन्धनानि च म॒क्तानि मय तानि सर्वाणि | 
्रज्ञावटेन निखिद्टा त्रिविघमिह विमोक्षमागम्य ॥ ४ ॥ 
इह हेतुदरनिाद्र जिता मया हेतुका्रयः । 

संज्ञा नित्यानित्य संज्ञा सुवदृःव चात्मनि च ॥ ४५ ॥ 
इह मे कर्मविधाना समुदयमुदिता प्रडायतनमृ | 

चिना द्मेन्रमटे सर्वानियप्रहारण ॥ ५६ ॥ 

इह मोहतमः कर्षं दृटीकरृत दर्परोपिसंकीर्णम्‌ | 

भिचा क्षत्रे सुचिरान्धकारं प्रभासितं ज्ञानमूर्यण ॥ ४७ ॥ 
इह रागमदनमकरं तृ्णोर्मिनटं कुटष्टिसंम्राहम्‌ । 
मंसारसागरमं संतीर्णो वीर्यत्रटनावा ॥ ४८ ॥ 

इह तन्मयानुबुद्धं यदुद्धो राणदरेपमोहांश्र | 

प्रदहति चित्तवितकी दवाभ्निपतितानिव परतद्धां ॥ ४९ ॥ 
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त्रपुपभद्िकपरिवतंश्चतुर्विंरः । २७३ 


इद अहु चिरप्रयातो ह्यपरिमित कल्पकौटिनयतानि | 


संसारपथा करो विश्रांतां नएसंतापः ॥ ५० ॥ एर 486 
उह तन्मयानुवुद्धं सवपरप्रवादिमियद्राप्तम । 1. 375 


अमृतं टोकहिताथ जरामरणरोकदुःवाग्तम ॥ "^? ॥| 

यत्र स्कन्द्‌ ःखे आयतनैः तृष्णमेभवे दुःखम्‌ | 

भूयो न चोद्रत्िप्यति अभयपुरमिंहाभ्युपगताऽस्मि ॥ २ ॥ 
इद्‌ ते मयानृवुद्धा रिपवो अध्यामिका महाक्रस्नाः । 

वद्रा च संग्रदग्धाः कृताश्च मे पुन मवनिकेनाः ॥ ५३ ॥ 
इद तन्मयानुद्धं यस्यार्थं कल्पकाटिनयुनानि । 

त्यक्ता समांमनयना सनानि वहुन्यमृतदेताः ॥ ५४ ॥ 10 
इद तन्मयानुचुद्धं यद्रुदधं प्राक्तनर्जिनेरपरिमाणः | 

यस्य मधुराभिरम्यः र्दो छोकैपु विस्यातः ॥ "५ ॥ 

स्ट तन्मयानुचुदधं प्रती्यसमदात्ते जगच्छन्यम्‌ | 

चित्तेश्रणऽनयातं सगीचिगन्ध्रवपुरतल्यम्‌ ॥ ५६ || 


2, 


उह म तत्वट युद्धं वनयने यन ( खक ) धातवः सवां | 15 

पदयामि पाणिमध्य न्यस्तानि यथा मफदरानि | "७ || 

पूर्रनिवासस्मरणं तिन्नो विया मयः मंप्राभाः | 

अपरमिनकल्पनयुता स्मरामि स्यप्रादधितर विवुद्धः ॥ +< | 

येरादीप्त सुरनरा विपगीतविसं्गिन। विपर्स्ताः | 

सोऽपि च तथा अवितथा इह मय परीतो द्यमृतमण्टः | “> || ~ 
यस्याथाय दराव्टा मैत्री मवेन्ति सव्रससप्र | 

मैत्रीवटेन जित्वा पीतो मेऽस्मिनमृतमण्डः || ६० | 

यस्या्थाय दरावटः करणा मावेन्ति सपरेसचपरु | 

करुणावटेन जित्वा पीतो मेऽस्मिनमृतमण्डः || ६? ॥ 

यस्यार्थाय दशत्रया मुदिता भावेन्ति स्वसचेप्र | 25 1, 376 
म॒दितात्रठेन जित्वा पीतो मेऽस्मिनमृतमण्डः | ६२ ॥ 

यस्यार्थाय दडाबखा उपेन्न भावरेन्ति कल्पनयुतानि । 

तमुपिक्षबैर्जिला पीतो मेऽस्मिनमृतमण्डः ॥ ६२ ॥ 

यत्पीतं च दराबवेगङ्गानदीवाटिकाबहूतरभिः । 

पराग्निनरसििः पूर इह मे पीतो द्यमृतमण्डः ॥ ६४ ॥ 


१ ए समुत्पादा० {0 “समुदा. > १२ विपरीतसंज्ञिनो 01 'तविसंज्ञिनो. ३ ? इह मे ह्यमृतः {7 
मेऽस्मप्नमतः. 
ल. ३५ 








२ 488 


1, 377 


९ 489 


२७४ रटितविस्तरे 


या भाषिता च वाम्मे मारस्येदागतस्य ससैन्यस्य । 
भेत्स्यामि न पर्यङ्क अप्राप्य जरामरणपारम्‌ ॥ ६५ ॥ 
भिन्ना मया ह्यविद्या दीपेन ज्ञानकठिनवन्नेण । 
प्राप्तं च दराबटलं तस्मातपर॑भिनग्रि पर्यङ्कम्‌ ॥ ६६ ॥ 
प्राप्त मयारहववं क्षीणा मे आश्रवा निर्दोषाः | 
भग्रा च नमुचिसेना मिनि तस्माद्धि पर्यङ्कम्‌ ॥ ६५७ ॥ 
नीवरणकपांटानि च पञ्च मयेह प्रदारिता स | 
तृष्णाठता विच्छिना हन्ते मिनन्नि पर्यङ्कम्‌ | ६८ ॥ 
अथ सो मनुष्यचन्द्रः सविटम्नितमासनात्समत्ाय | 
10 भद्रासने निपीदन्महामिपेवं प्रतीच्छश्च | ६०. ॥ 
रत्नघटसहसेरपि नानागन्धोदरककश्च सुरसंघा | 
स्नपयन्ति व्टोकवन्धं दशवगुणपारमिप्रा्म ॥ ७० ॥ 
वादित्रसहमरैरपि समन्ततो देवकोटिनयुतानि । 
अतुलां करोन्ति पूजां अप्सरनयुतैः सह समग्राः ॥ ७१ ॥ 
8 एवं नलं देवघुताः महेन] प्रत्ययै च सनिदानम्‌ | 
सपाट घरणिमण्ड जिना न भिन्दन्ति पयङ्कम्‌ ॥ ७२ ॥ 
इति हि भिक्षवोऽभिमंवुद्रबोधिस्तथागतः प्रथमे सप्ताहे तत्रैवासनेऽस्थात्‌ - इह 
मयान॒त्तरा सम्यक्मंबोधिरमिसंबुद्धा, उह मयानवराग्रस्य जातिजरामरणदुःखस्यान्तः कृत इति । 
द्वितीये सप्ताहे तथागतो दीर्घच्॑रमे क्रम्यते स्म ॒त्रिसादस्रमहासाहश्षलोकधातुमपगृह्य । 
2 तृतीये सप्ताहे तथागतोऽनिमिषे बोधिमण्डमीश्चते स्म - उह मयारैत्तरां सम्यक्संबोधिममिसंबुध्या- 
नवराप्रस्य जतिजरामरणदुःखस्यान्तः करन इति । चतुर्थे सप्ताहे तथागतो दहरचंक्रम॑च॑क्रम्यते 
स्म पूवसमुद्रात्पश्चिमसमुद्रमुपगृ्य ॥ 
अथ खलु मारः पापीयान्‌ येन तथागतस्नेनोपमंक्रामत्‌ । उपसंक्रम्य तथागतमेतदवोचत्‌- 
परिनिर्बातु भगवन्‌ , परिनिवानु सुगत । समय इदानीं भगवतः परिनिर्वाणाय । एवमुक्ते 
25 भिक्षवस्तथागतो मारं पापीयांसमेतदवोचत्‌-न तात्रदहे पापीयन्‌ परिनिर्वास्यामि यावन्मे न 
स्थविरा भिक्षवो भविष्यन्ति दान्ता व्यक्ता विनीता विशारदा बह्ृश्रता धर्मीनुधर्मप्रतिपननाः 
प्रतिबलः स्वयमाचार्यवं ज्ञानं परिदीपयितुम्॒पननोपन्नानां च परप्रवादिनां सह धर्मेण निगृह्या- 
भिप्रायै प्रसा सप्रातिहायं घमं देशयितुम्‌ । न तावदहं परापीयन्‌ परिनिर्वास्यामि यावन्मया 
बुद्धधर्ममंधवरो लोकेन प्रतिष्ठापितो भविष्यति । अपरिमिता बोधिसखा न व्याकृता भविष्यन्ति 
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भ्रपुषभट्िकपरिवर्तश्चतुर्विंशः । २७५ 


अनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ । न तावदहं पापीयन्‌ परिनिर्वस्यामि यावन्मे न चतस्रः प्षदो दान्ता 
विनीता व्यक्ता विरारखा भविष्यन्ति यावतसप्रातिहाय धर्मं देशयितुमिति ॥ 
अथ खलु मारः पापीयानिद वचनं श्रूला णकान्तं प्रक्राम्य स्थितोऽभूत्‌ दुःखी 1. 378 
दुमना विप्रतिसारी अधोमुखः कान महीं विदिवन्‌ विपयं मेऽतिक्रान्त इति ॥ 
अथ खलु तास्तिस्रो मारदृहितरो रतिश्वारनिश्च तृष्णा च मां पापीयांनं गाथयाध्यमाषन्त - 5 २ 49 
दर्मनासि कथ तात प्रोच्यतां यद्यसौ नरः । 
राग॑पारेन तं वदरा कु्गरं वा नयामहे ।। ७३ ॥ 
आनयित्वा च तं शीघ्रं करिष्याम वटो तव। 
भ नै ऋ क्र > # ऋ # ॥५७४॥ 
मार्‌ आह - 10 
अरहन्‌ सुगतो लोकै न रागस्य वं व्रजेत्‌ । 
विपयं मे द्यतिक्रान्तस्तस्मच्छोचाम्यहं भराम | ५५ ॥ 
ततस्ताः सखीचापल्यादव्रिदितप्रभावा अपि बोधिसत्वभूतस्यैव तथागतस्य पितुर्वचन- 
मश्रत्रैव प्रभूतयोवनमध्ययौवनधघारिण्यां मूला विचक्षुःकर्मण तथागतस्यान्तिकसुपमंकरान्ताः 
स्रीमाया अनति तत्सर्वमकार्पुः | ताश्व तथागतो न मनसि करोति स्म । भूयश्च ता जराजर्जरा 15 
अध्यतिषएन्‌ । ततस्ताः पितुरन्तिके गल्यैवमादूः -- 
सत्यं वदसि नस्तात न रागेण स नीयत । 
विपयं मे ह्यतिक्रान्तस्तस्माच्छोचाम्यहं भ्रराम्‌ ॥ ७६ ॥ 
वीक्षित यसो रूपं यदस्मामिर्विनिमितम्‌ | 
गोतमस्य विनाराथं ततोऽस्य हृदयं स्पृटेत ॥ ७५७ ॥ 20 
तत्साघु नस्तातेदं जराजजररारीरमन्तघापय ॥ 
मार आह - 1, 379 
नाहं पर्यामि तं लोके पुरं सचराचरे । ए 491 
बुद्धस्य यो हयधिष्ठानं राकरुयात्कतैमन्यथा ॥ ७८ ॥ 
शीघ्रं गत्वा निवेदय अत्ययं स्वकृतं मुनेः । 25 
सई पौर्सणकं काय करिष्यति यथामतम्‌ ॥ ७९. ॥ 
ततस्ता गल्ला तथागतं क्षमापयन्ति स्म ~ अत्ययं नो भगवान्‌ प्रतिगृह्णातु । अत्ययं नो 
सुगतो प्रतिगृह्णातु यथा बालानां यथा मुढानां यथा व्यक्तानामलुदालानामधषे्रज्ञानां यां वयं 
भगवन्तमासादयितव्य मन्यामहे । ततस्तास्तयागतो गाथयाभ्यभापत - 
गिरिं नवैर्विट्तिथ टोहं दन्तैविखादथ । 
शिरसा विभित्सय गिरिमगाधे गाधमेषत ॥ ८० ॥ 
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२७६ रखुटितविस्तरे 


तस्माचुष्माकं दारिका अत्ययं प्रतिगृह्णामि । तत्कस्मात्‌ ९ वृद्धिरेपा आर्ये पेर्मबिनये योः 
ऽत्ययमत्ययतो दृटा प्रतिदेशयत्यायत्यां च संबरमापदते ॥ 
पञ्चमे सप्ताहे भिक्षवस्तथागतो मुचिखिन्दनागराजमवने विहरति स्म॒ सप्ताहे महा- 
दुर्दिने । अथ खलु मुचिदिन्दनागराजः स्वभवनानिष्करम्य तथागतस्य काये सप्तङ्रद्धोगेन 
परिवेष्टय फणैश्छादयति स्म - मा भगवतः कायं सीतवाताः प्राकषुरिति । पूर्वस्या अपि दिरोऽन्ये- 
ऽपि संबहटा नागराजा आगत्य तथागतस्य कायं सपक्रद्रोगैः परिय फणैश्छादयन्ति स्म - मा 
भगवतः कायं शीतवाताः प्राषुरिति । यथा पूर्वस्यां दिशि एवं दक्षिणपश्िमोत्तराभ्यो दिग्म्यो 
नागराजा आगत्य तथागतस्य कायं सक्रतवो भोगैः परिवेएव फणेश्छदयन्ति - स्म मा भगवतः 
कायं शीतवाताः प्रक्षुरत । स च नागराजमागरादिमेरपवतेन््रवदृचैरत्वेन स्थितोऽभूत्‌ । न च 
तैर्नागराजेस्ताटदां कटाचित्युग्वं प्राप्तं पूतं यादौ तेपां तानि सप्तराप्रिदिवसानि तथागतकाय- 
मनिक्पादासीत्‌ । ततः सप्ताहस्यान्ययन ततस्ते नागराजा न्यपरगतदूर्दिनं विदिष्या तथागतस्य 
कायाद्धोगानपनीय तथागतस्य पदौ शिरसानिवन्य त्रिप्रदक्षिणीदत्य स्वकस्वकानि भवनान्युपजम्मुः | 
मुचिलिन्दोऽपि नागराजस्तथागतस्य पादौ रिरसाभिवन्व तरिप्रदक्षिणी्रत्य स्वभवनं प्राविघ्तत्‌ ॥ 
पे सप्ताहे तथागतो म॒चिटिन्दभवनादजपा्स्य न्यग्रोघमृटं गच्छति स्म । अन्तर 
च मुचिलिन्दभवनस्यान्तराचचाजपाट्स्य नद्या नैरञ्ननायास्तीरे चरकपरित्राजकबरद्धश्रावक- 
गौतमनिपरनथाजीविकादयस्तथागतं दष्रामिभापन्ते स्म अपि भगवता गौतमनेदं सप्ताहमकाट- 
दुर्दिनं सम्यक्ुखन व्यतिनामिनम्‌ 
अथ खट भिक्षवस्तथागतस्तस्यां वेटायामिःमुदानयति स्म - 
सुखो विवेकस्तुएटस्य श्रुतधरममस्य पद्यत: । 
अव्यावध्यं सुवं टक प्राणिभूतंपु संयतः ॥ ८१ ॥ 
मुग्वा विरागता छक्र पापानां समतिक्रमः । 
अस्मिन्‌ मानुप्यविपये पतद्रं परमं सुखम्‌ ॥ ८२ ॥ 
परयति स्म भिक्षवस्तथागतं ्छकमादीपं प्रदीप्तं जाला जरया व्याधिभिर्मरणेन शोकपरिदेव- 
दुःखदौर्मनस्योपायासैः । तत्र तथागत इदमिहोदानमुदानयनि स्म - 
अयं रोक; संतापजातः रान्दस्पर्डरसरूपगन्धैः । 
भर्यभीतो भयं भूयो मार्गते भवतृष्णया | ८३ ॥ 
सप्तमे सप्ताहे तथागतो तारायणमूटे विहरति स्म । तेन खलु पनः समयेनोत्तरा- 
पथकौ द्रौ श्रातरौ त्रपुपमदिकैनामकौ वणिजौ पण्डितौ निपुणौ विविधपण्यं गृहीला महाटन्ध- 
सरभो दक्षिणापथादुत्तरापथं गच्छेते म्म महता सा्ैन पञ्चभिर्धुरदातैः सुपयिपर्णैः । तयो 
सुजातः कीर्तिश्च नामाजनेयै दै वटीवैः वस्ताम्‌ । नास्ति तयोर्खद्ममयम्‌ । यत्रान्य बटीवर्व न 
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भरपुषभदिकषरिवतश्चतुर्विंशः। २७७ 


वहन्ति स्म तत्र तो युज्यं स्म। यत्र चाग्रतो मयं भवति स्म तत्र, तौ कीटवद्भाकिव 
तिरते स्म । न चतौ प्रतोदेन वाद्यते स्म । उत्परहस्तक्रेन वा सुमनादामकेन 
वा तौ वयैत स्म । तेपां तारायणस्मीै श्षीरिकावननिवासिनदिवताधि्रानात्ते राकटाः 
स्व विष्ठिता न वहन्ति स्म । वस्रादीनि च स्दाकटाज्गानि च छिचन्त स्म, मिर्च॑त्ते च | 
दकटाचक्राणि च नाभीपयन्तं भूमौ निमप्नानि सर्वग्रयतैरपि तं शकटा न वहन्ति 
स्म] ते विस्मिता भीताधाभून्रन- -किः नु खल्वत्र कारणम्‌, कोऽयं विकारो यद्रे स्थरे शकटा 
विष्ठिताः £ तस्तौ सुजातकीर्तिवरीव्रौ योजितौ । तावपि न वहतं स्म सोत्पट्हस्तन च 
सुमनादामकेन च वाह्यमानौ । तेपामतदभवत्‌ - अमंदाय पुरतः विचिद्रयं यनेतावपि न वहतः | 
तैरदृताः पुरतः प्रपाः । अश्वृताः प्रत्यागता: । ब्रार्नास्ति विंचिद्भयमिति । तयापि देवतया 
स्वरूपं संदद्य आश्वासिताः - मा मेतत्यमिति । तावपि बरीवदौ यन तथागतस्तन राकटा 
परकर्धितौ यावत्ते प्रदयन्ति स्म तथागतं वैखानरमितर प्रदीप्तं द्रात्रिरानमदापु्मटक्षणैः समटेकरत- 
मचिरोदितमितर दिनकरं श्रिया दीप्यमानम्‌ । दष्टा च ते विस्मिता बभूवुः -- विः नु खल्वयं ब्रहम 
दटानुप्राप्त उताहो दाक्रो दवनद्र उताहो वरश्रवण उताहो सुचन्द्रौ वा उताहो किंचिद्विरिदेवतं 
बा नदीदैयतं बा | ततस्तथागतः कापायाणि वख्राणि प्रकटायनि स्म । ततस्ते आटः -- प्रत्रजितः 
खल्वय॑कापायमंवरृतो नास्माद्रयमस्वीति । ते प्रसा प्रतिचन्धा अन्योन्यमेवमाटुः - - ग्रत्रजितः 
खल्वयं काटभोजी भविष्यति । अस्ति पिंचित्‌ आहः - अस्ति मधुतणं ट्षितकाशक्षवः | 
ते मधघुतर्पणमिश्चुटिनवितकांधादाय येन तथागतस्तेनोपसंकरामन्‌ । उपसंक्रम्य तथागतस्य पादौ 
शिरसामिवन्दिला त्रिप्रदक्षिणीन्रत्यैकान्ते तस्थुः । एकान्त स्थितास्ते तथागतमेवमादूः - 
प्रतिगृह्णातु मगर्बनिदं पिण्डपात्रमस्माकमनुकम्पामपादाय ॥ 

अथ ग्वटु भिक्चवस्तयागतस्थतदभूअत्‌- सीधु खच्विदं स्याचदहं हस्ताभ्यां प्रतिगृही- 
थाम्‌। कस्मिन्‌ गव पृ्ैकैस्तथागतेः सम्यक्संबुद्ध प्रतिगृहीतम्‌ £ पातरेणेतयज्ञासीत्‌॥ 

उति हि भिश्रवस्तयागतस्य मोजनकाठसमय इति विदित्वा ततक्षणमेव चतसृभ्यो दिगभ्य- 
शरत्वारो महाराजा आगत्य चारि सौवर्णानि पात्राण्यादाय तथागतस्योपनामयन्ति स्म - प्रति- 
गृह्णातु भगवन्निमानि संवर्णानि( चत्वारि )पात्राण्यस्माकमनुकम्पामुपादाय । तीनि न श्रमणप्रति- 
खूपाणि इति कृता तथागतो न प्रतिगृहीते स्म | ण्वं चत्वारि रूप्यमयानि चलारि वैद्य 
मयानि स्फटिकमयानि मुसरणल्वमयानि अस्मगर्भमयानि । ततश्चत्वारि सवरनमयानि पात्राणि 
गृहीता तथागतस्योपनामयन्ति स्म | न श्रमणस्य सारूप्याणि इति क्रा तथागतो न 
प्रतिगृह्णीते स्म ॥ 

अथ खलु भिक्षवस्तथागतस्य पुनरतदभूत्‌ -- एवं कतमद्विधैः पत्रैः पूकैस्तथागतै- 

रहद्धिः सम्यक्संबुद्धैः प्रतिगृहीतम्‌ ? दीटपात्रेरिःयज्ञासीत्‌ । ण्व च चित्तमुत्पन्नं तथागतस्य ॥ 





१ १२ अधिविष्टिता 9 स्वे विष्ठिता. २ २ 01. भियन्ते च. ३ र आहारोऽस्ति 0" आहुः अस्ति. 
४२ साधु 0 असाधु. ५ एर ग. (समय. ६ १ तानि च श्रमणाप्रतिं 0 तानि न श्रमणप्रति, 
७ २ सुशालगभ* 07 मुसारगल्व. 
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५५9८ खुलितविस्तरे 


अथ खलु वैश्रवणो महाराजस्तदन्यांस्रीन्‌ महाराजानामन्रयते स्म - इमानि खटु पुन- 
मीषीश्चत्वारि दलपात्राणि नीटकायिवैर्दवपुत्रीरस्मम्यं दत्तानि - तत्रास्माकमेतदमूत्‌ -- एषु वयं 
पैरिभोक्षयाम इति । ततो वैरोचनो नाम नीरुकायिको देवपुत्रः सोऽस्मानेवमाह ~ 
मा एषु भोक्ष्यथ भाजनेषु 
5 घीरेतिमे चेतियसंमतीते । 
भविता जिनः शाक्यमुनीति नाना 
तस्येति पात्राण्युपनामयेधा ॥ ८४ ॥ 
अयं स काटः समयश्च माषा 
उपनामितं शाक्यमुनेहिं भाजना । 
10 मंगीतितर्यस्वरनादितेन 
दास्याम पात्राणि विधाय पूजाम्‌ ॥ ८५ ॥ 
स भाजनं धर्ममयं ह्मे 
इमे च दैखामय मेय भाजना | 
प्रतिग्रहीतुं क्षमते न चान्यः 
15 प्रतिग्रहार्थाय व्रजाम हन्त ॥ ८६ ॥ 
अथ खलं चलवारो महाराजाः स््स्रजनपार्षयाः पुष्पधूपगन्ध॑माल्यविरेपनतूर्यता- 
क्चरसंगीतिमंप्र॑माणितेन स्वैः स्वैः पाणिभिस्तानि प्रात्राणि परिगृह्य येन तथागतस्तेनोपसंकरामन्‌ | 
उपसंक्रम्य तथागतस्य पूजां कृत्वा तानि पत्राणि दिव्यकुसुमप्रतिपूर्णानि तथागतायोपनामयन्ति 
स्म ॥ 


20 अथ खु मिक्षवस्तथागनस्यैतदभवत्‌ - अर्म खटु परनश्चवारो महाराजाः श्रद्ाः 
प्रसनाः मम चत्वारि शेखपात्राण्युपनामयन्ति । न च मे चत्वारि रौख्पात्राणि कल्पन्ते | अथैकस्य 
प्रतिगृहीष्यामि, त्रयाणां ्ेमनस्य स्यात्‌ । यन्वहमिमानि चत्वारि पात्राणि प्रतिगृदौकं पात्रमधि- 
तिष्यम्‌। अथ खट भिक्षवस्तयागतो दक्षिणं पार्णे प्रसारय वैश्रवणं महाराजं गाथयाध्यभाप्रत - 

उपनामयस्व सुगतस्य भाजनं 

25 त्वं मेष्यसे भाजनमग्रयान । 

अस्मद्विधेभ्यो हि प्रदाय भाजनं 
स्मृतिमतिश्चैव न जातु हीयते ॥ ८५ ॥ 
अथ खलु भिक्षवस्तथागतो वैश्रवणस्य महीराजस्यान्तिकात्ततपात्रं प्रतिगृहीते स्म 
अनुकम्पामुपादाय । प्रतिगृह्य च धृतराष्ट्र महाराजं गाथयाध्यभाषत - 


१ २ परिभोजयाम 0" भोक्ष्याम. > २ धारेति मोचेति समतेते 07 धारेतिमे चेतियस्तमतीते, 
३ १ भोजनं. ४ १२ “माल्यगन्ध” {07 “गन्धमाल्य. ५ २२ “संप्रभणितेन 0 संप्रभाणितेन. ६ 7२ वैमनष्यात्‌ 
0 वैमनस्य स्यात्‌. ७ ?२ ०1. महाराजस्य. 


त्रषुषभलिकपरिवतेश्चतुरविंहः। २७९ 


यो भाजनं देति तथागतस्य 
न तस्य जातु स्परृति प्रज्ञ दीयन | 
अतिनाम्य कारं च सुग्वेसुग्वन 
यावत्पदं बुध्यति शीतिभावम्‌ ॥ ८८ ॥ ए 498 
अथ बलु ॒मिक्षवस्तथागतो भृतरा्रस्य॒महाराजस्यान्तिकात्त्पातरं॑ प्रतिगृहीते स्म 5 
अनुकम्पामुपादाय । प्रतिगृह्य च विष्के महाराजं गाथयाध्यभापन - 
ददासि यस्च प्रर्दुद्धभाजनं 
विश्ुद्धचित्ताय तथागताय । 
भविष्यसि वं ल्घु डयुद्रचित्तः 
प्ररांसितो दैवमनुष्यटोके | ८० ॥ 10 
अथ खल भिक्षवस्तथागतो विरूटकस्य महाराजस्यान्तिकात्तापात्रं प्रतिगृहीते स्म 
अनुकम्पामुपादाय । प्रतिगृह्य च विरूपाक्षं महाराजं गाधयाध्यमापत - 
अच्छिद्रशीटस्य तथागतस्य 1, 385 
अच्छिद्रवृत्तस्य अच्छिदभाजनम्‌। 
अच्छिद्रचित्तः प्रददासि श्रद्धया 15 
अच्छिद्र ते मेष्यति पुण्यदक्षिणा | ९० ॥ 
प्रतिगृहीते स्म भिक्षवस्तथागतो विरूपाक्षस्य महाराजस्यान्तिकात्तत्पात्रं अनुकम्पा- 
मुपादाय । प्रतिगृह्य चैके पात्रमधितिष्रति स्म अधिसुक्तिब्न | तस्यां च व्रत्रयामिदमुदरानमुदान- 
यति स्म - 
दत्तानि पात्राणि धुरे भवे मया 20 २ 499 
फटपूरिता प्रेमणिया च कृत्वा | 
तेनेमि पात्राधतुरः सुसंस्थिता 
ददन्ति देवाश्चतुरो महर्दिकाः ॥ ९.१ ॥ 
तत्रेदमुच्यते । 
स सप्तरात्र षरबोधिवृक्ष 2५ 
मप्रेश्य धीरः परमाथदरशी | 
पटिः प्रकरः प्रविकम्प्य चोर्वी 
अभ्युषितः सिंहगतितरसिंहः ॥ ९२ ॥ 
समन्त नागेन्द्रविम्बगामी 
क्रमेण तारायणमूलमेत्य | 





१ ए पुराभवे 01 पुरे भवे. २ र प्रेमणीयाश्च 0 णिया च. 


२८० रखितविस्तरे 


उपाविशन्मेसवदप्रकम्प्यो 
ध्यानं समार्धे च मुनिः प्रदध्यौ ॥ ९२ |; 
तस्मिश्च काटे त्रपुश्च भट्टिको 
श्रातृद्रयं बणिजगणेन साघम्‌ | 
5 शकटानि ते पञ्च धनेन पूणा 
सेपुणिते साव्वने प्रविष्टाः ॥ ९४ ॥ 
महुर्पितनेन च अक्षमात्रं 
चक्राणि भूमौ विविदुः क्षणन । 
तां तारां प्रक्ष्य च ते अवस्थां 
10 महद्भयं बणिजगणस्य जातम्‌ ॥ ९, ॥ 
ते खङ्खहस्ताः दारदाक्तिपाणयो 
यने मृगं वा मृगयन्‌ क णपः | 
वीक्षन्त ते दारः चन्द्रपक्नं 
जिनं सदस्रादुमिवाश्रमुक्तम्‌ ॥ ९६ ॥ 
15 प्रहीनकोपा अपनीतदर्पाः 
प्रणम्य म्ना विमृप्रुः क एपः| 
१ 50 नभस्तव्यषवत वाच मापतं 
लुद्रो द्ययं टखाकहितार्थकारी ॥ ०५ ॥ 
रात्रिंदिवा सप्त न चान्नपानं 
20 अनेन भुक्तं क्णामकेन | 
यदिच्छया आत्मन ज्केरायान्ति 
मोजेथिमं भाव्रितकायचित्तम्‌ ।॥ ०.८ ॥ 
1, 386 दाब्दं चतं तं मधुरं निराम्य 
वन्दित छरा च जिनं प्रदक्षिणम्‌ | 
प्रीतास्ततस्ते सहितैः सहायैः 
जिनस्य पिण्डाय मतिं प्रचक्रुः ॥ ५९, ॥ 
तेन खलु भिक्षवः समयेन त्रपुषभटिकानां बणिजां प्रत्यन्तकर्वटे गोयूथं प्रतिवसति स्म| 
अथ ता गावस्तस्मिन्‌ काठे तसिन्‌ समये सर्पिमण्डं प्रदृगधा अभूवन्‌। अथ गोपाटस्तत्सर्पिमण्ड- 
मादाय यन त्रपुपमलिकं वणिजौ तेनोपरमंकरामन्‌ । उपमंक्रम्येमां प्रकृतिमारोचयन्ति स्म - यत्खलु 
यूयं भद्रा जानीयात - सर्वास्ता गावः स्पिमण्डं प्रदग्धाः । तचिमेतत्प्रशस्तमादोखिनेति ? 
तत्र लेद्ुपजात्या ब्राह्मणा एखमाट्ुः - अमङ्धल्यमेतद्राह्मणानाम्‌। महायज्ञो यष्टव्य इति ॥ 
१ २ अहीनकोपाः 01 प्रहीन. 





्पुषभद्िकपरिवतेश्चतार्धेदाः । २८१ 


तेन खलु पुनर्भिश्चवः समयेन त्रपुपमटिकानां बणिजां शिखण्डी नाम त्राणः पूर्व 
जातिसादोदितो ग्रहमटोके प्रत्याजातोऽमूत्‌ । स ब्राहमणरूपमसिनिर्माय तान्‌ वणिजो गाथाभि- 
रष्यभापत - 
युष्माक प्रणिधिः पूर्व बेभरिप्रा्स्तथागतः । 
अस्माकं भोजनं भुक्वा घर्मचक्रं प्रबतयेत्‌ |॥ १०० ॥ 5 1 501 
स चैष प्रणिधिः पूर्णो वोधिप्रापठस्तथागतः | 
आहारमुपनाम्यत भुक्वा चत्र प्रवनयत्‌ | १०१ ॥ 
सुमह्घटं सुनक्षत्रे गवां वः सर्पिदोहनम्‌ | 
पुण्यकर्मणस्तप्येप अनुनावा महर्पिणः ॥ १०२ ॥ 
एवे संचय ठणिजः रिग्वःटी भवनं मतः| 1८ 
उदग्रमनमः सर्वे वनुवुखुपाटयाः ॥ १०३॥ 
वारं यदासीच हि "महर 
असप्रतन्तं ममुनायन्या ] 
अप्रं च तस्मात्परय्द आजः 1, 387 
सावेञुत भोजन मासण | १०८४॥ 
शतं सद्कपटस्य मृन् 
या रःनपाघ्री अनु चन््नामिका | 
चौं सुध्रोतां विमद्य च करता 
सनर्तार्थिकां परिप भोजनेन ॥ १०५ ॥ 
मधुं गीत्वा तथ रत्नपात्री 20 
तारायणीमृटमुपय शास्तुः | 
प्रतिगृह भक्ते अनुगतं चास्मान्‌ 
इदु प्रणीतं परिभुद्श्च भोग्यम्‌ ॥ १०६ ॥ 
अनुकम्पनार्थाय उभौ च भ्रातृणां 
पूर्वारायं ज्ञात च बेोधिप्रस्थितौ । 
प्रतिगृहीता परिभुञ्ञि शास्ता 
भुक्त्वा क्षिपी पात्रि नमस्ते ॥ १०४७ ॥ 
सुव्रह्मनाना च हि देवराजो र 502 
जग्राह यस्तां वररत्नपात्रीम्‌ । 
अधरुनाप्यसौ तां खट्‌ ब्रह्मलोके 
संपूजयत्यन्यमुरैः सहायः ॥ १०८ ॥ 





१ 1२ अभूचन्दननामिका 0 अभु चन्धनामिक्रा. २? उभयोश्च 0 उभौ च. 
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२८२ 


रलितविस्तरे 


अथ खटु तथागतस्तस्यां वेखायां तेपां त्रपुपभटिकानां वणिजानामिमां संहर्षणा- 


मकार्षीत्‌ - 


दिशां स्वस्तिकरं दिव्यं मङ्घल्यं चार्थसाधकम्‌ | 

अथी वः रासतां सर्वे भवत्ष्य प्रदक्षिणा ॥ १०९ ॥ 
श्रीर्वऽस्तु दक्षिणे हस्ते श्रीर्वो वामे प्रतिष्ठिता | 
श्रीर्योऽस्त सपरसंङ्ेपु मठे रिरसि स्थिता ॥ ११०॥ 
धनैपिणां प्रयातानां वणिजां वै दिरो दल, 

उत्पयन्तां मदाखाभास्ते च सन्तु सुखोदया: ॥ १११ ॥ 
कार्येण केनचियेन गच्छथा पूर्विकां दिरम्‌ | 

नक्नत्राणि तः पाद्टन्नु य तस्यां दिशि संस्थिता ॥ ११२॥ 
कृत्तिका रोहिणी चैव मृगरिरापरो पुनर्वसुः । 

पुष्यश्र॑व तथाेपा इत्यपां पूरविकादिराम्‌ ॥ ११३ ॥ 
इत्यते सप्त नश्नत्रा टाकपाग्र यरास्विनः | 

आप्ता पूव्रभागं द्वा रक्षन्तु सततः ॥ ११४॥ 
तेपां चाघरिपती राजा श्रृतगाध्रेति श्रुतः | 

स सव्रगन्परवपतिः सूधण सह रक्तन |॥ ११५॥ 

पुत्रा परि तस्य बहव एकनामा विचक्षणाः | 

अकीतिदा चैकश्च इन्दरनामा महावर | 

तञपि ब अधिपाढ्न्त्‌ आराम्यन रित्रन च॥ ११६ ॥ 
पूवस्मि वै दिदां भामे अष्टौ देवङ्ुमारिकाः। 

जयन्ती व्रिजयन्ती च सिद्राथा अपराजिता ॥ ११५७॥ 
नन्टोत्तरा नन्िसेना नन्दिनी नन्दवधनी । 

ता पिव अपिपादन्तु आरोम्येन रिवेन च॥ ११८॥ 
पूर्वस्मिन्‌ वै ददो भागे चापराढं नाम चेतियम्‌ | 

अनुस्तं जिनैमि क्ञातमरहन्नेमि च तायिमिः | 

तेऽपि व अधिपद्धन्तु आरोग्यन रित्रन च ॥ ११९ ॥ 
षेमाश्च वो दिः सन्तु मा च वः प्रापमागमत्‌ | 
टच्धार्थाश्च निव्रतष्वं सर्वदवमि रक्षिताः ॥ १२० ॥ 

यन केनचित्छृत्यन गच्छथा दक्षिणां दिशम्‌ । 

नक्षत्राणि वः पचन्तु ये तां दिडामधिप्िता ॥ १२१॥ 


१ र सवेंरोगपरुं 01 (साद्गेषु. २ र चक्रस्य ण चक्श्च. ३ }२ चापटं नाम चेटिका ण चापाठ नाम 
चेतियम्‌. ४ ? सापि ण तेऽपि, ५ 1२ लन्याध्चाथा 9 ब्धाथोश्च 


चरपुषमद्िक्रपरिवर्तश्चतु्विंराः। २८३ 


मघा च द्रौ च फल्गुन्यौ हस्ता चित्रा च पञ्चमी | 
स्वातिश्चव विदाखा च एतेषां दक्षिणा दिरा ॥ १२२ ॥ 


इत्यते सप्त नक्षत्रा खोकपाटा यरास्िनः | 1२ 504 
आदिष्ट दक्षिणे मागे त वो रश्नन्तु सर्वतः ॥ १२३ ॥ 
तपां चाधिपती राजा विरूटक उति स्मृतः | 5 1. 389 


सवकुम्भाण्डाधिपतियमेन सह रक्षतु ॥ १२४ ॥ 

पुत्रा पि तस्य वहव एकनामा विचक्षणाः | 

अश्ीतिदरा चैकश्च इन्द्रनामा महावद्ाः | 

तेऽपि व अधिपादटन्तु आरोम्यन रिवेन च ॥ १२५॥ 

दक्षिणेऽप्मिन्‌ दिशो मागे अष्ट दवकुमारिकाः | 10 
श्रियामती यदामती यदाप्राप्ता यदशाघरा ॥ १२६ ॥ 

सुरत्थिता सुप्रथमा सुप्रवुद्धा सुग्वव्रहा | 

ता पिव अप्रिपाटन्तु आरोग्यन रित्रेन च ॥ १२७॥ 

दक्षिणेऽस्मिन्‌ दिदो भागे पद्ननामेन चतिकम्‌ | 

नित्यं उ्यदिततेजेन दिव्यं सर्वप्रकारितम्‌ | भ 
तेऽपि वं अपरिपालन्तु आसेग्यन रिवन च | १२८ ॥ 

माश्च बो दिशः सन्तु मा च वः पापरमागमत्‌। 

टम्धार्थाश्च निवतेध्वं सवदेवमि रक्षिताः ॥ १२९. ॥ 

येन केनचिल्करृत्यन गच्छेथा पश्चिमां दिशम्‌ | 

नक्षत्राणि वः पाटन्तु य तां कमधिष्ठिता ॥ १३०॥ 20 ए 505 
अनुराधा च जेष्ठ च मूला च दद्वी्यता | 

द्रावापरादे अभिजिच्च श्रवणो भवति सप्तमः ॥ १३१॥ 

इयते सत नक्षत्रा खोकपाला यदास्िनः | 

आदिष्टा पश्चिमे भागे ते बो रक्षन्तु सदा ॥ १३२॥ 

तेषां चाधिपती राजा विरूपाक्षेति तं विदुः । 25 
स स्नागाधिपति्वरुणेन सह रक्षत्‌ ॥ १२३२ ॥ 

पुत्रा पि तस्य वहवः एकनामा विचक्षणाः । 1. 390 
अरीतिर्दश चेकश्च इन्द्रनामा महाबटाः | 

तेऽपि व अधिपाटेन्त॒ आरोग्येन शिवेन च ॥ १२३४ ॥ 

पश्चिमेऽस्मिन्‌ दिशो भागे अष्टौ देवढुमारिकाः 

अलम्बुरा मिश्रकेरी पुण्डरीका तथारुणा ॥ १३५ ॥ 





१ एर चेरिका 0 चेतिकम्‌. २२ नित्य 0 दिव्यं. ३२ सापि 0 तेऽपि, ४ २ विरूपाक्ष इति 
स्मृतः 0 विरूपाक्षिति तं विदुः. 
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२८४ 


रछलितविस्तरे 


एकादरा नर्व॑मिका शीता कृष्णा च द्रौपदी ¦ 

ता पिव अधपिपलेन्तु आरोमग्येन रित्रन च ॥ १३६ ॥ 
पश्चिमेऽस्मिन्‌ दिशो भागे अगो नाम पर्वतः | 

प्रतिष्ठा चन््रसूर्याणां अष्टमभ ददातु वः | 

सोऽपि व अपिपण्तु आरोम्यन शिवेन च ॥ १३५७ ॥ 
षेमाश्च वो दिदः सन्तु मा च वः पप्रमागमत्‌। 
टब्पाथाश्च निवर्तध्वं स्वदेत्रेमि रद्षिताः | १३८ ॥ 

यन केनचिन्न गच्छथा उत्तरां दिशम्‌ 

नक्षत्राणि वः पाटन्तु य तां दिरामधिषठिता ॥ १३९ ॥ 
धनिष्ठा शतभिपा चैव टे चं पूर्धत्तरापर | 

रखती अधिनी चैव भरणी मति सप्तमी | १४०॥ 
इयते सप नक्षत्रा टकपादटा यशस्विनः | 

आदिण उत्तर भागेतं वो रश्ननतु सक्च ॥ १४१॥ 
तेपां चाधिपनी राजा कुवेरो नरवाहनः । 
सत्रयक्टाणामधिपतिमाणिमःण संह र्न्‌ ॥ १५४२ ॥ 
पुत्रा पि तस्य वप्र एकनामा विच्रणाः| 

अदीतिददा चैक्रश्र लन्द्रनामा महाद्रः | 

त पिव अपिपाटेन्तु आरम्पेन रिवन च ॥ १४३॥ 
उत्तेऽस्मिन्‌ द्विदो भागे अय दवकरुमारिकाः | 

इ्टादेदी सरादेी प्रण पद्मावती तथा ॥ १४४ ॥ 
उपस्थिता महाराजा आदा श्रद्रा हिरी दिगी | 

तापिव अभरिपाटेन्तु आरोग्यन दितेन च ॥ १४५ ॥ 
उत्तेऽस्मिन्‌ दियो भागे पर्वतो गन्धमादनः | 

आवासो यक्षभूतानां चित्रकूटः सुदद॑नः । 

तेऽपि ब अधिपरटेन्तु आरोम्यन रिषेन च ॥ १४६ ॥ 
क्षेमा वो दिः सन्तु मा च वः पापमागमत्‌ | 
टच्धार्थाश्च निवतथं सवैदेवेमि रक्षिताः ॥ १४७ ॥ 
अ्टा्विदाति नक्षत्रा स सप्त चतुर्दिशम्‌ । 
दातरिदादेवकन्याश्च अषएटवणठ चतुर्दिशम्‌ ॥ १४८ ॥ 
अष्टौ श्रमणा ( चाष्टौ ) ब्राह्मणा ८ अष्टौ ) जनपदेषु नैगमाः | 
अष्टौ देवाः सहन्द्रकास्ते वो रक्न्तु सर्वतः ॥ १४९ ॥ 





१२२ नवनामि ण नवमिक्रा. २२ अष्रमो 07 अष्टनो. २२ इष्टमर्थं 07 अष्टमर्थ. यद्र चमर 
पदे तथा {01 द्र च पूर्वोत्तरापरे. ५ २ उदि 0" आदिष्. 


घ्रपुषभदिक्रपरिवतंश्चतुर्विराः । 


स्वस्ति वो गच्छतां भोतु स्वस्ति भोतु निवर्तताम्‌ । 
स्वस्ति पद्यत वे ज्ञातिं स्वस्ति पदयन्तु ज्ञातयः ॥ १५० ॥ 
सेन्द्रा यक्षा महाराजा अहन्तमन॒कम्पिताः । 
सवत्र स्वस्ति गच्छध् प्राप्स्यष्वममृतं दिवम्‌ ॥ १५१ ॥ 
संरक्षिता ब्राह्मण वसेन ` 

विमुक्तिचिततैश्च अनाश्रवैध्च | 
नानश्च य्षश् सदानुकम्पिताः 

पाठ्य आयुः शारदां दातं समम्‌ ॥ १५२ ॥ 
प्रदक्षिणां दक्षिणव्यकनाधः 

तेपां द्विरौपऽग्रतिमो विनायकः | 
अनेन यूं कुट्टेन कर्मणा 

मघुसंमवा नाम जिना मक्प्यिथ ॥ १५३ ॥ 
प्रथमादिटं टाकव्रिनायकस्य 

असतो व्याकरणं जिनस्य ! 
पश्वादनन्ता वदटूवाधिमत्वा 

य व्याद्रता बोधयि ना वित्रत्याः | १५४ ॥ 
श्रुत्वा इमं व्याकरणं जिनस्य 

उदग्रचित्ता परमाय प्रीत्या | 
तौ भ्रातरौ साधं सहायकैप्तेः 

युद्धं च श्रम शरण प्रपनाः ॥ १५५ | उति ॥ 


|| इति श्रीटछितत्रिस्तरे त्रपुपभटिकपरिवर्तो नाम चतुर्धिरातितमोऽध्यायः ॥ 
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२५ 
अध्येषणापरिवतः पश्वरविश्ः। 


ए 509 इति हि भिष्टूवस्तागतस्य तरायणम्‌ठे विहरतः प्रथमाभिमेबुद्धस्यैकस्य रहोगतस्य 
परतिसंटीनस्य खोकानुवर्तनां प्रतयेतदभवत्‌ -- गम्भीरो बतायं मया धर्मोऽधिगतोऽमिसंवुद्धः 
दान्तः प्रशान्त उपान्तः प्रणीतो दुरं दुरलबोधोऽतर्कोऽवितर्काविचरः । अटमा्यः पण्डित- 
विजञवेदनीयो यदुत सर्वोपधिनिःसर्गोऽविदितोऽनिवेदितः सवव्रेदितनिरोधः परमार्थोऽनाट्यः | 

5 शीतीभावोऽनादानोऽनुपादानोऽक्रिज्पोऽविज्ञापनीयोऽसंस्छरृेतः पद्धिपयसमतिक्रान्तः । अकल्पोऽ 
विकल्पोऽनमिटाप्यः । अन्तोऽपोपोऽनद्ाहारः । अनिटरदनोऽप्रतिघः सर्वाटम्बनसमतिकान्तः 
दामथधर्मोपिच्छेदः । सून्यतानुपरम्भः । तृष्णा्षयौ रिरोमो निरोधो निर्वाणम्‌ । अहं चेदिमं 
परेभ्यो धम देदायेयम्‌ , ते चेनाजानीयुः, स मे स्यान्क्मथो मिध्याव्याधामोऽश्रणधरदेरानता च । 
यन्वहमल्पोत्ुकस्तूष्णीमावेन विहरेयम्‌ । तस्यां च वरेखायामिमां गायामभाषत - 


1. 393 10 गम्भीर रान्तो विरजः प्रभास्यरः 
प्राप्तो मि घमों ह्यमृतोऽसंस्करतः | 
देरोय चाहं न परस्य जानें 
यननून तूष्णी पवनं वर्तर्थम्‌ | १ ॥ 
अपगतगिरिवाक्पथो द्यटिप्तो 
15 यथ गगनं तथा स्वभावधर्मम्‌ | 
२ 510 चित्तमन विचारतिप्रमुकतं 
परमदुआश्वरियं परो विजने ॥ २॥ 
न च पुनरयु राक््य अश्तरभिः 
प्रविशतु अनधयोगव्प्रविद्ाः | 
20 पुरिमजिनकरृताधिकारसच्ाः 
ते इमु श्रुणित्व हि धमुं श्दधन्ि ॥ ३ ॥ 
न च प्रनरिह कश्चिदस्ति धमः 
सो पिन विदयते यस्य नास्तिनावाः ॥ ४॥ 
हेतुक्रियपरंपरा य जाने 
25 तस्य न भोतिह अस्तिनास्तिभावाः ॥ 9 ॥ 





१ १२ अतर्कोऽचलोऽवितकोव' 01 अतकांऽवितक्रा. २ २२ 0101. 'विज्ञ. ३ २ तृष्णानिरोध {ण 
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७ (२ °न्यायामं क्षणः 0: 'न्यायामोऽनक्षण.. ८ २ चरेयम्‌ 0 वसेयम्‌. ९ २ परम आशवः {ण 
परमघुआध्व . 


अध्येषणापरिवतः पञ्चर्विशः। 


९१४ 
 क.4 
7? 


कल्परातक्तदस्न अप्रमेया 
अहं चरितः पुरिमे जिनसकास्चे । 
न च मय प्रतिन्टन्ध एप क्षान्ती 
यत्र न आत्म न सच नैव्र जीवः ॥ ५ ॥ 
यद्‌ मय प्रतिच्छ््ध एय क्नाम्ती 
प्रियति न चेद न कथि जायते वा| 
प्रकृति इमि निरात्म सवमः 
तद्‌ मा व्याकर वुद्र्‌ दीपनामा ॥ &॥ 
क्ट्ण मम अनन्त सवर 
परन्‌ न चीर्थनतामहं प्रती | 
यद्‌ पुन जनना प्रसन्न तर्न 
तेन अष्ट्‌ प्रवनयिष्य चक्रम्‌ ॥ ७॥ 
एव्र च अपु प्रम ग्रा्ममे स्यान्‌ 
सचि मम त्र्य क्रमे निपत्य याचेत्‌ | 
प्रचरदहि किरजा प्रणीतु घमं 
सन्ति विजानकर सव्वं स्वाकराश्च ॥ ८॥ 
हति हि भिश्नवस्नशधागतस्तस्मिन्‌ समवे उणकिदा्मभामुत्सृजति स्म यया प्रभया 
त्रिसाहस्रमदामादस्र स्येकातुमहता सुर्णवणावमातेन स्पुटोऽभूत्‌ ॥ 
अथ खल दसात्रिसाटस्रमहासाहस्रापिपतिः रिग्वी महात्रह्मा वद्धानुभविनैव तथागतस्य 
चेतसैव चेनःपरिव्रितकमाज्ञासीत्‌ -- अन्पोत्पुकतायै मगवतधित्तममिनतं न धर्मदेरानायामिति | 
तस्थतदभवन्‌ ~ यन्न्वहमुपनंक्रम्य तथागतमव्यप्येयं ध्र्मचक्रप्रवतनतायै ॥ 
अथ खट्ट रिग्वी महात्रह्मा तस्यां वेखायां तदन्यान्‌ ब्रह्मकायिकान देवपुत्रानामन््रयते स्म - 
नश्यति वतायं मापा टोको विनस्यति, यत्र हि नाम तथागतोऽनुत्तरां सम्यकपंबोधिममिसं- 
बुभ्यात्पोत्युकतायै चित्तमभिनामयति न धर्मदेशनायाम्‌ । यन्नु वयमुपसंक्रम्य तथागतमरहनतं 
सम्यक्रमेबुद्रमध्यष्यमहि धरमचक्रप्रवतनाय ॥ 


थ खट भिक्षवः रिखी महाब्रह्मा अप्या ब्राह्मणदातसहसैः परिवृतः पुरस्कृतो येन 
तथागतस्तेनोपरंक्रामत्‌। उपसंक्रम्य तथागतस्य पादौ शिरसाभिकन्व प्राञ्चलिस्तथागतमेतदयोचत्‌ - 
नस्यति वतायै भगवन्‌ रोकः, प्रणदयति बतायं भगवन्‌ कोकः, यत्र हि नाम तथागतोऽनुत्तां 
सम्यक्संबरोधिमभिसंवुष्याल्पोत्सुकतायै चित्तमभिनामयति न धर्मदेरशनायाम्‌ । तत्साधु" देशयतु 
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भगवान्‌ घर्मम्‌, देरयतु सुगतो धर्मम्‌ । सन्ति साः स्वाकाराः सुबिज्ञापकाः शक्ता भव्याः 
प्रतिबटाः भगवतो भापितस्यार्थमाज्ञातुम्‌ । तस्यां च वेखयामिमां गाथामभपत - 
समुदानिय ज्ञानमहाग्रमण्डटे 
विव्य रस्मीन्‌ टरदिश्ु चैत्र । 
5 तदञ्च ज्ञानां] नृपग्रवोधका 
उदुक्षकस्तिष्रसि वादिभास्वरः॥ ९ ॥ 
निमन्रयिायवनेन सां 
आश्वासयिघा ब्रद््राणकोस्यः | 
न युक्तमतत्तव ब्टोकवन्ध)। 
10 य॑ तूण्णिमाव्रेन उवक्रमे जगत्‌ ॥ १० ॥ 
पराहनस्वोत्तमधर्मदन्दर भि 
सद्रमराद्चं च प्रपूरयाःु | 
उद्दरेपयस्य महर यूं 
प्रसाद्य मेहधर्मदीपम्‌ ॥ ११ ॥ 
1. 395 15 प्रज 3 पर्मजटं प्रधानं 
प्रतारयतां मवसागरम्थां | 
प्रमोचयेमां मव्यापनिङ्किगर 
क्ेटाधिनप्ते प्ररामं कुष्व॥ १२॥ 
निदाय तं जुं दातिमागै 
20 क्षमं हिं निर्जरतामदाकम्‌ | 
निर्वाणमार्गाणमनाटनाथ 
विपथस्थिते नाथ कृपां कुर्व | १३ ॥ 
विमोक्षद्राराणि अपरत्रणिष्व 
प्रच तै वर्मनयं ह्यकोप्यम्‌ | 
7२ 513 25 जात्यन्धभूतस्य जनस्य नाध 
तवमुत्तमं शोधय ्र्मच्षुः ॥ १४ ॥ 
न ब्रह्मलोके न च दैवटोके 
न यक्षगन्धर्वमनुष्यटके | 
लोकस्य यो जातिजरापनेता 
नान्योऽस्ति त्वत्तो हि मनुप्यचन्द्रः ॥ १५॥ 





११२ ज्ञानायु 01 ज्ञानांश. २२ उत्तम 07 मह. ३२ अप्रणुष्व. 


अग्येषणापरिवतः पष्छर्षिदाः । २८९ 


अध्येषकोऽहै तव धर्मराज 
अध्याचराकरत्रन सर्वदेवान्‌ । 
अनेन पुण्येन अहं पि क्षिप्रं 
प्रवतैययं वरधम॑चक्रम्‌ ॥ १६ ॥ 

अधिवासयति स्म॒ भिश्चवस्तथागतः रिखिनो ब्रह्मणस्तष्णीभावेन सदेवमानुषासुरस्य 
रोकस्यानुग्रहाथमनुकम्पामुपादाय ॥ 

अथ खलु दिखी महात्रह्मा तथागतस्य तृष्णीमात्रेनाधिवासनां विदित्वा दिव्यैशवन्दनचूरणै- 
रगुर्चूरणै तथागतमम्यवकीर्थ प्रीतिप्रामो्यजातस्तत्रैवान्तरधात्‌ ॥ 

अथ खल भिक्चवम्तथागतस्य धर्माटोकस्यादरोत्पादनाथं शिखिनश्च महात्रह्मणः पुनः 
पुनस्तथागताध्येपणया वुदाटमूटवितद्धय्थै धर्मस्य चातिगम्भीरोदासतामुपादाय पुनरप्येकस्य 
रहोगतप्य प्रतिमंटीनस्यायमेव॑रूपं चेतोवितर्वोऽभूत्‌ -गम्भीरः खल्वयं मया॒धर्मोऽमिसंबुद्धः 
म्म निपुणो दुरनुबोधः अतर्कोऽतर्कावचरः पण्डितविक्ञवेदनीयः सर्भरटोकग्प्र्यनीको दुः 
स्वोपषिनिःसरगः सप्रतस्कारोपदामः स्तमोपच्छेदः शूत्यतानुपटम्मसतृष्णा्षयो विरागो निरोधो 
निर्वाणम्‌ । अहं चेदिदं ध देराययम्‌ . परे च म न विभावयेगुः, सा मे परमा विहेठा भतेत्‌ । 

यन्वहमल्पोत्सुकव्रिहरेणैव विहरेयम्‌ ॥ 

अथ खलु मिक्तवः रिखी महाव्रहमा बुद्रानुमावेन पुनरपि तथागतस्येदमेवरपेण चेत 
परिव्रितक्षमाज्ञाय येन राक्रो देवानामिन््रसतेनोपरसं्रामत्‌। उपसंक्रम्य शक्र देवानामिन्द्रमेतदवोचत्‌- 
यत्वलु कौशिक जानीयास्तथागतस्या्हतः सम्यक्संबुद्रस्याल्पोसुकतायै चित्तं नतं न धरदिदाना- 
याम्‌ । नद्यैते बतायं कौरिक, छोकः, विनैश्यते बतायं कौरिक रोकः, मह विचान्धकारक्षिप्तो 
बतायं कौशिक दोको भविष्यति, यत्र हि नाम तथागतस्यार्हतः सम्पक्संबुद्रस्यत्पोसुकतायै 
चित्ते नतं न पर्मसंप्रकारानायाम्‌ । कस्माद्रय न गच्छामस्तथागतमरहतं सम्यक्संबुद्ध धर्मचक्र- 
्र्तनायाध्यषितुम्‌ ? तत्वस्मात्‌ ? न द्यनध्येषितास्तथागता धर्मचक्रं प्रवतयन्ति । साधु मा्षेति 
रात्रो ज्ह्मा भोमाश्च देवा अन्तरीक्षश्ानर्महाराजकायिकालरयत्रिशा यामास्तृषरता निमीणरतयः 
परनिर्मितवरावर्तिनो ब्रह्मकायिका आभास्वरा बृहत्फल शुभकृत्स्ना संवहन च टद्धावासकायिक- 
देवपुत्रदातसहस्नाण्यतिक्रान्तवणी अतिक्रान्ताया रात्रौ केवट तारायणमूलं दिव्येन वर्णेन 
दिव्येनाबभासेनावमास्य येन तथागतस्तैनोपसंक्रामन्‌ । उपसंक्रम्य तथागतस्य पादौ हिरसाभिवन्य 
प्रदक्षिणीकृत्य चैकान्ते तस्थुः ॥ 

अथ खलु रात्रो देवानामिन्द्रो येन तथागतस्तेनाञ्जटि प्रणम्य तथागतं गाथयाभितुष्टाव - 

उत्तिष्ठ विजितसंम्ाम प्रञीरा तिमिन्ना किर रोके । 
चित्तं हि ते विमुक्तं रारिरिव पूर्णो ग्रहविमुक्तः ॥ १७ ॥ 
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एवमुक्ते तथागतस्तृष्णीमेवास्थात्‌ ॥ 
अथ खलु शिखी महात्र्या सा देवानामिन्द्रमेतदवोचत्‌ ~ मैव कौशिक तथागता अहन्तः 
सम्यक्संबुद्धा अध्येष्यन्ते धर्मचक्रग्रवतनताये यथा त्वमध्येषसे ॥} 
अथ खट शिखी महाब्रह्मा एकांसमत्तरासद्धं कृत्वा दक्षिणजानुमण्डखं प्रथिव्यां प्रतिष्टाप्य 
5 येन तथागतस्तेना्नर प्रणम्य तथागतं गाथयाध्यमापत ~- 
उत्तिष्ठ विजितसंप्राम प्रज्ञाकारा तिमिष्रा किर रोव; | 
देदाय तं मने धम आज्ञातारो भक्ष्यन्ति ॥ १८ ॥ 
एवमुक्ते भिक्षवस्तथागतः रिखिनं महात्रह्माणमेतदवोचत्‌ - गम्भीरः खल्वयं महाब्रह्मन्‌ मया 
धर्मोऽमिसंबुद्धः सूक्ष्मो निपुणः पेयां यावत्सा मे स्याप्ररमा विडेटा । अपि च मे ब्रहमननिमे 
10 गायेऽभीणं प्रतिनास्तः - 
परतिम्रोत्तगामि मार्गो गम्भारो द्रो मम। 
न तं द्र्य रागान्धा अटं तस्माद्मकारिनतुम्‌ | ४९. ॥ 
अनुख्रोत प्रवाहयन्ते कामेषु पतिता प्रजाः । 
कृच्रेण मेऽयं संप्राप्तं जटं तस्मात््रकारितुम्‌ | २० ॥ 
15 अथ खलु भिक्षवः दिखी महात्रह्मा शक्रश्च द्वानानिन्द्रस्तथागतं तृष्णीभूतं विदित्वा 
साधं तैरदेवपुत्रैदुःखिता दुर्मनास्तत्र्ातरधायिषुः 
त्रिरपि च तथागतस्याल्पत्पुकतायै चित्तं नमयति स् | 
तेन खदु पुनर्भिक्षवः समयन मागधकानां मनप्याणामिमान्येवेरूपाणि पापकानि 
अकुदाटानि दष्िगतान्युपनान्यभूवन्‌ । तयथा । केचिदेवाहुः -- बाता न॒ वास्यन्ति । 
20 केचिदेवमाहुः - अघ्निन ज्वलिष्यति } केचिदाहः - देवो न वर्पिष्यति । केचिदाहुः- नचो न 
वहन्ति । केचिदाहः - शस्यानि न प्रजास्यन्ति । केचिटादृः -- पक्षिण आकादो न ऋमिष्यन्ति | 
केचिदाहः ~ गुर्विण्यो नारोम्येण प्रसविष्यन्ति | 
अथ खलु भिश्चवः शिखी महात्रह्मा तथागतस्थैवमेत्ररूपं चित्तवितकमाज्ञाय मागधकानां 
च मनुष्याणामिमानि दश्िगतानि विदिता अतिक्रान्तायां रात्रावभिमंक्रान्तेन वर्णेन सर्वाबन्तं 
2 ताराय॒णमूटं . दिव्येनाबभासेनावभास्य येन तथागतस्तेनोपसंक्रामत्‌ । उपसंक्रम्य तथागतस्य पादौ 
शिरसामिवन्येकांसमुत्तरासङ्खं कृता दक्षिणं जानुमण्डटं प्रथिव्यां प्रति्ाप्य येन तथागतस्तेनाञ्नछि 
प्रणम्य तथागतं गाधामिरध्यभापत - 
वादो वभूव समरै्वचिमितितो 
धर्मोऽक्दैदरो मगघेपु पूर्वम्‌ । 
अमृतं मुने तद्विवृणीष्व द्वारं 
दुण्वन्ति धर्म विमटेन बुद्धम्‌ ॥ २१॥ 
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अध्येषणापरिवतः पड्च्तिदाः । २९४ 


कृतस्वकार्थोऽसि मुजिष्यतां गतो 
दुःखाभिसंस्कारमलपकरृष्टः । 
न हानिबद्धी कुदाटस्य तेऽस्ति 
तवमग्रधर्मेषिह पारमिं गतः | २२ ॥ 
न ते मुने सद्दा इहास्ति रोके 5 
कुतोऽधिकः स्यादिह ते मर्ष । 
भवानिहाग्रक्चिभवरे विरोचते 
गिरिर्यथाऽसावसुराल्यस्थः ॥ २३ ॥ 
महापा जानंय दुःखिते जने 1. 399 
न त्राददा जानु भवन्दयुपेक्षकाः । 10 
भवान्‌ विदारदयवटेः समन्वितः 
तरमेव शाक्तो जनतां प्रतारितुम्‌ ॥ २४ ॥ 
ध्यं सुशल्या सुचिरातुरा प्रजा ए 518 
सदेवका सश्रमणा द्विजाखिला । 
आरोगिनी भोतु निरातुरञ्रा 15 
न चापरः रारणमिहास्य विद्ते ॥ २५॥ 
चिरानुबद्धास्तव देवमानुषाः 
कल्याणचित्ता अमृतार्थिनश्च | 
धरम यमेवाधिगमिष्यते जिनो 
यथाव्रदन्यूनमुदाहरप्यति ॥ २६ ॥ 20 
तस्माद्धिया चामिसु विक्रम त्वा 
विनयस्व सां चिरनए्मागौ । 
अविश्रुताथी शामनाय काडताः 
सुदुर्बटा बरंहणकाड्णो वा ॥ २७ ॥ 
इयं तृषातां जनता महामुने 25 
उदीक्षते धर्मजटं तवान्तिके । 
मेघो यथा संतृ्रितां वषधरा 
कुर्‌ तर्पणां नायकः धर्मवरणवा ॥ ८८ ॥ 
चिरप्रणष्टा विचरन्ति मानवा 
भवे कुदृष्टीगहने सकण्टके । 





१ 1२ छ्वश्चर्यो {7 'शखश्नर्थो. २ २ यथा साच सुराः 0 यथासावसुरा. २ १ बिजनय {0 जनय, 
४ एर चापि दुबिक्रम 9८ चामिञ विक्र. ५ ए२ भपि श्चुता 0" अविरुतां. 


९ 819 


1. 400 
520 


२९२ छलितविस्तरे 


अकण्टकं मार्गमूजुं प्रचक्ष्व तं 
य॑ भावयित्वा ह्यमृतं लमेयम्‌ ॥ २९ ॥ 
अन्धाप्रपाते पतिता हानायक 
नोद्धरतुमन्यैर्दि शक्यमेते । 
5 महाप्रपाते पतितां समुद्धर 
छन्दं समुत्पा् वरषोऽसि बुद्धिमान्‌ ॥ ३० ॥ 
न मंगतिस्तेऽस्ति सदा मुने चिरं 
कदाचिदोदुम्बरपुष्पमंनिभाः । 
जिनाः पृथिव्यां प्रभवन्ति नायकाः 

10 ्रा्तक्षणो मोचय नाथ सत्वां | ३४ ॥ 

अभूच्च ते पूवैमवेषियं मतिः 
तीर्णः स्वयं तारयिता भवेयम्‌ । 

असंदायं पारगतोऽसि सा्रतं 
स॒त्यां प्रतिज्ञां कुर सत्यविक्रमः ॥ ३२ ॥ 

15 धर्मोल्कया विधम मुनेऽन्धकारा 

उच्छरेपय त्वं हि तथागतष्वजम्‌ । 

अयं स काटः प्रतिदम्युदीरणे 
मृगाधिपो वा नद दुन्दुमिस्वरः ॥ ३२ ॥ 

अथ खलु भिक्षवस्तथागतः सर्वावन्तं टोकं वुद्रचक्षुपा व्यवखोकयन्‌ सखान्‌ पटयति स्म 

20 हीनमध्यप्रणीतानुच्नीचमध्यमान्‌ स्वाकारान्‌ सुविगोधकान्‌ दुराकारान्‌ दुर्विोधकानुद्धाटितज्ञान- 
विप्चिज्ञान्‌ पदपरमांसीन्‌ सच्चराश्ीनेकं मिध्यत्वनियतमेकं सम्यक्त्वनियतमेकमनियतम्‌ | तद्यथापि 
नाम॒ भिक्षवः पुरपः पुष्करिण्यास्तीरे स्थितः प्यति जटरुहाणि कानिचिदुदकान्तर्गतानि 
कानिचिदुदकसमानि कानिचिदुदकाभ्युद्रतानि, एवमेव मिक्षवस्तथागतः सर्वावन्तं रोकं बुद्ध- 
चक्षुषा व्यवखोकयन्‌ प्यति स्म संप्र रारि व्यवस्थितान्‌ ॥ 

र अथ खलु भिक्षवस्तथागतस्यैतदभवत्‌-देरायेयं चाहं धम न वा ॒देडयेयम्‌ । स एष 
मिध्यत्वनियतो राशिर्नैवायै॑धर्ममाजानीयात्‌ । देरायेयं चाहं वा धरम न वा देरायेयम्‌ | योऽयं 
सम्यक्तनियतो रारिराज्ञास्यवयेवैष धर्मम्‌ । ८ यत्खलु पुनरयमनियतो रारिराज्ञास्यत्येवेष धर्मम्‌ | ) 
यत्खलु पुनरयमनियतो राशिः, तस्मै सचेद्धम देशयिष्यामि, आज्ञास्यति । उत न देडायिष्यामि, 
नाज्ञास्यते ॥ 

अथ खद भिक्षवस्तथागतोऽनियतरारिव्यवस्थितान्‌ सानारमभ्य महाकह्णामव- 
क्रमयति स्म ॥ 


१ २२ प्राप्तक्षणो 191 ्रापताक्षणो. २ २ प्रतिभावि 0 अरतिदमी, ३. २२ दर्वि" 07 विशो. 


भष्येषणापरिषतः एल्‌ । 


२९ 
अय लद्धं तथत्‌ आत्मनश्वेम सुम्याज्ञानमधिकरत्य रिखिनध महात्रह्मणोऽष्येषणं 
विदित्वा शिखिन महात्रह्माणं गाधामिरष्यभाषरत- 
अपवृतास्तेप्रामपृतस्य द्र, 
ब्रह्मन्‌ ति सततं ये श्रोतवन्तः। 


प्रविरान्ति श्रद्धा नविहेटसंज्ञाः 
शृण्वन्ति घमं मगधेषु सत्वाः ॥ ३४ ॥ 
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अथ खदु रिखी मदात्रह्मय तथागतस्याधिवासनां विदित्वा तुष्ट उदग्र आत्तमना: 
प्रमुदितः प्रीतिसौमनस्यजातस्तथागतस्य पादौ शिरसा बन्दित्वा तत्रैवान्तरघात्‌ | 


अथ खलु भिक्षवो भौमा देवास्तस्यां वरायामन्तरीक्षम्यो देषम्या पोपमुदीरयन्ति स्म, 1. 4 
राब्दमनुश्रावयन्ति स्म-अद्य मार्ष तथागतेनार्हता सम्यक्संबुद्धेन धर्मचक्रग्रवर्तनायै 10 
्रतिश्रतम्‌ । तद्भविष्यति ब्रहूजनहिताय बहूजनछुखाय खोकानुकम्पायै महतो जनकायस्याथाय 
हिताय सुखाय देवानां च मनुष्याणां च । परिदास्यन्ते बत भो मारपा असुराः कायाः । दिव्याः कायाः 
परिपूरिं गमिष्यन्ति | बहवश्च सला रोके परिनिर्वस्यन्ति । एवमेवान्तरीघ्ा देवा भैम्या 
देवेभ्यः प्रतिश्रत्य चातुरमहाराजिकानां देवानां धोपमुदीरयन्ति स्म ! चातुर्महाराजिकास्रायपरिंशानाम्‌ ; 
्रायत्रिरा यामानाम्‌, यामा तुषितनिर्माणरतीनाम्‌ , निर्माणरतयः परनिर्मितवरावर्तिनाम्‌ › तेऽपि 
्रह्कायिकानां देवीनां घोषमुदीरयन्ति स्म, राब्दमनुश्रावयन्ति स्म-अय मार्पीस्तथागतनारहता 
सम्यक्संबुद्धेन धर्मचक्रम्रवतैनायै प्रतिश्चतम्‌ । तद्भविष्यति बद्जनहिताय बहुजनसुखाय ^ ° 
लोकानुकम्पायै महतो जनकायस्यार्थाय हिताय सुखाय देवानां च मनुष्याणां च । परिहास्यते 
बत मो माष असुराः कायाः। दि्याः काया किवरपिष्यन्त | बहवश्च सखा लोके परिनिवीस्यन्तीदि ॥ 


5 


| 


४9 


इति हि भिक्षवस्ततक्षणं तन्मुहुत॑तद्ख्वं॑यावद्र्कायिका देवास्तस्ाद्ोमादारम्य ॐ 
एकवागेकनिर्नाद एकनिेषोऽभ्ुद्रतोऽमूत्‌-अद्य मार्षस्तयागतेनाईहता सम्यक्संबुद्धेन धर्म. 
चक्रप्रतनाये प्रतिश्रुतमिति ॥ 

अथ खलु मिक्षवो धर्मरविश्च नामा बोधिदृ्षदेवता धर्मकायश्च धर्ममतिश्च धर्मचारी च, 
एते चत्वारो बोधिदृ्देवतास्तथागतस्य चरणयोर्निपतयैवमाहः - क भगवान्‌ धचत्रं ्रर्तिष्यतीति ः 
एवमुक्ते मिक्षवस्तथागतस्तन्‌ देवतानेतदवोचत्‌ वाराणस्यामूप्रिपतने मृगदात्रे । ते अहुः- 
परीत्तजनकाया भगवन्‌ वाराणसी महानगरी, परीत्तद्रुमखायश्च शगदावः । सन्त्यन्यानि भगवन्‌ महा- 
नगराणि ऋद्धानि स्फीतानि षिमानि घुमिक्षाणि रमणीयानि आकीर्णबहजनमनुष्याणि उवानैवन- 
पवतपरतिमण्डितानि । तेषां भगवानन्यतमे धर्मचक्रं प्रवतैयतु । तथागतोऽबोचत्‌ ~ 


मेवं भदरमुखाः । तत्कस्मात्‌ 


६, 





१], वर्तनतायै {0 गर्वनायै. २ २२ ०1. देवेभ्यः २.६९ 0१. देवानां. ४ ए तस्मादेवारभ्यक {ण 
तस्माद्‌ भौमादारभ्य एक. ५ २ ता श्क्षदेवता 07 तान्‌ देवतान्‌. ६ 7२ उद्यानोपवनं' 01 उद्यानवन . 


७ १२ मद्रमुखोऽवोचत्‌ 0 भदमुलाः. 


२९४ खलितविस्तरे 


ष्टि यज्ञसहक्नकोटिनयुता ये तत्र यष्टा मया 
षष्टिं जुद्रसहस्रकोटिनयुता ये तत्र संपूजिता । 
पौराणामृषिणामिहाटयु वरो वाराणसी नामवा 
1२ 523 देवानागममिष्टुतो महितले धर्माभिनिम्नः सदा ॥ ३५ ॥ 


5 बुद्धा कोटिसहस् नैकनवतिः पूर्वे स्मरामी अह 
ये तस्मिनुपिसाह्वये बनव वतु चक्रोत्तमम्‌ | 
शान्ते चाप्युपरान्तप्यानयिसखे निव्यं मृगे; सवितं 
इत्यर्थ छषरिसाहये बनवरे वर्तिषयि चक्रोत्तमम्‌ ॥ ३६ ॥ इति ॥ 


|| इति श्रीटलितविस्तरेऽप्येषणापरिवर्तो नाम पञ्चमिरातितमोऽध्यायः ॥ 


२६ 
॥ ध्मच्रप्रवर्तनपरिवर्तः पर्वशः ॥ 


अथ खु मिक्षवस्तथागतः कृतक्रतयः कृतकरणीयः सर्वब्न्धनसमच्छिनः स्ैङ्केदरोद्रतो 
निवान्तमरङकेरो निहतमारप्रयर्थिकः स्चद्रधर्मनयानुप्रविष्टः सर्वज्ञः सर्दी ददावलसमन्बागत- 
वतुर्ैशारवप्रा्तोऽणादशोवेणिवयुद्रमर्मप्रतपूर्णः पञ्चचक्षुःसमन्वागतोऽनावरणेन बुद्रचश्ुपा सर्वान्त 
रोकमवटोक्यैवं॑ चिन्तयति स्म-करस्म अयमहं सर्वप्रथमं धमै देरयेयम्‌ ! कतमः स्तः ऽ 
यद्वः स्वाकार: सुविनेयः सुविज्ञपकः सुविरोधरको मन्दरागदोपमोहोऽपरो्षविज्ञानो योऽश्ैतान्‌ 
धर्मस्य परदीयते £ तस्मायहं सर्वप्रथमं घर्म देदाययम्‌ , यश्च मे धर्म॑देरितमाजानीयान्न च मां 
स विहययत्‌ ॥ 

अथ खलु मिक्तवन्तथागतम्यतद भूत्‌ सकः खलु रामपत्रः शुद्धः खाकारः ुबिज्ञा- 
पकः सुविरोधको मन्ठरागमोहःऽपरोक्षविक्ञानः । सीऽश्रवणाद्धमस्य परिहीयते | श्रावकेभ्यो मैव. 19 
संज्ञानासंज्ञायतनसःत्रतायै धम दे रायनि | कुत्रासावेतर्हि प्रति रसतीग्याज्ञासीत्‌। अच सप्ताहकालगत 
इति । देवता अपि तथागतस्य चरणयोर्नपत्रमाह-एवमेतद्रगवन्‌ , एवमेतत्सुगत, अचय 
सप्ताहकालगतो सरको रामपुत्रः । तस्य मे भिक्षव णएतदभूत्‌-महाहानिर्वति सरकस्य रामपुत्रस्य, 
य इममेव सुप्रणीतं धर्ममश्रुत्ा काटगतः । सचेदसाविमं धर्मशरोष्यदाज्ञास्यत्‌ । तस्मै शाहं 
प्रयमं धर्म देदायिष्यम्‌, न च मां स व्यहैटपिष्यत्‌ ॥ 15 

पुनरपि भिक्षवन्तथागतस्येतदमूत्‌-कोऽन्यः सः शुद्धः सुविनेयः पूर्ैव्ावनन च 
धर्मदेशनां विदेव्येरिति । ततो भिश्षवरस्तथागतष्यैतदमवत्‌-अयै खल्वप्यार्यडः काटापः 
शुद्धो यावन च मे धर्मदेरानां विदैटयेरिति । समन्वाहरति स्म भिक्षवस्तथागतः कुत्रासावेतक्षति । 
समन्वादरंशवाज्ञासीदय त्रीण्यदानि काट्गतस्येति । शुद्धावासकायिका अपि च देवता एनमर्थ 


1. 403 


{२ 524 


1. {04 


तथागतस्यारोचयन्ति स्म-एवमेतद्राावन्‌ , एभेततसुगत । अच त्रयेहं काट्गतस्याराडस्य काापस्य ] 29 ए 525 


ततस्तथागतस्यैतदभवत्‌-महाहानिभेतते अराडस्य काट्ापस्य, य इममेव सुप्रणीतं धर्ममश्रतवा 
काट्गत इति ॥ 
पुनएि भिश्षवप्तथाणतस्थैतदभूत्‌-कः खल्वन्यः सत्वः शुद्धः खाकारो यावन्न चं 
मे धमिदेशानां विडेस्येदिति ॥ | 
अथ खलु भिक्षवस्तथागतस्येतदभवत्‌-ते खट पञ्चका भद्रवरगीयाः शुद्धाः स्वाक्राराः 2 
पुविज्ञापकाः सुत्रिशोधका - मन्दरागदोपमोहा अपरोक्षवि्ञानाः। तेऽश्रवणाद्र्मस्य परिहीयन्ते । 
तशवां दुष्पारचयौ चरनुपलितोऽभूवम्‌। ते मया धम देितमाज्ञास्यन्ति, न च मे ह विहैटयिष्यन्ति | 





१. र 'दशवैणिकर {0 श्दशावेणिक°. २ २ कस्मावहे {07 कस्मा अयमह. २. २ अन्द्धावान्‌ 
(9 अश्रुतवान्‌. ४ २ तस्मादहं {07 तस्माय. ५२ स श्रवणाद्‌ {07 सोऽश्वं . ६. अपरिदीयते 0 परि. 
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२२९६ रखितधिस्तरे 


अथ खदु मिक्षवस्तथागस्यैतदभवत्‌-यन्वहं पश्चकेम्यो भद्रवर्मयिभ्यः प्रथमे धमे 
देदायेयम्‌ ॥ 


अथ खट मिक्षवस्तथागतस्य पुनरेतदमवत्‌-कस्मिनेतर्हिं पश्चका भद्रवर्गीयाः 

प्रतिवसन्ति £ अथ तथागतः सर्वावन्तं रोकं बुद्धचक्षुषा व्यवरोकयन्‌ परयति स्म । अद्रक्षी- 

5 त्पश्चकान्‌ भद्रवर्ीयान्‌ वाराणस्यां विहरत ऋषरिपतने मृगदवे। दष्ट च तथागतस्यैतदभवत्‌--यन्वदं 

पञ्चकेम्यो भद्रवर्मयिभ्यः सरव्रथमं धर्मं देरयेयम्‌ । ते हि मम सर्वप्रथमं धमं देशितमा्ञास्यन्ति 

तत्कस्य हेतोः £ चरिताविनो हि ते भिक्षवः सुपरिपण्डितशुङ्कधर्माणो मेोक्षमार्गामिमुखा 
निबन्धापनीताः ॥ 


अथ खदु भिश्नवस्तथागत एवमनुविचिन्त्य बोधिमण्डादुत्याय त्रिसाहसरमहासाह्तं 
10 लोकधातुं संप्रकग्पानुपूर्वेण मगधेषु चया चरन्‌ कारिपु जनपदेषु चीरिकां प्रकरामत्‌। अथ 
गयायां बोधिमण्डस्य चान्तरादन्यतम आजीवकोऽदाक्षीत्तयागतं दूरत एवागच्छन्तम्‌ । दष्टा च 
पुनर्येन तथागतस्तेनोपजगाम । उपेत्यैकान्तेऽस्थात्‌ । एकान्ते स्थितश्च भिक्षव आजीवकस्तथागतेन 
साधं विविधां संमोदनीं कथां कृता एवमाह-विप्रसनानि ते आयुष्मन्‌ गौतम इन्द्रियाणि । परि- 
शुद्धः पर्यवदात पीतनिर्भासिथ ते छविवर्णः । तय्यथापि नाम शादे काट पाण्डुरवर्ण प्रमा- 
15 खरं पीतनिर्भासं भवति, एवमेव भवतो गौतमस्य परिदयुद्धानीन्दियाणि परिद्ुद्धं मुखमण्डटं 
पर्यवदातम्‌ । तयथापि नाम ताटफकस्य पक्स्य समनन्तरृन्तच्युतस्य बन्धनाश्रयः पीतनि्मीसो 
मवति परिदयुद्धः पथवद्रातः, एवमेव भवतो गौतमस्य परिद्युद्धानीद्धियाणि परि्ुद्धं मुखमण्डलं 
पर्यवदातम्‌ । तथापि नाम जाम्बूनदवर्णनिष्कः उल्कामुखप्र्ष्टो दक्षिणकर्मारपुत्रेण सुपरिकर्मकृतः 
पराण्डुकम्बरोपनिक्षिप्तो वर्णवान्‌ मवति परिशुद्धः पर्यवदातः पीतनिभासोऽतीव प्रभाखरः, एवमेव 
20 भवतो गौतमस्य विप्रसनानीन्दियाणि, परिदुद्रस्वगवर्णः, पर्यवदातं मुखमण्डलम्‌ | कस्मिनायुष्मन्‌ 
गौतम ब्रह्मच्॑मुष्यते £ एवमुक्ते भिक्षवस्तथागतस्तमाजीवयके गाथया प्रत्यभापत 


आचार्यो न हि मे कश्चित्सटरो मे न विद्यते | 

एकोऽहमस्मि संबुद्धः शीतीभूतो निराश्रवः ॥ १ ॥ 
सोऽबोचत्‌-अहं खलु गौतममातानं प्रातिजानीषरे । तथागतोऽबोचत्‌-- 

अहमेवारहं खोके रास्ता ह्यहमनुत्तरः । 

सदेवाघुरगन्धर्वे नास्ति मे प्रतिपुद्रटः ॥ २ ॥ 
सोऽबोचत्‌-जिनं खदु गौतम मात्मानं प्रतिजानीषे । तथागतोऽबोचत्‌- 


जिना हि मादरा ज्ञेया ये प्राप्ता आश्रवक्षयम्‌ 
जिता मे पापका धर्मास्तेनोपग जिनो ह्यहम्‌ ॥ ३ ॥ 


29 
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धमचक्रप्रवतनपरिवर्तः षडर्विहाः | २९७ 


सोऽबोचत्‌-क तर्यायुष्मन्‌ गौतम गमिष्यसि १ तथागत्तोऽबोचत्‌- 
वाराणसीं गमिष्यामि गत्वा वै कारिनां पुरीम्‌ । 
अन्धभूतस्य लोकस्य कतास्म्यसदरां प्रभाम्‌ ॥ ¢ ॥ 
वाराणसीं गमिष्यमि गत्वा वै कारिनां पुरीम्‌ । 
राब्दहीनस्य रोकस्य ताटयिष्येऽमृतदुन्दमिम्‌ ॥ "+ ॥ 
वाराणसीं गमिष्यामि ग्वा वरै कारिनां पूगम्‌ । 
परम॑चक्रं प्रविष्य छोकैष्वप्रतिवर्तितम्‌ ॥ ६ ॥ 
तद्भविष्यसि गौतम इत्युक्ता स॒ आजीवको दक्षिणामुरः प्राक्रामत्‌ ¦ तधागतोऽप्युत्तरा- 
मुखः प्राक्रामत्‌ |} 
इति हि भिक्षवस्तथागतो गयायां सुदरनिन नागराजेन निमन्तरितोऽभूत्‌ वामन भक्तेन 
च । ततस्तथागतो रोहितैवस्तुमणमत्‌ , तस्माद्र््िल्वाकल्पं तस्मादणाटमगमत्‌, ततः सारथिपुरम्‌ । 
एषु च सर्वेषु भिक्षवस्तथागतो गृहपतिभिभक्तिन वासेन चोपनिमन््यमाणोऽनुपत्ैण गज्ञाया 
नयास्तीरमुपागम्त्‌ ॥ 
तेन ग्वं पुनर्भिश्ववः समयेन गङ्खा महानदी सुपरिपृर्णा समतीर्का वहति स्म ॥ 
अथ खलु भिक्षवस्तथागतो नाविकसमीपमुपागमत्पारमंतरणाय । स प्राह प्रयच्छ 
गौतम तरपण्यम्‌ । न यैऽस्ति मं तरपण्यमित्युक्त्वा तशाणतो विद्रायस्ता पथा तीरात्परं 
तीरमगमत्‌ । ततः स नाविकस्तं दरदरातीव विप्रतिसार्यमूत्‌-ण्वंविधो दक्षिणीयो मया न तारित 
इति । हा कष्टमिति कृता मूर्धतः प्रथित्यां पतितः । तत णनां प्रकृतिं नाविको राज्ञे विम्बिसाराय 
आरोचयामास ~ श्रमणः स्वामि गौतमस्तरपण्यं याचमाना नास्ति तरपण्यमियुक्ला विहायसा 


| 1 


0 


अतस्तीरात्परं तीरं गत इति । तच्छ्वा तदग्रेण राज्ञा वरिम्बिसारेण सवप्रत्रजितानां तरपष्यमुन्स्ट- 20 


मभवत्‌ ॥ 

इति हि भिक्षवस्तथागतोऽनुपूर्वेण जनपदचयां चरन्‌ येन वाराणसी महानगरी तेनोप- 
संक्रामत्‌ | उपसंक्रम्य काल्यमेव निवास्य पात्रचीवरमादाय वाराणसीं महानगरीं पष्डय प्राविक्षत्‌ | 
तस्यां पिण्डाय चरित्वा कृतभक्तकृत्यः पशाद्वक्तपिण्पात्रप्रतिक्रान्तः येन ऋपिपतनो मृगदाबो 
येन च पञ्चका मद्रवगीयास्तेनोपसंक्रामति स्म । अद्राक्षुः खलु पुनः पञ्चका भद्रवमीयास्तथागते 
दूरत ॒एवागच्छन्तम्‌ । दष्टा च क्रियाबन्धमकाषु--एप सं आयुष्मन्तः श्रमणो गौतम 
आगच्छति स्म॒ रौधिल्को बाहूटिकः प्रधानविभ्रष्टः । अनेन खल्वपि तयापि तावदर्विकया 
दुष्करचर्यया न॒ शकितं कंचिदुत्तरिमनुप्यधर्मादलमारयज्ञानदर्शनव्रिरोपं साक्षात्कर्तुम्‌ । किं 
पुनरेतर्हिं ओदारिकमाहारमादरन सुखलिकायोगमनुयुक्तो विहरन्‌ । अभ्यः खल्वेष रौधिलिको 
बाहुलकः । नास्य केनचित्प्रयुद्रन्तव्यं न प्रत्युल्थातव्यम्‌ | न पात्रचीवरं प्रतिग्रहीतव्यं नाने 
दातव्यं न पानीयं परिमोग्यं न पादग्रतिष्ठानं स्थापयित्वातिरिक्तान्यासनानिं । क््तव्यं च~ 
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२९८ टरडितविस्तरे 


संबियन्त इमान्यायुष्मन्‌ गौतम अतिरिक्तान्यासनानि । सचेदाकादसि निषीदेति । युष्मा 
स्वाज्ञानवौण्डिन्यधित्तेनाधिव्रासयति स्म । वाचा च न प्रतिक्षिपति स्र । यथा यथा च 
भिक्षवस्तथागतो येन पञ्चका भद्रवर्मीयास्तेनोपमत्ामति स्म, तथा तथा ते स्वकस््केष्वासनेषु 
न रमन्ते स्म, उत्थातुकामा अभूत्रन्‌ | तवथापि नाम परक्षी राक्ुनिः पञ्चतः स्यात्‌, तस्य च 
5 पञ्चरगतस्याधो ऽध्य भवेत्‌ । सोऽधनिसंतप्तस्वरितमूर्यमुत्पतितुकामो यतेत्‌ प्रत्रतुकामश्च, एवमे 
यथा यथा तथागतः पश्चकानां भन्वगीयाणां सकारामुपवंक्रामति स्म, तथा तथा पञ्चका 
भद्रवीयाः स्वकस्करेष्वासनेषु न रमन्ते सम, उत्थातुकामा अभूषन्‌ । तक्कस्मात्‌ £ न स 
कश्चित्स: सखनिकाय संविद्यते यस्तथागते दष आसनान प्रयुत्तिषठन्‌ } यथा यथा च तथागतः 
पञ्चकान्‌ भद्रवर्मीयानुपसंक्रामति स्म, तथा तथा पञ्चका भद्रव्रगीयास्तथागतस्य श्रियं तेजश्चासहमाना 
10 आसनेभ्यः प्रकम््रमानाः सप्र तियीकारं भिला चोल्थायासनेभ्यः, कयित््रुदरच्छति स्म, 
कश्ितपरसयद्रम्य पत्रचीवरं प्रतिगृहाति स्म | कश्चिदासनसमुपनामयति स्म] कश्चिसादप्रतिषएरापनं 
कशित्पादग्रक्षाटनोदकमुपस्यापयति स्म । एवै चावोचत्‌ - सवागतं ते आयुष्मन्‌ गोतम, 
स्वागतं तं आयुष्मन्‌ गौतम । निपीदेदमासनं प्रज्ञम्‌ । न्यपीत्वल्वपि भिक्षवस्तथागतः प्रज्ञप 
एवासने । पञ्चका पि मद्रवरगीयास्ते तथागतेन सात वि्रिधरां संमोदनीं संरञ्जनीं कथां 
15 कृैकान्ते निपेदुः । एकान्ते निप््णा्र त पञ्चका मद्रवर्गीयास्तथागतमे7द्वोचन्‌- 
विप्रस्तनानि तै आयुष्मन्‌ गौतमेन्ियाणि, परिदुद्र“छविवर्णं इति हि सव पूर्ववत्‌ । तदस्ति ते 
आयुष्मन्‌ गौतम कथिदृत्तरिमनुष्यधमादटमारयज्ञानद रानविरेपः सा्ता्छरतः £ एवमुक्ते भिक्षव 
स्तथागतः पञ्चकान्‌ मद्रवर्मायानेवमाह - मा यूयं भिश्ववस्तयागतमायुप्मद्रादेन समुदाचरिष्ट । मा वो 
मूदीधरात्रमर्थाय हिताय सुखाय । अमृतं मया भिक्षवः सा्नाकतोऽगृतगामी च मार्गः । वुद्धोऽ- 
20 हमस्मि भिक्षवः सर्वज्ञः सर्वदरी रीतीमूतोऽनाश्रवः । वरी सर्वधर्मेतु । प्र्भमह्‌ भिक्षवो देरा- 
यिष्यामि, आदु गच्छत गुणत प्रतिप्यघ्वम्‌ | श्रोतमवरदधत अहमव्वदाम्यनुासि | यथा मया सम्य- 
गबवदिताः सम्यगनुशि्य॒ यूयमप्याश्रवाणां चेतोविमुक्तिं प्रज्ञाविमुकिं च दृ एव धमे 
साक्षत्कृत्वोपसंपद प्रव्रदथिप्यथ-श्ीणा नो जातिः पितं च ब्रह्मचर्यम्‌ , कृतं करणीयम्‌ , नापर- 
मित्यतोऽन्यद्बवं प्रजानाम इति । ननु च युष्माक भिक्षव एतदभूत्‌-अयै खल्वायुष्म्त आगच्छति 
25 श्रमणो गौतमः दौथिल्िकिो वाटृटिकः प्रधानपिभ्षएर इति पूत्रेवत्‌ । सचेदाका डसि निपरीदेति । 
तेषां च एहि भिक्षव इव्युक्ते यक्किचित्तीथिकटिद्धं तीर्थिकध्वजः, सर्वोऽसौ ततक्षणमेवान्तरधात्‌ | 
त्रिचीयरं पात्रं च प्रादुरभूत्‌, तदनु किनाश्च केराः । तथापि नाम वर्परातोपरसंपन्नस्य 
भिश्तोरीर्यापथः संवत्तोऽमूत्‌ । सतर च तेषां प्रतरज्यामूतसै्रोपसंपद्वि्चुभावः ॥ 
अथ खलु मिश्षवस्तस्यां वेखायां पञ्चका मर््रबगीया मिश्षवस्तथागतस्य चरणयो- 
निपत्यात्ययं देदायन्ति स्म । तथागतस्यान्तिके दास्तृसंज्ां प्रेमं च प्रसादं च गौरं चोत्पादयन्ति 
स्म | गोरजाताश्च बहूविचित्रपुष्करिण्यां तथागतस्य स्नानपरिकर्म॒वुर्वन्ति स्म | स्नान 





१२२ ज्ञातक्रोण्डिन्यः 07 आज्ञानः €ण्टफएण्णाला. २ ए प्रकम्पमाणाः. ३२२ क्रियां 0 क्रियाकारे, 
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धमेचक्रप्रवतैनपरिवरतैः षट्विष्ाः । २९९. 


्रत्युचीर्णस्य च भिक्षवस्तथागतस्येतदभवत्‌-कस्मिन्‌ खटु पूवेवेस्तथागतेररहद्िः सम्कसंबुदध्निषद्य 
धर्मचतरे प्रवर्तितम्‌ £ यस्मिश्च भिक्षवः परथिर्वीप्रदेरो पएृववंस्तथागतैरहद्विर्धमचक्र प्रवर्तितमभूत्‌, 
अथ तस्मिन्‌ प्रधिवीप्रदेरो सप्तरतनमयमासनसदैस्ं प्रादुरभूत्‌ ॥ 


अथ तथागतः पूर्वकाणां तथागतानां गौरेण त्रीण्यासनानि प्रदक्षिणीकृत्य सिंह इव 
निर्भीश्चतुर्थं आसने पर्णङ्कमाभुज्य निषीदति स्म । पञ्चका अपि मिक्षवस्तथागतस्य पादौ शिरोभिरभि- 
वन्य तथागतस्य पुरतो निदु: ॥ 


अथ खलु भिष्षव्रस्तस्यां वन्यां तथारूपां कायात्प्रभां तथागतः प्रामुश्चयया 
प्रभया अयं त्रिसादस्महासाहसरो दखोकधातुरमहतावभासेन स्फुटोऽमूत्‌ । तेन चावभासेन या अपि 
खोकान्तरिका अपा अपरस्फुटा अन्धकारतमिस्ला यत्रेमौ चन्द्रसूर्या एवमहरिकात्रवं महानुमावावेपै 
महेरास्यौ आमया आभां वर्णेन वर्ण तेजसा तेजो नामितपतौ नौभिविरोचतः। 
तत्र यं सचा उपपनास्ते स्वकस्वकमपि वाहं प्रसारितं न पदयम्ति स्म, तत्रापि तस्मिन्‌ समये 
महत उदारस्याव्रमासस्य टके प्रादुभावोऽभूत्‌ | यै च तत्र स्वा उपपन्नस्ते तेनावभासेन 
परिस्पुटाः समाना अन्योन्यं पश्यन्ति स्म | अन्योन्यं संजानन्ते स | एवं चाट्ः- अन्येऽपि किल 
भोः सचा इहोपपन्नाः, अन्येऽपि किट भोः सखा दृहोपपनाः इति । अयं च त्रिसाहसमहासादस्रो 
रखोकातुः पद्रभिकारमष्टादशमहानिभित्तमभूत्‌ - अकम्पत्‌ प्राकम्पत्‌ संप्राकम्पत्‌ | अव्रेघत्‌ प्रव्ेधत्‌ 


संप्रावरेघत्‌ । अचलत्‌ प्राचखत्‌ संप्राचरत्‌ । अक्षुभ्यत्‌ प्रा्षुभ्यत्‌ संप्ा्षुभ्यत्‌ । अरणन्‌ प्रारणत्‌ 


संप्रारणत्‌ । अगर्जत्‌ प्रागजत्‌ संप्रागजंत्‌ | अन्तेऽवनमति स्म, मध्ये उननमति स्म | मध्येऽवनमति 
स्म॒ अन्ते उनमति स्म । पूर्वस्यां दिदयवनमति स्म, पश्िमायां दिद्युनमति स्म | पश्चिमायां 
दिद्यवनमति स्म, पूर्वस्यां दिद्युनमति स्म । दद्गिणस्यां दिदयवनमति स्म, उत्तरस्यां दिदियुनमति स्म । 
उत्तरस्यां दिद्यवनमति स्म, दक्षिणस्यां दिद्युनमति स्म । तक्तिश्च समयं हषणीयास्तोपणीयाः 
प्रमणीयाः प्रसादनीया अवटोकनीयाः प्रह्वादनीया नि्र्णनीया अग्रतिवर्णनीया असेचनीया 
अग्रतिकूटा अनुत्रासकराः राब्दाः श्रूयन्ते स्म | न च कस्यचित्सतवस्य तस्मन्‌ क्षणे विहेटा वा 
त्रासो वा भयं वा स्तम्मितव्ं वाभूत्‌। न च भूयः सू्यचन्द्रमसोनं शाक्रत्रहमटोकपाटानां तसन्‌ क्षणे 
प्रभाः प्रज्ञायन्ते स्म । सर्वनरकतिर्यग्योनियमटोकोपपनाश्च सचास्तस्िन्‌ क्षणे विगतदुःखा अभूवन्‌ 
सक्रसुखसमर्पिताः । न च कस्यचित्सखस्य रागो वाधते स्म, देषो वा मोहो वा ईर्ण वा 
मात्सय वा मानो वाग्रक्षो वा मदो वा क्रोधो वा व्यापादो वा परिदाहो वा। सर्वसा- 
स्तस्मिन्‌ क्षणे मेत्रचित्ता हितचित्ताः परस्परं मातापितसेज्ञिनोऽमूवन्‌ । ततश्च प्रभाव्यूदादरिमा 
गाधा निश्चरन्ति स्म- 

योऽसौ तरिताल्याच्युत्रा ओकरन्तु मातुदुक्षौ हि । 

जातश्च दगिनिवने प्रतिगृहीतः डाचीपतिना ॥ ७ ॥ 
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३०० लछितविस्तरे 


यः सिंहक्रिमगतिः सप्तपदा विक्रमी असंमूढः | 
ब्रह्मस्मरामथ गिरं प्रमुमोच जगत्यहं श्रेष्ठः ॥ ८ ॥ 
चतुरो द्रीपांस्त्यकतवा प्रतरजितः सर्वसहितहेतोः । 
दुष्करतप्रश्चसा उपागमन महिमण्डः ॥ ९ ॥ 
सवटं निहव्य मारं बोधिप्राप्तो हिताय लोकस्य । 
वाराणसीमुपगतो धर्मचक्रं प्रवतयिती ॥ १० ॥ 
सत्रह्मणा सह सुरैरष्येछो वतयस्व शामचक्रम्‌ । 
अधिवासितं च मुनिना रोके कारण्यमुपादय ॥ ११ ॥ 
सोऽयं दृदप्रतिज्ञो वाराणसिमपगतो मृगदावम्‌ | 
चत्र ्यनुत्तरमसौ प्रवरतयितात्यद्भतं श्रीमान्‌ ॥ १२ ॥ 
यः श्रोतुकाम धम यः कल्यनयुनैः समार्जितु जिनेन । 
रीघ्रमसौ चरमाणो आगच्छनु धर्मश्रवणाय | १३ ॥ 
दुरवाप्यं मानुष्यं बुद्धोपादः सुदृटमा श्रद्धा | 
श्रप्रं च धरमश्रवणं अएक्षणविवि्जन दृराणाः ॥ १५ ॥ 
प्राप्ताश्च तेऽ स्व बुदधोत्पादः क्षणस्तथा श्रद्धा | 
धर्मश्रचणश्च वरः प्रमादमखिट विवजयत ॥ १५५ ॥ 
भवनि कटाचिदवस्था यः कल्पनयुतेनं श्रयते धमः । 
संप्रातः सं च वाय प्रमादभव्विरै विवर्जयत ॥ १६ ॥ 
भौमादीन्‌ देवगणान्‌ संचोदयती च व्रह्मपर्यन्ताम्‌ | 
आयात च्छं सवै वर्तयिता नायको द्यमृतचक्रम्‌ ॥ १७ ॥ 
मंचोदिताश्च महता दैवघोपेण तत्षणं सवै । 
त्यक्वा देवसमद्धि प्राप्त बुद्धस्य ते पार््ध॥ १८॥ 
इति हि भिक्षवो भौमेदेवत्राणस्यां ऋपिपतने मृगदावे धर्मचक्रम्रवसनाथं तथागतस्य 
महामण्डलमात्रोऽधिषितोऽभूत्‌ चित्रो ददनीयो विपुको विस्तीर्णः सप्तयोजनरातीन्यायामो 
विस्तारेण । उपरिष्टाच देवैभछत्रष्वजपताकाव्रितानसमटंकृतं गगनतरं समटकरतमभूत्‌ । कामा- 
वचर रूपावचैरध देवपुत्रै्रत॒र्शीतिर्सिहासनरतसदहस्राणि तथागतायोपनामितान्यभूवन्‌-इह 
निषद्य भगवान्‌ धर्मचक्रं प्रबतयतु अस्माकमनुकम्पामुपादायेति ॥ 
अथ खटु भिक्षवस्तस्मिन्‌ समये पूषदक्षिणपश्चिमोत्तराभ्यो दिग्भ्य ऊर्थ्वमधः समन्तादराभ्यो 
दिगभ्यो बहवो बोधिसचकोय्यः पूर्वप्रणिधानसमन्वागता आगत्य तथागतस्य चरणयो्निपत्य धर्म- 
चक्रप्रवर्तनायाध्येषन्ते स्म } ये चेह त्रिसाहस्रमहासाहसरे टोकधातौ शक्रो वा ब्रह्मा वा रोकपाला 
१यो दहि 0८ यः. २९२ मुमोच ण प्रमु. ३१२ प्रवर्तनाय 07 प्रवतैयिता. ४ २ वतयास्य {ण 


"यस्व. ५ 1२ सचेवाय 0" स च वाद्यः. ६ 1६ ब्रह्मचर्यपगैन्ताम्‌ ण ब्रह्मपये*. ७ २ “शतायामो 01 
डशतान्यायामो, 


धमेचक्रप्रवतनपरिवर्तः षड्विंशः । ३०१ 


वा॒तद्न्ये वा महेशास्यमहेशाख्या देवपुत्रास्तेऽपि सर्वे तथागतस्य चरणयोः शिरोभिः ९ 556 
प्रणिपत्य तथागतमध्येषन्ते स्म घर्मचत्रपरवर्नाय -्रबर्तयतु भगवान्‌ धर्मचक्रम्‌, प्रब्तयतु सुगतो 
धर्मचक्रे वहुजनहिताय बहुजनसुखाय टोकानुकम्पायै महतो जनकायस्यार्थाय हिताय सुखाय 
देवानां च मनुष्याणां च | यजस्व भगवन्‌ धर्मयज्ञम्‌ , प्रवर्ष महाधर्मवर्भम्‌ , उच्छरेपय महाधर्मष्वजम्‌ , 
प्रपूरय महाधम॑राङ्म्‌., प्रताड्य महाघर्मदुनदुमिम्‌ | 5 
तत्रेदमुच्यते | 
तरिसहस्र इतो बहू ब्रह मुरेश्र पाल तथा 
उपगम्य जिनस्य क्रमेभि निप्रत्य उदाहरिषु | 
स्मर पूवप्रतिज्ञां महामुनि या त्य वाच कृता 1, 414 
अहं यष्टु विशिष्ट प्रजाय करिष्ये दृखस्य क्षयम्‌ ॥ १९ ॥ 10 
त्य प्र्षितु माम्‌ सरैन्यु दरमेद्धि स्थिदित मुने 
वरबोधि विवुद्र सुशान्ति निपातित ङ्दाद्रमाः। 
अभिप्रायु प्रपूर्णं अरप य चिन्तित कल्पदाता 
जनतां प्रसमीक््य अनायिक वर्लय चेक्रवरम्‌ ॥ २० ॥ 
सुगतस्य प्रभाय प्र॑मासित श्षित्रसदखरराता 15 1२ 597 
बहवः रातवुद्धसुताश्च उपागत ऋद्िवटः । 
विविधां सुगतस्य करित्विन पूज महानिचयां 
स्तवर्यिसु तथागतु भूतगुणेमि अध्यपितु कारुणिकम्‌ ॥ २१ ॥ 
करणाघन विद्यतप्रज्ञ विप्यन वायुसमा 
अभिगजितु कल्पसहस्रं निमन्तरितु सवेजगत्‌ | 20 
अष्टद्धिकमार्मजलो धरर वषं समेहि जगस्य तृषां 
बट्टन्दियध्यानग्रिमोश्न विवय संस्यधनम्‌ ॥ २२ ॥ 
बहूकल्पसहस्र सुशिक्षितु चन्यं स्थिता 
समुदानितु श्र्मजु मेपजु जानितु स्वचरी । 
जनता स्य व्याधिरातेभि उपद्रन ङ्केदरागणेः ५ 
जिनवैद्य प्रमोर्चैय वर्तय धर्मचक्रवरम्‌ ॥ २३ ॥ 
पडि पारमिते चिरराघ्र विवर्धितु कोश चया 
असमं त॒ अचाल्यु प्रणीतु सुसंचितु धर्मधनम्‌ । 
प्रज स अनाथ दरिद्र अनायिक द्र इमां 
विचरं धन सप्त विनायक चक्र प्रती | २४ ॥ ए 538 
` म ग्रहमं 0 श्रहामषुरष्रः . २२ धर्मचक्रः णि चक्र. ३7२ उुभासित 10: प्रभा. 
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० 


॥ 415 


रखलितविस्तरे 


धनधान्य हिरण्यसुवर्णं तथैव च वल दुभा 


वर पुष्प विटेपन धूपन चूर्णं गृहाश्च वराः । 


अन्तःपुर रागय प्रियात्मज व्यक्त प्रहर्षयतो 


जिन बोधि गवेपत सातिविबुद्ध प्रवर्तय चक्रवरम्‌ ॥ २५ ॥ 


तथ रील अखण्ड अकत्मपु रितु कल्पशतां 


सद क्षान्ति सुभावित वीर्यं अटीनु अभूषि तव | 


वर ध्यान अभिज्ञ विपरसयन प्रज्ञ उपेक्ष मने 


परिपूर्णं मनोस्थ निध्वर वर्तय चक्रवरम्‌ ॥ २६ ॥ 


अथ खलु मिक्षवः सहचित्तोपादध्चक्रम्रवतीं नाम वोषिसखो महासचस्तस्यां वेटायां 


10 चतरं सर्बरलनप्रदयुप्तं सर्वरनप्रदोभितं नानारत्नाटकारघ्यूटतिभूपितं सहस्रारं सदस्ररस्मि सनाभिकं 
सनेमिकं सपृष्पदामं सहेमजाङं सरिङ्किणीजाटं समन्धहस्तं॑स॒पूर्णकुम्भं सनन्दिकाते 


९ 539 


सस्वस्तिकाटकरतं नानारदह्रक्तदिव्यवक्लोपशोभितं दिव्यपुष्पगन्धमाल्यव्रटेपनानटिप्तं सर्वीकारेपेतं 
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# ¢ ध्र ५१ {न= (~~ ० पूत = ^ (न सम्यक्स * र & त्यपि रत्‌ » तपूव $ 
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दीपकरेण यद्‌ व्याक्रृत युद्रसखो 

बुद्धो भविष्यसि दि चं नर्सिहर्सिहः । 
तसि समसि प्रणिधी इयमेवरूपा 

संबोधिप्रापतु अह धरम अध्येपयेयम्‌ ॥ २७ ॥ 
न च राय सर्वं गणनाय अनुप्रव्र्ट 

य आगता दशादिरभिरिदामप्रसत्ाः । 
अध्येमि दाक्यकरुटनन्दन धर्मच 

प्रहा कृताञ्जचिप्रटाश्चरणौ निपत्य ॥ २८ ॥ 

या बोधिमण्डि ग्रक्रता च रुरर्विगृहा 

या वा वियूह्‌ वत सवजिनातमनेभिः | 
सा सवै संस्थित वियृह्‌ ति धमच्र 

परिपू्णकरलप भणमानु क्षयं न गच्छेत्‌ ॥ २९ ॥ 
त्रिसहस्नि टोकि गणनं स्फुट देरव 

धरणीतटं असुरकिनरमानुपैश्च । 
उत्कासराब्दु नपि श्रयति तन्मुहूर्तं 

सर्वि प्रसनमनक्षो जिनमभ्युदीक्षन्‌ | ३० ॥ 
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धमचक्रप्रवर्तनपरिवसः षट्रविदाः । २३०३ 


इति हि गिक्षवस्तथागतो रत्याः प्रथमे यामे तुष्णीमात्रेनाधिवासयति स्म | रात्या मध्यमे 
यामे संरञ्ननीयां कथा प्रवर्तयति स्म । रात्याः पश्िमे यामे पञ्चकान्‌ भद्रवर्मीयानामनत्ैतदवोचत्‌ - 
द्वाविमौ भिक्षवः प्र्रजितस्यान्तावक्रमौ । यश्च कामद कामपुखच्िका योगो हीनो ग्राम्यः पार्थग्जनिको 
नाटमार्योऽनर्थोपसंहितो नायत्यां ब्रह्मचर्याय न निरधिदे न विरागाय न निरोधाय नाभिज्ञाय 
न संवोधये न निर्वाणाय संबक्षते | या चेयमेमध्यमा प्रतिपदा आन्मकायक्टमथानुयोगो दुःखोऽनर्थो- 5 
पसंहितो दटघर्मदुःखश्चायत्यां च दुःखविपाकः । एतौ च भिक्षवो द्वावन्तावलुपगम्य मध्यमयैव 
प्रतिपदा तथागतो धम देरायतिं - यदत सम्यग्टटिः सम्यक्संकल्पः सम्यन्बाक्ू्‌ सम्यक्घरमान्तः 
सम्यगाजीवः सम्यग््यायामः सम्यक्सपृतिः सम्यञ्समाधिरिति । चत्वारीमानि भिश्चव आयेसत्यानि | 
कतमानि चत्वारि ? दुःखं दुःखसमुटयो दुःखनिरोधो दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपत्‌ । तत्र कतमद 
दुःखम्‌ १ जातिरपि दुःखं जरपि दुःखं व्याधिरपि दुःखं मरणमपि अग्रियप्प्रयोमोऽपि प्रिय- 0 
विप्रयोगोऽपि दुःखम्‌ । यदपि इच्छन्‌ पर्येपमाणो न ट्मते तदपि दुःखम्‌ । संश्ेात्‌ पञ्चोपादान- 
स्था दुःखम्‌ । इदमुच्यते दुःखम्‌ | तत्र॒ कतमो दुःखसमुदयः १ यथ॑ तृष्णा पौनभव्रिकी 
नन्दीरागसहगता तव्रत्ाभिनब्धिनी अयमुच्यते दुःखसमुद्रयः । तत्र कतमो दुःखनिरोधः £ योऽस्या 
एव त॒ष्णायाः पुनभनिक्या नन्द्ररगसदगतायास्तत्रतव्राभिनन्दिन्या जनिकाया निवर्तिकाया अरेषो 
विरागो निरोधः अयं दुःखनिरोधः | तत्र कतमा दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपत्‌ £ एप एवार्या्ट मागः । 15 
तयथा । सम्यष्ि्यावत्सम्यक्समाधिरिति । इदमुच्यते दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपदार्सत्यमिति । 
समानि भिक्षवश्चता्याथसत्यानि । इति दुःखमिति मे भिद्रवः पृ्मश्रनेप्र घर्म योनिशोमनसिकारा- 
हठी कारात्ज्ञानमुतपननं चक्ुल्पनं त्रिय पना मूरिल्पन्ना मेघोत परजञोपना आलयेकः प्रादुर्भूतः । 
अयं दु चसमुदय इति मे भित्ववः पूर्वमश्रनेषु धरभषु योनिरोमनसिकाराद्रदटीकाराज््ञानमुतपनं 
चक्षुरसन गरियोत्पना भूरिरत्पना मेधो्पना प्रजञोप्तना आकः प्रादु भूतः । अयं दुःखनिरोध इति ॐ 
मे भिक्षवः सम पूर्वयावदाखेकः प्रादुर्भूतः । स्यं दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपदिति मे भिक्षवः 
पूर्ववदेव पेयारं यावदाटोकः प्रादु भूतः । यत्वल्विदं दुःखं परिङ्ञयमिति मे भिक्षवः पूर्वदेव पेयां 
यावदाखोकः प्रादुर्भूतः । स खल्वयं दुःखसमुदयः प्रहातत्य इति मे भिक्षवः पूर्रमश्रतेषु 
धर्मं सवै यावदालेक इति । स खल्यं दुःखनिरोधः साक्षाकर्तव्य इति मे भिक्षवः 
ूैवचावदाटोकः इति । सा खल्वियं दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपद्वावयितत्यति पू्रवयावदाटाक इति ] 28 
तत्खल्िदं दुःखं परिज्ञातमिति मे भिक्षवः पूवमश्रतेपु इति पेयाटम्‌ । स खल्वयं दुःखसमुदयः 
प्रहीण इति मे भिक्षवः पूर्म्रतेति पेयाम्‌ । स॒ खत्वं दुःखनिरोधः साक्षात्त इति मे 
भिक्षवः पू्वम्रुतेति पेयाटम्‌ । सा खल्वियं दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपद्वावितेति मे भिक्षवः 
पूर्वमश्चतेपु धर्मेषु योनिरोमनसिकाराद्रहटीकाराञ्जञानमुत्पनं चक्षुल्पन्ं भूरिर्पना विदोत्पन्ना 
मेधोत्पना ग्रज्ञोत्ना आलोकः प्रादुर्भूतः ॥ 
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२०४ ललितविस्तर 


इति हि भिक्षवो यावदेव मे एषु चतुरषवार्यसव्येषु योनिरो मनसि कुर्वतो एव 
त्रिपरिवतं द्रादशाकारं ज्ञानदर्शनमुत्पयते, न तावद मिक्षवोऽनुत्तरां सम्यक्संगोधिमभिसंबुद्धोऽ- 
स्मि इति प्रतिज्ञासिपम्‌ । न च मे ज्ञानदर्शनम॒त्पद्ते | यतश्च मे भिश्वव एप चतुष्वीर्यसत्येष्वेव 
त्रिपरिवते द्वादशाकारं ज्ञानदर्दीनसत्पनम्‌, अकोष्या च मे चेतोविमक्तिः, प्रजञाविमुक्तिश्च साक्षा- 
करता, ततोऽहं भिक्षवोऽनुत्तरं सम्यक्संबोधिमभिमेबद्धोऽस्मि इति प्रतिज्ञासिषम्‌ । ज्ञानदरौनं 
मे उदपादि } क्षीणा मे जातिः, उपितं ब्रह्मचयम्‌ , कृते करणीयम्‌ , नापरस्माद्भव प्रजानामि ॥ 
तत्रेदमुच्यते । 
वाचाय ब्रह्मस्त किनरग्जिताय 
अरोः सहसखननयुतेभि समुद्रताय । 
बहूकल्पकोटि सद सत्यसुभाविताय 
वौण्डिन्यमाटपति शाक्यमुनि; स्वयंमूः ॥ ३१ ॥ 
च्षुरनित्यमघ्रवं तथ श्रोत प्राणं 
जहा परि काय मन दुःखा अनान्म दयन्या | 
जडास्वमाव तृणुंटम हवा निरीदा 
नैवात्र आत्म न नरो न च जीवमस्ति | ३२ ॥ 
हेतुं प्रतीत्य इमि सेभुत सर्वधरमा 
अत्यन्तदटष्टिविगता गगनग्रकारा । 
न च कारकोऽस्ति तथ नैव च वकोऽस्ति 
न च कर्मं प्यति क्रतं हयदुभं यामं वा ॥ ३३ ॥ 
स्कन्धा प्रतीत्य समुदेति हि दुःवमेतर 
समोन्ति तृष्ण सच्टिन विवर्धमाना । 
मार्गेण धर्मसमताय विपदयमाना 
अत्यन्तद्चीण क्षयप्रमतया निग्द्धाः ॥ ३४ ॥ 
मकल्पकल्पजनितेन अयोनिरोन 
भवते अविद्य न पि संभवकोऽस्य कश्चि | 
संस्कारहेतु ददते न च संक्रमोऽस्ति 
विज्ञानमुद्रवति संक्रमणं प्रतीत्य ॥ ३५ ॥ 
विज्ञान नाम तथ च खूप समुत्थितास्ति 
नामे च रूपि समुदेन्ति पडिद्धियाणि । 
परडिन्ियैनिपतितो इति स्पर्श उक्तः 
स्परोन तिच अनुवतति वेदना च ॥ ३६ ॥ 





१ ए अङ्गैः 01 अशैः. २ 7२ नश्यति 0 परयति, ३ २ संभान्ति {ण संभोन्ति. 


ध्मचक्रप्वर्तनपरिवमः षडूर्धिश्ाः । ३०५ 


यर्व्विचि वेदयितु सवे सतृष्ण उक्ता 
तृष्णात सै उपजायति दुःखस्वन्धः । 
उपादानतो भवति सव भवप्रवृ्तिः 
भवप्रत्यया च समुदेति हि जातिरस्य ॥ ३७ ॥ ए 5465 
जातीनिदान जख्याविदृ्वानि मोन्ति 5 
उपपत्ति न॑क विविधा भवपञ्गरेऽस्मिन्‌ । 
एवमेप सवे इति प्रल्ययनो जगस्य 
न च आत्म पुद्रदु न संक्मक।ऽस्ति कश्चि ॥ ३८॥ 
यस्मिन क्ल्पु न विकल्प योनिमाद्रः 
योनिश भव्रति न तत्र अविद्य काचि। 
गररिमनिरोधु भयनीह अक्रियतायाः 
सर्वे मवाह् श्नयक्षीण क्षयं निन्द्रा | ३९ ] 
एवमप्‌ प्रतययन बुद्ध तथाग्तन 
नन स्वधन स्वकमातनु व्याकरोति । 
न स्वल्ध आयतन धातु वदेमि ब॒द्ध 15 
नान्यत्र हत्व्रामाद्ववतीरं वद्धः} ४०॥ 
भूमिनं चात्र परतीधक मिमत 
सून्या प्रवादि उह इट्य धभयोमे | 
य पृवनुद्धर्चारता सविदुद्रसाः 
त दाक्नुर्वा-त इमि घ्य विजाननाय ॥ १ ॥ 20 २ 546 
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एव हि द्रादयाकारं घमचथ प्रवर्तितम्‌ । 1. 421 
कोभटन्यन च आज्ञातं निर्वृत्ता रतना त्रयः ॥ ४२ ॥ 
युद्धो घर्म संघश्च इत्यत्रतनत्रयम्‌ | 

परस्परां गतः रब्दो यावद्‌ ब्र्मपुराट्यम.| ४३२ ॥ 
वर्तितं पिरजं चक्रं लोकनाथेन तायिना | 

उपपन्ना रतना त्रीणि खोक परमदुर्कमा ॥ ४४॥ 
वौण्डिन्यं प्रथमे व्रत्वा पञ्चकाश्चेव भिक्षवः | 

षष्टीनां देवकोर्टीनां धर्मचक्र्विरोधितम्‌ ॥ ४५ ॥ 
अन्ये चारीतिकोय्यस्तु रूपधातुकदेवताः । 

तेषां विशोधिते चक्षु धर्मचकरमवतने ॥ ४६ ॥ 


29 
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३०६ लछदङ्ितविस्तरे 


चतुररीतिसहस्राणि मनुष्याणां समागता । 
तेषां विरोधितं चक्षु मुक्ता सर्वेमि दुर्गती ॥ ४७ ॥ 
दरादिरातु अनन्त बुद्धस्वरो गच्छि तषि क्षणे 
र्त मधुर मनोज्ञ शरयन्ते चान्तरीक्े ञयुम । 
२547 5 एष दरबलेन शाक्यर्षिणा धर्मचकरोत्तमे 
ऋषिपतनमुपेत्य वाराणसी षर्तितो नान्यथा ॥ ४८ ॥ 
दा दिरित यि केचि बुद्धराता सविं तष्णीमुताः 
तप मुनिनये उपस्थायकाः सर्वि प्च्छी जिनीं । 
किमिति ददावटेमि धमाका छिन श्रुता स्तं 
10 साधु भणत रीघ्र किं कारणं तृष्णीभावेन स्थिताः ॥ ४९ ॥ 
पूवेभवरानेयि वीर्यावटै बोधि समुदानिया 
हय रातसहस पश्वान्मखा बोधिसखा कृताः । 
1. 422 नैन हितक्रेण उत्तप्त ग्राम बोधिः शिवा 
चक्र त्रिप्रिवत प्रावर्तिता तेन त्ष्णीम॒ताः ॥ ५० ॥ 
॥ इमु क्चन श्रणि् तेपां मुनीसत्वकोद्यः राता 
मेतरवन्ट जनित मंग्रस्थिता अग्रबोरधिं रिवाम्‌ | 
ए 549 वयमपि अनशिक्षि तस्या मने वीर्यस्थामोद्रते 
क्षिप्र भवम लोकि न्योकोत्तमा धर्मचक्ुर्ददाः ॥ ५१ ॥ इति ॥ 
अथ खद मत्य बोधिच्यो महासत्वो भगवन्तमेतदवोचत्‌ - इमे भगवन्‌ दरादिग्टोकः- 
20 घातुसंनिपनिता वोधिसचा महासा भगवतः मकाराद्धर्मचक्रमरवर्तनविवुर्वणस्य प्रवेशं श्रोतकामाः | 
तन्साधु भगवान्‌ देरायतु तथागत]ऽहन्‌ सम्यक्वुद्रः कियटरपं तथागतेन धर्मचक्र प्रवर्तितम्‌ 
भगवानाह -- गम्भीरं मत्रे धमचकरं ग्रादानुपरटन्पित्रात्‌ । दुर्दरं तचत द्रयविगतत्वात्‌  दुरनुबोधं 
तचक्रे मनपिकारामनसिकारतवात्‌ । दुर्वत्ानं तचरं ज्ञानविक्नानसमताुवद्भत्वात्‌ । अनाविटं 
तचत्रं अनावरणविमो्नप्रतिटब्धत्वात्‌। सद्म॑ तचक्रं अ्नुपमोपन्यासविगतववात्‌। सारं तचत्रं वजजोपम- 
ज्ञानप्रतिच््धवात्‌ | अभेवं तत्रं पूर्वान्तसंभव््वात्‌ । अप्रपन्चं तचत्रं स्वप्रपञ्चोपारम्भविगतत्वात्‌ । 
अकोप्यं तचत; अव्यन्तनिष्ठात्‌ । स्र्रानुगतं तचक्रं आकारासदरात्वात्‌। तत्खलु पुनैत्रिय धर्मचक्रं 
स्वधमप्रकरतिस्वभावं संदरानविभवचक्रं अनुत्पादानिरोधासंभवचक्र अनाट्यचक्र अकल्पाविकल्प- 
र 549  धर्मनयविस्तीरणचत्रं दून्यताचत्र अनिमित्तचक्रं अप्रणिहितचक्र अनभि्ंस्वारचत्र विवेक 
1, 428 चक्रं विरागचत्रौ विरोधचत्रे तथागतानुबोधचक्रं घर्मघातवसंभेदचक्रम्‌ । भूतकोय्यविकोपनचक्र 
असङ्गानावरणचक्र प्रतीत्यावतारोभयान्तद्टिसमतिक्रमणचक्र अनन्तमध्यधर्मधात्वविकोपनचतर 
अनाभोगुद्रका्यप्रति्र्रन्धच्रं अग्रवृत्यमिनिर्वृत्तिचक्र अत्यन्तानुपटन्धिचक्रै अनायूहा- 
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धमंचक्रप्रवर्तनपरिवर्तः षडर्विदाः । १०७ 


नियूहचक्र अनमिलाप्यचत्रं प्रकरृतियथावच्त्र एकविपयसर्वघरमसमतावतारचक्रं अक्षणसच- 
विनयाधिानप्रदयुदावर््यचक्रं अद्रयसमारोपपरमार्थनयप्रवेदाचक्रौ धर्मधातुसमवरसरणचक्रम्‌ । 
अप्रेमयं तकर स्वप्रमाणाति क्रान्तम्‌ । असंख्ययं तचक्र सर्वमं्यापरगतम्‌। अचिन्त्य तचत्रं चित्तपथ- 
समतिक्रान्तम्‌ । अतुल्यं तचत्रं तुटापग॑तम्‌ । अनमिाप्यं तक्रं सवन्तघोप्रवाक्रपधातीतम । 
अप्रमाणमनुपममुपमापगतमाकारासमसददामनुच्छटमदाश्चतं प्रतीत्यावतार।विन्द्रदान्तमत्यन्तोपडमं 
तत्वं तथाबितथानन्यथानन्यथीमावं सत्रसचम्तचरणम्‌ । निग्र माराणां प्रराजयस्तीर्थिकानां 
समतिक्रामणे संसारविपयादवतारण व॒द्रविप्रय॒परिज्ञातमार्यपुद्ररैरनुवद्रं प्रकवुद्ैः परि- 
गृहीतं बोधिसचैः स्तुते सवैर॑तंमिने सततथागतैः | एवंरूप मैत्रेय तथागतेन धर्मच 
प्रवर्तितं यस्य प्रव्रतनात्तथागत द््युच्यते । सम्यक्संवुद्र॒ ह्युच्यते । स्वर्यभूरर्युच्यतं | 
धरमस्वामी्युच्यते | नायकः इन्युच्यतं । विनायक इन्युच्यतं | पारणायक इ्युच्यतं । सार्थवाह 
इत्युच्यते । सर्वधमवदावर्तीन्युच्यतं । घर्मश्वर ह्युच्यते । पर्मचक्रग्रव्तीन्युच्यते । घर्मदान- 
पतिसि्युच्यते । यज्ञस्वामीव्युच्यते । सुयष्टयज्ञ इ्युच्यते । सिद्धिवन इ्युच्यते । पूर्णामिप्राय 
इत्युच्यते । देरिक इत्युच्यते । आश्चामकः उव्युच्यते । क्ष्मकर इत्युच्यत । गूर इत्युच्यत । 
रणंजह इत्युच्यते । विजितमुप्राम इन्युच्यते । उच्छितछत्रध्वजपताक इत्युच्यते । आल्येककर 
इत्युच्यते | प्रभ॑कर दृ्युच्यते। तमोनुद स्युच्यते | उल्काधारीव्युच्यत्‌ । महाराज स््युच्यते । 
भूतचिकित्सक इत्युच्यते । महारल्यहतां इन्युच्यते । वितिपिरज्ञानदरन न्युच्यते । समन्तदर्शी 
वयुच्यते | समन्तविरोकित इ्युच्यते । समन्तचक्ुरिव्युच्यत । समन्तप्रभ इत्युच्यते । समन्तालेक 
इ्युच्यते । समन्तमुख ह्युच्यते । समन्तप्रभाक्र इ्युच्यते । समन्तचन्द्र॒ इत्युच्यते । 
समन्तप्रासादिक इव्युच्यते । अप्रतिष्ठानायूहानिर्यूह हन्युच्यते । धरणीसम इत्युच्यते अनुनतावनत- 
त्वात्‌ । रेटेन्द्रसम इत्युच्यते अप्रकम्प्यत्ात्‌ । सर्वलोकश्रीरियुच्यते स्वटो्कगुणसमन्वा- 
गतत्वात्‌ । अनवबलोकितमूर्घं इत्युच्यते सव॑ोकाभ्युद्रतत्वात्‌ । समुद्रकल्प इन्युच्यते गम्भीर- 
दुरवगाहत्वात्‌ । धर्मरतनाकर इव्युच्यते स्रबोधिपा्षिकधर्रनप्रतिपूर्णत्वात्‌ । वायुसम 
इत्युच्यते अनिकेततात्‌ । असङ्खबुद्धिरिव्युच्यते असक्ताबद्रामुक्तचित्तत्वात्‌ । अवैवतिकधमं 
ह्युच्यते सर्वधर्मनर्वेधिरवंक्ञानत्ात्‌ । तेजःसम इत्युच्यते दुरासदसर्वमननाप्रहीणसकेरादाह- 
््युपस्थानत्वात्‌ । अप्सम इत्यु्यते अनाविरसंकल्पनि्मर्कायचित्तवाहितपापत्वात्‌ । 
आकारसम इत्युच्यते असङ्ग्ञानवरिषयानन्तमध्यधर्मघातुगोचरज्ञानाभिक्ञप्राप्त्वात्‌ । अनावरण- 
्ञानविमेो्षविहारीव्युच्यते नानावरणीयधर्मपुप्रहीणत्वात्‌ । सरवधर्मघातुप्रसृतकाय इत्युच्यते गगन- 
समचक्षुःपथसमतिक्रान्ततवात्‌ । उत्तमस् इत्युच्यते सर्वखोकविपयासं कित्वात्‌ । असङ्गस्व 
इत्युच्यते । अग्रमाणवुद्धिरि्युच्यते । रोकोत्तरधमदेरिक इ्युच्यते । रोकाचायं॒॑हवयुच्यते । 
रोर्षतैय इत्युच्यते । छोकाभ्युद्रत इचयुव्यते । रोकधर्मानुपलि शयुच्यते । लोकनाथ शयुच्यते । 
रोकय्यष्ठ ह्युच्यते । लोकश्रष्ठ इत्युच्यते । केशर इत्युच्यते | खोकमहित इत्युच्यते । रोकपरायण 
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ह्युच्यते । ठोकपारंगत इत्युच्यते । ठोकप्रदीप इयुच्यते । छोकोत्तर ह्युच्यते । ोकगुरः- 

रिव्युच्यते । खोका्थकर ह्युच्यते । टोकानुरतक इत्युच्यते । खोकविरितयुच्यते । लोकाधिपतेयप्राप्त 

इत्युच्यते । महादक्षिणीय इत्युच्यते । पूजां ह्युच्यते । महापुण्यकषत्र इत्पुच्यते । महास इवयुच्यते । 

अग्रसच इत्युच्यत । वरस इ्युच्यतं | प्रवरस व लनुच्यत | उत्तमसच इव्युच्यतं । अनुत्तरसंख 
5 इच्युच्यतं । असमसख इत्युच्यत | असद्रासच इन्युच्यत | सततसमाहित इव्युच्यते । सर्वघर्मसमता- 
विहारीद्युच्यतं | मागप्राप्त इन्युच्यत | मागटडाक इ्युच्यन । मागदेरिक, इ्युच्यतं । सुप्रतिष्टित- 
मागं नयुच्यतं | मारविपयसमतिक्रान्त इत्युच्यते । मारमण्टन्टकरिवंसकर दन्युच्यते । अजरामरशीती- 
भाव उच्युच्यतं । विगततमोन्धकार्‌ इयुच्यनं । विगतकाटक इन्युच्यते | विगतकाङ्‌ इतयु्यतं । 
विगतङ्केरा इव्युच्यते । विनीत्राय सत्युच्यत । विमतिमयद्रटित सत्युच्यत | विरक्त इ्युच्यतं | 
विमुक्त इन्युच्यत । विगुद्ध इन्पुच्यन । विगतराण छ्तयुच्यत | विगतदरोप॒ सनयुच्यते | विगतमोह 
इ्युव्यतं । स्षीणाश्रव स्युच्यत । निद्रा ल्युन्यन । वरीभूत टयुच्यन । सुविमुक्तचित्त 
हन्युच्यतं । सुविमुक्तग्रन्न लन्युच्यत । आजानय ददुच्यत । महानाग हयुच्यत । कृतप्रत्य 
इव्युच्यत । ठकृतकरणीय इत्युच्यत | अप्रह्ननार्‌ छपुच्यत । अनुप्रापस्वकाथ इत्युच्यते । 
परिक्षीणमवसंयोजन स्युच्यत । समतान्नानयिम॒क्त लन्युच्यते । सव्रचतोवरिपरमपारमिताप्राप्त 
15 इत्युच्यतं । दानपारग छ्युच्यत । री्भ्युद्रत सष्युच्यत । क्षान्तिपारण इन्युच्यनं | वीयौमभ्युद्रत 

ह्युच्यते । ष्यानाभिक्प्रात इ्ुच्यत । प्रज्ञापार॑त ह्युच्य । निद्रप्रणिधान इत्युच्यते । महामेत्र 

विहारीत्युच्यत । महाकणाविहारी्युच्यत । महामुदिताविहारीःगुच्यत । मह पक्षाविहारीव्युच्यते । सच- 

संग्रहप्रयुक्त इन्युच्यतं । अनावरणप्रतिसेविल्पराप्न हतुच्यन । प्रतरारणभूत द्युच्यतं | महापुण्य 

इ्युच्यते । मदाज्ञानीप्पुच्यनं । स्पृतिपतिगतियुद्धिसेपनन इत्युच्यत । स्मृत्युपस्थानसम्यक्प्रहाण- 
४ ऋद्धिपदेन्धियवट्वोष्यद्धसमर्थविदर्शनाटाक्प्राप्र इन्युच्यत । उक्तीर्णमंसारार्णव इ्युच्य । 
पारग इचयुच्यते । स्थ्णत छृनुच्यते । क्षमप्राप्त छयुच्यते । अभयप्राप्त सयुच्यते । मरितङ्कदा- 
कण्टक सत्युच्यत । पुर॒ सप्युच्यतं । महापु न्युच्यत । पुद्पर्सिह दइ्युच्यते । 
विगतभयलोमहर्पण ह्युच्यते । नाग ह्युच्यते । निर्म इयुच्यते | त्रिमटमटग्रहण इत्युच्यते | 
तरेदक ह्युच्यते । त्रैवियानुप्राप्त इत्युच्यत । चतुरोधोत्तीण स्युच्यते । पारग हन्युच्यते । क्षत्रिय 
इत्युच्यते । ब्राह्मण इत्युच्यते । एकरनछ्धारी्युच्यते ] वाहितपारधम इ्युच्यते । भिक्षुरिद्युच्यत | 
भिनावियाण्टकोडश इ्युच्यते | श्रमण इ्युन्यते । अर्थसङ्गपथसमतिक्रान्त इत्युच्यते । श्रोत्रिय 
इत्युच्यते । निःसृतङ्केरा इप्युच्यते । बट्वानिःयुच्यते । ददाबटधारीत्युच्यते । भगवानिल्यु 
ष्यते । भावितकाय इच्युच्यते । राजातिराज श््युच्यतं । धर्मराज इत्युच्यत । वरप्रवरधर्मचक्र- 
प्रर््यनुरासक द्युच्यते । अकोष्यधर्मदे शक इत्युच्यते । सर्व्ञज्ञानाभिप्रिक्त इत्युच्यते । असङ्ख- 
महाज्ञानविमरविरकपट्राव्रद् श्युच्यते । सप्तबोध्यज्रत्नसमन्वागत इ्युच्यते । सर्वधर्भविरोषप्राप् 
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दयुच्यतं । सर्वर्यश्रावकामात्यावलोकितम्वमण्डक इत्युच्यत । बोपिसचमहासचपुत्रपरिवार 
इ्युच्यत । सुविनीतव्रिनप्र इत्युच्यते । सुतव्याट्रतबोधिस्य इन्युच्यते । वश्रवरणसदशच इत्युच्यत | 
सपता्यघ्रनविश्राणितकोशच सत्युच्यत । व्यक्तत्याग इनपुच्यते । सवयुसपरत्तिसमन्वागत इव्युच्यते । 
सवाभिप्रायदातल्छव्यत । स्वलोकहितपुग्वानुपास्क द्युच्यत । इनदरसम छन्युच्यतं । ज्ञानबल- 
ब्रज्रधारी हतयुच्यत। । समन्तनेत्र स्पच्यत । सर्वघ्रमानत्ररणन्नानदर्दाप्युच्यत । समन्तज्ञानविकुर्वण 
इ्युच्यते । विगुदखधमनाटरकदरानप्रविषएर स्स्युच्यत । चन्द्रसम सत्युच्यत । सघनगदतृप्तदर्शन 
इत्युच्यत । समन्त्रिपु्वि-दधप्रन लपुच्यते । प्रीतिप्रामोचकरप्रम हन्युच्यते । सवसचाभिमुख- 
द्दानाभास हतपुच्यतं | मरजगचित्तादायमाजनप्रतिभासप्राप्त इ््युच्यतं । महातरयूह इन्युच्यतं । 
रोक्षादश्नव्यातिणणपसार छगुच्यन । आदिव्यमण्डरसम इतपुच्यत । विधूतमोदान्धकार इन्युच्यते | 
महाकतुराज ह्युच्यतं । सप्राणानन्तरस्मिरत्युच्यत | महावभासमंदरकः ट्युच्यत । सवप्रश्न- 
व्याकरणनिरामृट छ्युच्यत | महाविचान्धकारविभ्वसनकर सयुच्यन । महाज्नानाटोकविटोकिंत- 
बुद्धिनिर्विवत्प हत्युच्यत । महाम्रीकरपाकर्णासघधजगन्ममरस्मिप्रमुक्तप्रमाणविपय इत्युच्यते ! 
प्रज्ञापारमितागम्नीरदरासददु निरी-तमण्ड्ट इल्युच्यत | ब्रह्मम इन्युच्यतं । प्ररान्तर्यापथ इत्युच्यते | 
सर्येयापयचवाविदापममन्वागत स्युच्यन | प्ररमरूपधरारी स्नयुच्यत । अमेचनक्टर्शन हन्युच्यतं । 
दान्नन्िय इृ्युच्यत । गान्तमानस छ युच्यत | दामथपमंमारर्पर्पृणं दयुच्यत | उत्तमरामथप्राप इ्युच्यत। 
परमदमदामथप्राप्त ल्ठुच्यत | रमथव्रिदनापयूर्णसंमार दइ्युच्यत । गुप्ो जिनन्दरियो नाग इव 
गुदान्ती हट ववाच्छोऽनाविटा विप्रसन ह्युच्यते । सेदावासनावरणसुप्रहीण स्युच्यत । 
दार्विरान्महापु.परदचणसपन्वागत हनयुच्यत । परमपुस्प इव्युच्यतं । अरीत्यनुव्यञ्जनपरिवार- 
विचित्ररचितगात्र छलयुच्यते । पुगप्रम इन्युच्यन्‌ | दशवटसमन्वागत स्युच्यतं । चतुवशारय- 
प्राप्तानुत्तरपुश्पदम्यसारयिसिनयुच्य । शास्तव्युच्यते । अण्ादशाव्रणिकबुद्धधर्मपरिपू्णं इच्युच्यते । 
अनिन्दितिकायवाङ्मनरकर्मान्त हृतयुच्यते । सर्वाकाररोपैतसुपरियोषितज्ञानददनमण्डस्त्वाचछर्य- 
ताविहारीप्युच्यत । प्रतीत्यसमुसादसमतामिमेबोधादानिमित्तविहारीन्युच्यतं । परमार्थसत्यनय- 
प्रतिवेधादग्रणिहितविदारीत्युच्यत । स्प्रस्थानाटिप्तत्वादनमिसंस्कारगोचर इत्युच्यते । संवैसंस्कार- 
रतिपरश्रन्धलादतवादीःयुष्यते । भूतकोटय्रिकोपितज्ञानविपयवादवित्तथानम्यथावादीवयुच्यते । 
तथताधर्मधाताकाराटक्षणाखक्षणविपयतादरण्यधर्मसुप्रतिटन्ध इव्युच्यते । मायामरीचिस्पोदक- 
चन्द्रप्रतिश्रत्वग्रतिमाससमतासरवधर्मविहारितवादमोधदर्खनश्रचण इयुच्यतं । परिनित्राणहेतुजनक- 
त्वादमोधपदकितरिमीयुच्यते । सर्चविनयपराक्रमविक्रान्तत्वादुस्िप्तपरिखेद इत्युच्यते । अविदधया- 
भवतृष्णासमुच्छिनित्वतस्थापितसंक्रम इयुच्यते । नैर्याणिकग्रतिपत्सुदेरकत्वानिर्जितमारङेश- 
्रतर्थिक इत्युच्यते । सू्वमोरविपयचर्याननुटिपत्वादुत्तीर्णकामपङ्क शइयुच्यते । कामधातुसमति- 
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करन्तत्वात्पातिनमानध्वज द्युच्यते । रूपधातुसमतिक्रान्ततवादुच्छतप्रज्ञाप्वज इत्युच्यते । 
आरूप्यधातुसमतिक्रान्तत्वान्स्वटोकविपयसमतिक्राःत इन्युच्यते । धमकायज्ञानरापीरत्वान्महाद्रम 
इत्युच्यते । अनन्तगुणरत्ज्ञानमंकरुसुमितविसुक्तिपल्युसंपनताद्‌ दृम्बरपुष्पसदडा इत्युच्यते । दुकुम- 
्रादुमीवदरशनव्वाचिन्तामणिरः्नमणिराजसम सवयुच्यते । यथानयनिवणामिप्रायसुप्रतिपूरंणत्वा- 
सुप्रतिष्ितपाद्‌ हन्युच्यते | दीर्धरात्रं व्यागश्ीटतपोत्रतव्रह्मचर्यदटसमादानाचदटाप्रकम्प्यतवाद्धिचित्र- 
स्वस्तिकिनन्यावरतसहस्रारचक्राङ्कितपादतटठ द््युच्यते ]। दी्धरात्रे मातापितृश्रमणव्राह्मणगुर्‌- 
दक्षिणीयघागमिकरश्वापरपाटननया रारणागतानां चापरित्यागलादायतपार्णिरिव्युच्यते । 
दीर्घरात्र प्राणातिपातोपरतत्वादरीपरह्र्द्यिच्यते | दीधरात्रं प्राणातिपातभरमण्यपरसखसमादायन- 
चाद्रहूजनत्रतिन्युच्यते । दीरधरगत्रे प्राणातिपाततैरमप्येगुवर्णसंप्रकाराननान्मृद्‌ तस्णहस्तपाद 
इत्युच्यते | दीधरात्रं मातापिनृश्रमणताद्मणगुन्दक्निणीयपरस्थानपस्विर्यास्नानानुटेपनसर्पितैयम्यङ्धस्व- 
हस्तरारीरपरिकर्मपरिकतायजान्टङ्कटीहस्तपाद सनयुच्यते । दीर्धरात्रै दानप्रियवदतार्थक्रिया 
समानार्थतासंप्रहवस्तु जाटन सखसंग्रह्यौराल्य॑सुरिप्नितवादृच्छह्पाद्‌ इन्युच्यते । दीर्षरात्रमुत्तरोत्तरि 
विरशिष्टतरवुदालमृटाध्याटम्बनन्वादृरवाह्वदक्षिणावतरोमकूप च्युचते । दीरात्र॑ मातापितृश्रमण- 
ब्रह्मणगुद्दक्षिणीयतथागतचेन्यप्रदक्षिणीकरणधर्मश्रचणचित्रीकाररोमहर्पणपरसचरसंहर्षणधमेदेरना- 
15 प्रयोगत्वादेणेयजद्ध ल्नयुच्यते । दीधरात्रे मद्ृत्य धर्मश्रवगरप्रहणघारणवाचन- 

विज्ञापनार्थपदनिश्वयनिस्तीरणकौराल्येन जरव्याधिमरणाभिमुखानां च॒ सवानां शरण- 

गमनानुप्रदानसद्न्यधर्मदेरानापरिभवदुद्धिःवाकोरोपगतवस्तिगुह्य सनयुच्यते । दीर्घरात्रं 

श्रमणव्राह्मणानां तदन्यं च ब्रह्मचारिणां ब्रह्मच्यानुग्रहसवंपरिस्कारानुप्रदाननम्रबलानुप्रदान- 

परदारागमनत्रह्मचर्यगुणवर्णमंप्रकारानहृयपत्राप्यानुपाटनदरदसमादानवाप्रटम्बबाहूरियुच्यते । दीवे- 
20 रात्रं हस्तमंयतपादमंयतसचाविहैटनम्रयोगभैत्रकायकर्मवाक्षर्ममनस्कर्मसमन्वागतत्वान्यग्रोधपरि- 
मण्डल इत्युच्यते । दीर्रात्रं भोजनमात्रां ज्ञाता अल्पाहारतोदारसंयमम्टानभेपव्यानुप्रदानहीनजना- 
परिभवानीथानवमर्दनतथागतचैन्यविरीर्णप्रतिमंस्कारणस्तपग्रतिष्ापनन्वाद्वयाप्तिम्यश्च सचेभ्योऽ- 
भयप्रदानत्वानमृदुतणसूक्ष्मच्छविसियुच्यते । दीरधरात्रं॑ मातापितृश्रमणव्राह्मणगुश्दक्षिणीयानां 
स्नानानुढेपनसर्पिस्तैकाम्यद्घर्शाति उप्णोदकसुष्णे शीतोदकच्छायीतपकऋतुसुखपरिमोगानुप्रदानमृदु- 
तर्णतूलसंस्प्सुवुमारवसरासतीर्णरायनासनानुप्रदानतथागतचैत्यगन्धतैटसेकस्‌क्ष्मपद्रष्वजपताका- 
गुणप्रदानत््रास्ुवर्णच्छविरिःयुच्यते । दीधरात्रं स्वसचाप्रतिधातमैत्रीमावनायोगक्षान्तिसौरत्येपरस्व- 
समादापनावैरव्यापादगुणवर्णसंप्रकारानतया तथागतचैत्यतथागतप्रतिमानां च सुवणखचनसुवर्ण- 
ुष्पसुवर्णचूर्णामिकिरिणसुवर्णवर्णपदरपताकाध्वजाटकारसुवर्णभाजनटुवणवलरानुप्रदानलदेकैकनिचि- 
तरोमकरूप इत्युच्यते । दीरथरात्रं पण्डितोपपंक्रमणर्विकुराटुरारपरिपच्छनसावयानवद्यसेव्यहीन- 
मध्यप्रणीतघर्मपरिप्च्छनार्थमीमां सनपरित॒टनासंमोहतथागतचैत्यकीरद्ताट्याञ्जट्ियानिमील्यनाना- 
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तृणदा्करासमुद्ररणसंप्रयोगत्वात्सप्ोत्स॑द सख्युच्यते । दीर्धरात्रं मातापितृययषर्पूजयश्रमणत्ाह्मण- 
कृपणवनीप्रकादिभ्य उपागतेभ्यः सच्छत्य यथामिप्रायमन्पानासनवस्रापश्रयप्रदीपकल्पितजीविक- 
परिस्कारसंप्रदानकूपपुष्करिणीरीतजल्पसिपूर्णमहःजनोपभोगानुप्रदानवार्िदपू्र्धिकाय इ्युच्यते । 
दीधरात्रं मातापरतृश्रमणत्राह्मणगुददक्षिणीयावनमनग्रणमनामिवरादनामयप्रदानटूर्वलपरिभवरशरणा - 
गतापरित्यागद्दस्दानानुत्सं्त्राचचितान्तरांस ट्युच्यते । दीर्भरत्रं स्दोपपरिनुखनप्रस्छलितपर- 
चिदरादोषदर्शनविादमूटपरमेदकरमन्त्रपखिर्जनसुप्रतिनिस्सर्गमन््रस्ारक्नितवाकर्मन्त्वातुसंदृत्त - 
स्कन्ध इत्युच्यते । दीरात्रं मातापितृश्रमणत्राह्मणगुष्क्षिणीयानां प्र्युत्यानप्रतयुद्रमनामिवादन- 
कामानां च सवेशाल्लवैशारयेन विवादकामसखनिप्रहस्वधर्मविनयानुखोमनसम्यक्पवृत्तराजामात्य- 
सम्यक्प्रवृत्तकुदाख्धर्मपथप्रतिष्ठापनप्रभावनतथागतशासनपरिग्रहमेधारणसवुराटचर्यासमादापरन - 
पू्वगमवात्सिहहनुरित्युच्यते । दीरधरात्रं स्वस्तुपसि्यागयथामिप्राययाचनकप्ियीमिधानमुपसंकरान्तानां 
चाविमाननाजिदह्यीकरणाविक्षेपं सर्वेपां यथामिप्रायपरिपूरणदानपरिन्यागदटदसमादानानुत्सर्गचाचतवा- 
रित्समदन्त इन्युच्यते । दीररात्र पि गुनवचनपरपर्जनमेदमन््राप्रहणमंवि्ामप्रीरोचनसमग्राणां 
चेदाचित्तेन पि व्ुनधचनविर्हणसंधिसामप्रीगुगवर्णध्रकारानप्रयोगःवात्वुदुङ्कदन्त इतपुच्यत । दीधरात् 
कृष्णप्तपरिवर्जनदुङ्कपक्षवुदाटोपचयङ्ष्णकरक्रष्णविपाकपरिवजन युङ्ककम्‌ वुङ्कविपाकमंवर्णनक्षीर - 
भोजनयुषङ्कवखग्रदानतथागतचैन्येप सुाकतक्षीरमिश्रसंप्रदानसुमनावाणिीधानुस्कारिमाखगुण- 
पुष्पदामशुङ्कवर्णवुसुमानुप्रदानत्रादविरय्दन्त इत्युच्यत । दीधरात् दास्याचटयनविवर्जनानन्दकरण- 
वागनुरक्षणानन्दकरणवागुदीरणपरस्वटितापरछिद्रापरिमागणसवस्चसमचित्तसमादरापनसमप्रयोग - 
समध्देदानटटसमादीनापरि्यागता्रसैरसाम्रवानिनयुच्यतं । दीधरात्रे सवसचाविदेटनाविहिंसन 
विविधव्यापिस्पर्ोपस्थानग्छनमेपव्यानुप्रदानलाःसरसार्थकेम्यश्च सवरसप्रदानापरि खट वाद्रह्यस्वर 
इत्युच्यते । दीरधरात्रमनूर्तपप्कर्कदाराठ्यपरकटुकपरामिपद्धिनयप्रियपरमभवट्रनवाक्परिवर्जनमैत्री- 
करणाप्रयोगमदिताप्रामोयकरणीलिग्धममधुरश्टद्णहदयंगमसर्वन्दियप्रह्धाद करणीसम्यम्बाक्यमम्यक्प्- 
योगवादमिनीटनेत्र द्यृच्यते । दीषरात्रं मातापिनृकस॑सखाप्रतिहतचध्रुप्रयो 
मौकपुत्रवयाचनकनैतरीकारण्यपूर्वगममंपरक्षणाजिह्ीकरणप्रसनेन्धियतथागतचेत्यानिमिपनर्थनसं्रक्षण - 
परसचतथागतदर्दनसमादापनष्टटसमादानत्वादापक्षनेत्र इन्युच्यतं । दीधरात्र॑ दहीनचतो- 
बिवरजनोदारविपुटिमुक्तिपरिपूरणानुत्तरधर्महन्दसतसमादापनभ्रवुटीमुषविवर्जनसिमितमुखसवं - 
कल्याणमित्रोपसंक्रमणाभिमुखपूत्रामसवक्ुराटोपचयकेवर्तिकत्वाप्रभूतजिह्व दयुच्यत । दीष 
रात्रं सर्ववाग्दोपविवर्जनस्रध्रावकप्रतयेकवुद्रधर्ममाणकाप्रमाणगुणवणसंप्रकारानतथागतसूत्रान्त- 
छिवनवाचनपठनगिज्ञापनं तेपां च धर्माणामर्थपदप्रमेदपरसचसंप्रापणवौराल्यत्वादुष्णीपानवटोकि- 
तमूरधे इत्युच्यते । दीरधरात्रै मातापितृश्रमणव्राह्मणगुष्टक्षिणीयाना मूती चरणतरप्रणिपतनप्रतरजित- 
वन्दनाभिवादनकेरावरोपणसुगन्धतैलमूर्भिपरिषरि्चन सर्वयाचनकेम्यशन्णमाल्यमाटागुणमूधरा- 
१ १२ सप्तच्छद 10" सप्रोत्सद. २ एर शनुसङ्ग ण नुत्सर्ग. ३ 1२ "सम्यक्संर्तं 07 कप्र्त . 


४7२ गक्रियामिधानर 0 श्रिया ५7२ ०10. 'संधिसामग्रीरोचनसमग्राणां चद चित्तन पि्चनवचनविगदेण . 
६ २ श्दानपरित्याग 9 'दानापरि. = २२ रसरताप्रवान्‌, ८ र अतरतापल्ष 107" अदृतपरुष 


९ 7२ ण्दु्वैसत्वेन्धिय' 107 र्वेन्धियः. १० २ 071. रसपागरवान्‌ {0 नयन 





~ 431 


| 


९ 559 


20 


25 
९ 560 


~ 433 


१२ 561 


~ 434 
१ 562 


३१२ खलितविस्तरे 


भरणानुप्रदानत्वाद्‌ भरम्ये सुजातप्रदक्षिणावतोत्तसविडुद्रवणीमासोणं शयुव्यते । दीधरात्रेनिर्गर- 
सर्वयज्ञयजनसमादपनसर्वकल्याणमित्रानशासन्यनुद्धरधर्मभाणकानां दौतयत्ेक्षणे दिग्रमनागमना- 
परिखेदनसर्ववुद्रगोपिसप्रचयेकद्रर्यश्रावकधर्मभाणकमातापितृगु्दक्षिणीयतमोन्धकारमिधमनतैल- 
घृततृणोल्काप्रदीपनानागन्धतैलप्रदीपसर्वाकाखरोषैतप्रासादिकतथागतप्रतिमाकारणक्चीरप्रतिमासरनो- 
तीर्णकोराग्रतिमण्डनपरस्चबोधचित्तामखीकणकुराटसंभारविरेपत्वान्मदास्थामप्राप्त ह्युच्यते । महा- 
नारायणबलोपेतत्वान्महानारायण छ्युच्यते । कोटीदातमारघर्पणवलोवेततान्सर्वपरप्रमदकः इत्युच्यते । 
ददातथागतवलरोपेतत्वाददातथागतवटोपेत इघ्युच्यन | स्थानास्थानज्ञानवुराटटीनप्रादे रिकयान- 
विवर्जनमहायानगणसमुदरानयनवन्टोपेतातप्तवयप्रयोगत्वातस्थानज्ञानव्ररोपैत सयुच्यने । अतीताना- 
गतग्रययुसनकर्मसमादानदेतैरोविपाकरोज्ञानवटोपेतवादतीतानागतप्रदयु्पनस्धकर्मसमादानटेनुवि- 
पाकज्ञानवररोपत टन्युच्यं । स॑सचेद्धियवीधविमात्रताज्ञानवगरेयतताःसवमचेन्दियवीयविमात्रता- 
जञानवलोपेत॒दव्युच्ये । अनेकधातुनानाधानुरोकप्रेराक्नानवटोपतव्वादनर्कधातुनानाधातु 
लोवग्रवेराज्ञानबलोपेत स्युच्यतं | अनेकाधिमुक्तिनानाधिमक्तिनिरवरेप्राधिमक्तिविमङ्तिन्ञानबटो 
पेतलादनेकाधिमुक्तिनानापरिमुक्तिसवनिरवदेपाधिमुक्तिङ्ञानव्योपेन ल्युच्यत | स््रगामिनीत्रतिप- 
जज्ञानवटोपेतत्वान्स्त्रणामिनीप्रतिपञ्ञानवन्ोपत सलयुच्यते | मप्रभ्यानविमोश्रसमाधिसमापत्तिमंङेरा- 
व्यवदानन्यवस्थापनज्ञानवरोपरतलासवध्यानावमा्तममाधिसमापत्तिनंकराव्यव्दानन्यवस्थापनज्ञान 
बलोपेतं इत्युच्यते ! अनेकविधपुथ्नितरासानम्मृ्यामङ्धज्ानवटापतवादनवव्रिघ्पूरवनिवामानुस्परा- 
सङ्गज्ञानवल््रेेत इ्युच्यते । निरपरेपसरवहूपानावरणदर्यनदिव्यचक्न्ानयव्येपतन्यानिरवदेपस- 
खूपानावरणद्शनदिव्यचक्ु्ञानवटोपत इत्युच्यते । सद्रवासनानुसंवरिगतनिग्वरे पसर््ाश्रवक्षयज्ञान- 
बरोपेततात्सक्चासनानुमंधिगतनिररोपसवरश्रवश्तयज्ञानवव्योपत ह्युच्यते । निररेपसर्वघर्मीभिसवु- 
0 द्वप्रतिज्ञारोहणसदेवटोकानभिभूतप्रतिङ्गाविदारवप्रा्तानिरवदेपसर्वघर्माभिनंप्रवुद्तिज्ञारोहणमदेव- 
रोकेऽनमिभूतप्रतिज्नावेरारयप्राप्त हन्युच्यते । सव॑साङ्केरिकान्तरायिकःर्मान्तरायकरणानिर्वाणस्येति- 
तत््रतिन्ञारोहणसदेवके छोकेऽनाेवप्रतिन्ञावैरारयप्राहन्वासर्संरिकान्तरायिकधर्मान्तराथकरणा- 
निर्वाणस्येति तत््रतिङ्ञारोदणसदेवक टकऽनाटेवप्रतिनावेदारदप्राम हन्युच्यते | नैर्याणिकीं प्रतिपदं 
प्रतिपद्यमानो निर्वाणमारागयिष्यर्तीति प्रतिङ्ञारोहणस्देके ग्टोकऽप्रतिचोयप्रतिन्ञायरारयप्राप्त्यानि- 
25 याणि प्रतिपदं प्रतिपद्यमानो नि्वाणमारागयिष्यतीति प्रतिन्नारोहणसदेवकर के ऽग्रतिचोचप्रतिज्ञा- 
वेदारयप्रा्त द्युच्यते । सवाश्रवक्षयन्ञानप्रहाणज्ञानप्रतिज्ञारोहणसदेवके सोके ऽविवरत्यप्रतिज्ञावेरारव- 
प्राप्ततात्सर्वाश्रवक्षयज्ञानप्रहाण्ञानप्रतिज्ञारोहणसदेवके रोकेऽविवत्यप्रतिज्ञाव॑शारथप्राप्त इ्युच्यते । 
अस्खरितपदधर्मदेदकलादस्खटितपदधर्मदेराक इत्युच्यते । अस्तानभिटाप्यधर्मस्वभावानुबुद्ध- 
तवादस्तानभिलाप्यधर्मस्वभावानुुद्र इत्युच्यते । अव्रिरततादविरत इत्युच्यते । सवंसचरता- 
प्माणबुद्धधर्मत्तनिर्धोपाधिष्रानसमर्थवान्स्वसचचस्ताप्रमाणबुद्धर्मत्तनिर्घोपापिष्ठानसमर्थ इृनयुच्यते । 
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अमुपरितस्मृतिवादमुषितस्मृतिरियुच्यते । नानात्वसंज्ञाविगतत्वानानातसंज्ञाविगत इ्युच्यते | 
सवेचित्तसमाहितपुमाहितसचात्सर्वचित्तसमाहितदसमादित इव्युच्यत । अप्रतितंस्यासमुक्षक- 
त्वादप्रतिसंस्यासमुपेक्षक द्व्युच्यते । छन्दसंस्कारसमाभ्यपरिहीनवाच्छन्दसंस्कारसमाध्यपरिरीन 
इ्युच्यते । वीर्यसंस्कारसमाध्यनादवापरिहीनर्वी्यवाद्रीय॑संस्कारसमाभ्यपरिटीनवीयं इत्युच्यत | 
स्म्रत्यपरिहीनत्वद्रपरिहीनस्मृतिरिन्युच्यते । अपरदीनप्रजञत्वादरपारहीनप्रज्ञ इ्युच्यते । विमुक्तयपरि- 5 
हीनतादपरिहीनत्रिमुक्तिरिव्युच्यत । विमुक्तिज्ञानदर्ानाप्रहीनलादपरिदीनविमुक्तिक्ञानदर्शन इव्युच्यत । 
स्वकायकर्प्ाकर्ममनस्वर्मज्ञानपृर्मज्ञानानुपरिवर्तिसमन्वागतत्वात्सर्वकायवाञ्मनस्करमज्ञानपूवैगम- 
ज्ञानानुपरिवर्तिज्ञानसमन्वागत इत्युच्यत्‌ । अतीतानागतप्रलुत्पनेष्वध्वस्वसद्धाप्रतिहतङ्गानद रनसमन्वा- 
गतत्वात्‌ त्रयध्वासद्घाप्रतिहतङ्ञानददीनसमन्वागत इत्युच्यते । अनावरणविमोक्षप्रतिटग्धत्वादनावरण- 
विमो्षप्रातखग्ध इ्युच्यते | अधिष्ितसव॑सखचरितप्रवेदाकौ राल्याव्रस्थिततवोद धिितसर्वसचचरित- 
प्रवेदावौशल्यावस्थित इृयुच्यते । यथाप्रतयहधर्मदेदानाकुराखवाययाग्रतय्हधर्मदेरानावराट इच्यते | 
सवस्वराद्धमण्टटपरमपारमिताप्राप्तचात्सवस्वराद्धमण्टटपरमपारमिताप्राप्त श््य॒च्यते । सर्वह्तप्रतिद्त- 
निश्चारणकौराल्यप्राप्तत्वादरेवनागय्षगन्धर्वासुरगख्डकि नरमहोरगरत इत्युच्यते | त्रह्मस्यरस्तरवरितनिर्घोष 
दयुच्यते । कट्रिद्कूतस्वर इत्युच्यत । द्न्दुमिसंगीतिरतस्वर इ्युच्यते । धरणीतटनिर्नादनिर्पस्वर 
इ्युच्यत । सागरनागेन््रमेघस्तनितगजितघोपस्वर इयुच्यत। सिंहव्रपभिताभिगार्जेतनिर्धौपस्र इ्युच्यते। 
सवसखरतरवितान्‌चरणसंतोप्णस्र इ्युच्यत। असद्गानावरणक्परपन्मण्डटाभिराघनस्वर इ्युच्यते । 
एकस्तात्सवद्तसंप्रापनस्वर द््युच्यत । ब्रद्य्पूजित इव्युच्यते । देवेन््सच्रत ह्युच्यते [नागेन्द्रनमस्करत 
इ्युच्यते | य्षन््रावल्योवितमुखमण्डट इ्युच्यते | गन्धर्व्रोपगीत इत्युच्यते | रा्षसेन््प्रसनेद्धियानि- 
निमिपरनयनसंप्रक्षित ह्युच्यते । असुरेन्रामिप्रणत इ्युच्यते । गन्डन्द्राविरहिसप्रक्षित स्युच्यते | 
किन्नरन््राभिष्टुत इत्युच्यते । महोरगेन्द्रामिट्पितदर्खन दृच्युच्यते । मनुजेन्द्राभिंपूजित इृयुच्यते । 2 
अर्हर्गणतेवित दृय्युच्यते । सर्गबोधिसलसमादायकसम॒त्तेजकंहप्र्षक दव्युच्यते । निरामिषधर्म- 
देशकः दृ्युच्यते | अक्षुप्णपरदव्यज्ननावन््यधरमदे राक इयुच्यते | कालनतिक्रमणधरदेराक द्युच्यते 

द्द तन्भत्रेय धम॑चक्रग्रवतनं तथागतगुणवरणप्रदेशस्य यकिचिदवतारमात्रं संसेपेण निद्रितः | 


दि ५ 


विस्तरेण प्रुनमेत्रेय तथागतः कल्प वा कत्परावरोपं वा निर्दिरेत्‌ । न चास्य निर्द्यमानस्य 


पन्तो भवेत्‌ ॥ 25 


(नं 


0 


| 


5 


अथ खट भगवांस्तस्यां वेटायामिमां गाथामभापत - 
गम्भीरं दुर सुं धर्मचक्रं प्रवर्तितम्‌ | 
यत्र मारा न गाहते स्वै च परतीधिकाः | ५२॥ 
अनाटयं निष्प्रपञ्चं अनुतादमसंभवम्‌ | 
विविक्त प्रकृतीदयन्यं धमचत्रं प्रवर्तितम्‌ ॥ ५२ ॥ 
१ एर °दरनप्रहीन {01 'ददीनाप्रदीन. २ 1२ "विमोक्षप्राप्त 01 ्रतिकन्ध. ३ २ यथा प्रत्यहं 
0 यथाप्र्यह. ४ !र२ अई्गणासंघसेवित 01 अह्गैणसेवित. ५ ९ मार्गे 0 मारा. 
ख. ४० 
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२१४ 


टखखितधिस्तरे 
अनायूहमनियूहमनिमित्तमलक्षणम्‌ । 
समताध्मनिदेरो चक्रं बुद्धेन वर्णितम्‌ ॥ ५४ ॥ 
मायामरीचि स्वपनं च दकचनद्र प्रतिश्रत्का | 
यथेते तथा तचरं टोकनाधेन वर्तितम्‌ ॥ ५५ ॥ 
प्रतीत्यधर्मओतारमनुच्छेदमरास्तम्‌ । 
सर्वहष्िसम॒च्छेदो धर्मचक्रमिति स्मृतम्‌ ॥ ५६ ॥ 
अक्रादोन सदा तुल्यं निर्धिकल्पं प्रभास्वरम्‌ । 
अनन्तमध्यनि्शं धर्मचक्रमिहोच्यते ॥ ५७ ॥ 
अस्तिनास्तिविनिर्मुक्तमात्म्यनैरात्यवार्जतम्‌ | 
्रकृत्याजातिरनिर्देरां धर्मचक्रमिहोच्यते | ५८ ॥ 
भूतकोटीमकोरीं च तथतायां तथत्तः | 
अद्रयो धर्मनि्दैरो धर्मचक्रं निलयते ॥ ५९ ॥ 
चक्षुः सखमात्रतः शूःयं श्रोतं प्राणं तथैव च । 
जिड्धा कायं च चित्तं च शु्यामानो मिरीहकः ॥ ६० ॥ 
इदं तदीददां चक्रं धर्मचतरी प्रवर्तितम्‌ । 
बोधयत्यनुधान्‌ सांस्तेन बुद्धो निर्यते ॥ ६१ ॥ 
स्वयं मयानुबुद्रोऽयं स्वभावो धर्मटक्षणम्‌ | 

= = ० २ 

ऋते परोपदेरोन स्वयंभूस्तय चश्रुमान्‌ ॥ ६२ ॥ 
सर्वधर्मव्रिप्राकषो धर्मस्वामी निर्व्यते | 
नयानयज्ञो धर्मेतु नायकस्तेन चोच्यते ॥ ६३ ॥ 
यथा भवन्ति वैनेया विनयाम्यमितां जनां । 
विनेयपारमिप्राप्तस्तेन प्रोक्तो विनायकः | ६४ ॥ 
नष्टमागी हि ये सचा माग देरोमि उत्तमम्‌ । 
नयामि पासं तीर तस्मद्रस्मि विनायकः ॥ ६५५ ॥ 
पंग्रहावस्तुज्ञानेन संगृह्य जनतामहम्‌ । 
संसाराटबिनिस्तीरणः सार्थवाहस्ततो ह्यहम्‌ ॥ ६६ ॥ 
वावी स्वधर्मेषु तेन धर्मेश्रो जिनः | 
धर्मचक्रं प्रवर्तिता धर्मराजो निष्यते ॥ ६७ ॥ 





१ एर स्वप्नोदक ण स्प्रं च दकः. २२ जातनिर्देदी 01 "जातिः. ३२ तेन {ण तथ्‌, 


धर्मचक्रप्रवतनपरिवर्तः षडविश्ाः। ३१५ 


धर्मदानपरतिः शास्ता धर्मस्वामी नितल्तरः ! 

सुय्टयज्ञसिद्रार्थः पणाशाः सिद्धमद्धलः ॥ ६८ ॥ 

आश्वासक: क्षेमदं शरो महारणंजटः । 

उतती्णसं्वपंश्रामो मुक्तो मोचयिता प्रजाः ॥ ६९ ॥ 

आोकभूतो रोकस्य प्र्ाञानग्रभ॑करः । 5 1. 43४ 
अज्ञानतमसो हन्ता उल्काधारि महाप्रभः ॥ ७० ॥ 

महरेयो महाज्ञानी महाञेदाचिकिःसकः । 

सानां हराविद्धानां शल्यहर्ता नि.त्तरः ॥ ७१ ॥ 

सर्वलक्तणसंपन सर्वव्यञ्जनदाभित : | "1२ 567 
समन्तमद्रकायेन हीनानां चानुवतकः ॥ ५२ ॥ 10 
दरामितव्रटमित्रल्वान्‌ वैदारयविरारदः | 

अव्रेणकैरषटदै अग्रयानी महामनिः ॥ ७३ ॥ 

एष संक्षपनिर्दशो र्मचक्रम्रवतने | 

तथागतगुणवर्णः परीत्तोऽयं प्रकाशितः ॥ ७० | 

बुद्रज्ञानमनन्तं हि आकााविपुटं समम्‌ । 15 
षेपयत्ल्प भाषन्तो न च बुद्धरुणक्षयः | ७५ ॥ इति ॥ 


|| इति श्रीटलितव्रिस्तरे धर्मचक्रमरवतनपरिवरतों नाम परडातितमोऽध्यायः ॥ 


१ एर निहन्यते 0 निषतरः, २ २ "भवसंग्रामो ण "सै. ३२२ सवेङ्केश 0 मदाक्कश. 
४ ?२ धर्मचक्र प्रवर्तेते {01 चक्रप्रवतेने. 
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२७ 
निगमपरिवतेः सप्तिंशः । 

अथ खलु देवपुत्रा येस्तथागतोीषटोऽभूदस्य धर्मपयीयस्य संप्रकारानाय सह महेशवर- 
नन्दसुनन्दचन्दनमहितरान्तप्रशान्तत्रिनीनिशरप्रमुग्ा अष्टादशा शुद्धावासकायिका देवपुत्र 
सहस्राणि ये तथागतस्य ध्मचक्रप्रबननेऽपरं संनिपतिता अभूवन्‌ । तत्र भगवांस्तान्‌ महेश्वरदेव- 
ुतरप्रमखान्‌ दुद्रावासकायिकान्‌ देवपुत्रानामन््रयते स्म-अयं स मारपा ठकितविस्तयो नाम धर्मपर्याय- 
मुत्रान्तो महावेपुल्यवोधिस वविक्रीटितः बुद्रत्िपये रक्तिप्रवेरा आत्मोपनायिकस्तथागतेन भापितिः | 
तं यूयमुदरगृह्ी्वं धारयत वाचयत च | पवमिथं धर्मनतरी वैस्तारिकं भक्ष्यति । बोधिसतच- 
यानिकाश्च पुद्रसा इमं धर्मपर्यायं श्रा दटनरं वीयमाचप्स्यनत । अनुत्तरायां सम्यक्संबोधा- 
वुदाराधिसक्तिकाश् सघा महाधर्मवरप्रेगे संजनयिष्यति । मारपक्षश्च निगृहीतो भविष्यति । सर्वपर- 
प्रवादिनश्वाव्रतारं न स्प्स्यनन | युष्माकं च तद्रमदटानान्पपणा कुराखमूं महार्थ मविष्यति 
महाफटठ मटानुशसम्‌ ॥ 

यः कश्िन्मापी अस्य टचितत्रिस्तरस्य वर्मपयीयस्यान्नयि संप्रगृहीतं करिष्यति, सोऽ्ट- 
वुत्कृष्टान्‌ धर्मान्‌ प्रतिरष्स्यतं । ट नमानष्टौ 2 तयथा ~ उल्क रूपं प्रतिटम्स्यते । उच्रष्टवटं 
परतिवप्स्यने | उ्र्रपरितारं प्रतिप्स्यत । उन्करष्टग्रतिभानं प्रतियप्स्यते | उकरषनेष्वम्यंप्रतिवयपस्यते | 
उक्ृष्टचित्तपरिदुि प्रतिः्प्स्यते । उक््र्रसमाधिपदं प्रतिटम्स्यते । उक्कृ्प्र्ञावभासं प्रतिरुप्स्यते | 
इमन्यएवुतकष्टान्‌ धमान्‌ प्रति्प्स्यते ॥ 

यः कथिन्मापा इमं टठितनिस्तरं पर्मपयायं भापिनुक्रामस्य घ्रमभाणकस्य धमीसनं 
्रज्ञापयिष्यति, तस्या्टावासनप्रतिरम्भाः प्रतिकातव्याः सदग्रकतै आसने । कतमेऽी 
तयथा- ग्रयासनप्रतिटम्भः । गृहपत्यासनप्रतिटम्भः । चक्रव्यासनग्रतिःटम्भः । टठोकपास- 
सनप्रतिटम्भः । शाक्रासनप्रति र्भः । वरात्र्यासनप्रति गर्भः । ब्रह्मासनप्रतिठम्भः | बोधिमण्ड- 
वराग्रगतस्य बोपरिस्चभूतस्याप्रसयुदावर्त्यनिदतमारप्रतयर्थिकर्सिदासनग्रतिठम्भः । अनुत्तरासम्य- 
क्संबोधिमभिसंबद्धस्य अतोऽनुततररमचक्रम्तनासनप्रतिटम्भश्च प्रतिकाद्ितव्यः । इमेऽष्टावासन- 
प्रतिरम्माः प्रतिकाड्तव्याः ॥ 

य काशचिममार्पा इमं ठलिताषस्तरं धमपर्यीयं भापमाणाय साघुकारं दास्यति, सोऽटौ 
वाक्परि द्री: प्रतिरप्स्यते । कतमा अष्ट १ तदधा-यथावादितधाकारितां सप्यानुपरिवर्तिवाक्रम- 
परिदुद्धया । अदियवचनतां पषदभिभवनतया । ्राह्यवचनतां अनुदरूरतया । ्णमधुखचनतां 
अपाःष्यसखमंग्रहणतया । क्यवि्करंतस्वरतां कायचित्तोद्विल्यकरणतया । तदुक्तवचनतां 
सध॑सचैरनभिमवनतया । ब्रह्मस्ररतां सर्वस्वराभिमवनतया । सिंहधोपाभिगर्जितस्वरतां सकरपर- 


१ २ अधिष्ठितो {07 अधीष्टे. २१२ संप्रकाठनतयि. ३ १ नन्दनमुनन्दन 0 नन्दमुनन्द्‌.ˆ ४२ ण. 
"छान्त. ५ २ °ह६* 9 ववर्ष. ६ र नेष्कम्ये 07 निष्कम. ७ 1२ गा. पर्षद्‌, ८ र अनुद्धरणतया ग 
अनुद्धरतया. ९ ? मधुर" 01 तदुक्त. १०? अपार्ष्यसत्त्वसंग्रहणतया 07 सवेसत्वैरनभिभवनतया- 
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निगमपरिवतः सत्तविदाः । ३१७ 


परवादिभिरनभिभवनतया । बुद्रस्ररतां सवसतलेद्धियपरितोपणतया । इमा अष्टौ वाक्घमपरिदयुद्धीः 
प्रतिर्प्स्यते | 

यः कश्चिन्मा इमं टटितीविस्तरं धर्मपर्यायं पुस्तकटिखितं कृत्वा धारयिष्यति सरिष्यति 
गुरुकरिष्यति मानयिष्यति पूजयिष्यति, अमात्सर्यचित्ततया चतुर्दिडामस्य धर्मपर्यायस्य वर्णनां 
भाप्रष्यते वर्णनां चोचारपिष्यति-आगच्छतेमं धर्मपर्यायं टिखितं धारयत वाचयत चिन्तयत 
सवाप्यायतेति, सो अष्टौ महानिधानानि प्रतिटप्स्यते । कतमान्यष्टौ महानिघानानि १ यदुत 
स्पृतिनिधानं असंमोपणतया । मतिनिधानं बुद्धप्रमेदनतया । गतिनिधानं सर्वसत्रानतार्थगत्यनुराग- 
तया । धारणीनिधानं स्ेश्ुताधारणतया । प्रतिभाननिधानं प्रतिमत स्वसच्सुभाषित- 
संभापणतया | धर्मनिधानं प्रतिमे सद्मप्रतिरक्षणतया । बोधिचित्तनिधानं व्रिरनवशानुपच्छेदन- 
तया । प्रतिपत्तिनिधाने चानुसत्तिकः्र्मक्षान्तिप्रतिटम्भतया । उमान्यष्टौ निधानानि प्रतिरुप्स्यते ॥ 

य; काश्चिन्मापा इमं ख्चितिव्रिस्तरं धर्मपर्यायं सुप्रवर्तिते कृत्वा धारयिष्यति, सोऽ 
संभारान्‌ परिपूरायष्यति | कतमानषटौ तयथा -यदृत दानसंभारं परिपूरयिष्यति अमात्सथचित्ततया | 
रीकमंभारं परिपूरयिष्यति सवकल्याणाभिप्रायपरसिपूरणतया । श्रतसंभारं परिपूरथिष्यति अरसज्ग- 
्रज्ञासमुदानयनतया | शामथसंमारं परिपूरयिष्यति सवसमाधिसमापचयामुखीकरणतया । विदर्खाना- 
संभारं परिपूरयिष्यति त्रविविचाप्रतिपुया । पुष्यमेभारं परिपूरयिष्यति रश्षणानुव्यब्ननबुद्धेत्राल- 
कारविुद्धया । ज्ञानमभारं परिपूरयिप्यति सर्वस्चयथाधिमुक्तिसंतोषणतया । महाकटणा संभारं 
परिपूरयिष्यति सर्वसपरिपाचनापरिखेदतया । इमानष्टौ संभारान्‌ परिपूरयिष्यति ॥ 

यः कश्िन्मार्षा इमं टल्तिविस्तरं घर्मपयीयं परेभ्यश्च विस्तरेण संप्रकादायिष्यति, एव- 
चित्तो यदृत कथममी सा एपामवरूपाणां धर्माणां लामिनो मतरयुरिति, स तेन कुरालमूटेना्टै 
महापुण्याः प्रतिरुप्स्यते। कतमा अष्टौ ? तयथा-राजा भवति चक्रवर्ती, इयं प्रथमा महापुण्यता । 
चतुर्महाराजकाथिकानां देवानामाधिपत्य कारयिष्यति, इयं द्वितीया महापुण्यता । राक्र भविप्यति 
देवेनददः, इयं तृतीया महापुण्यता । सुयामो भविष्यति देवपुत्रः, इयं चतुर्थी महापुण्यता । संतुषितो 
भविष्यति, इयं पञ्चमी महापुण्यता । सनिर्मितो भविष्यति, इयं पष्ठी महापुण्यता । वातरतीं 
भविष्यति देवराजः, दयं सप्तमी महापुण्यता । ब्रह्मा भविष्यति महात्रह्मा, ध्यं अष्टमी महापुण्यता । 
अन्ते च तथागतो भविष्यति अर्हन्‌ सम्यक्संबुद्रः सर्वीकुरारधर्मप्रहीनः सवैकुराल्धर्मसमन्वागतः। 
इमा अष्टौ महापुण्यताः प्रतिट्प्स्यते ॥ 

यः कश्चिन्मार्षा इमं टल्तिविस्तरं धर्मपयीये माष्यमाणमवहितश्रोतंः श्रोष्यति, सोऽ्टो 
चित्तनि्भटताः प्रतिरप्स्यते । कतमा अष्टौ  तर्येथा-यदुत मैत्रं प्रतिटप्स्यते सर्वदोषनिर्घाताय । 
करणां प्रतिरष्स्यते सर्वविहिसोत्सर्गाय । मुदितां प्रतिरण्स्यते सर्वारत्यपकर्षणताये | उपेक्षां प्रति- 
रप्स्यते अनुनयप्रतिघोत्स्गाय । चत्वारि ध्यानानि प्रतिलप्स्यते सर्वरूपधातुवरावर्तिताये । चतस 
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३१८ टलितविस्तरे 


आरूप्यसमापत्तीः प्रतिख्प्स्यते चित्तवरापर्तिताये । पञ्चाभिन्नाः प्रतिरप्स्यते अन्यबुद्धकनेत्रगमनताय । 
सर्वैवासनानुसंधिसमुद्धारं प्रतिट्प्स्यते द्यूरंगमसमापिप्रतिटम्भाय । इमा अष्टौ चित्तनिररटताः 
प्रतिरप्स्यते ॥ 

यक्िश्च मापी ग्रामे वा नगरे वा निगमे वा जनपदे वा जनपदप्रदेरो वा च॑क्रमे वा विहारे 
वा अयं छलितवरिस्तरो धर्मपयीयः प्रचरिष्यति, तत्राष्टौ भयानि न प्रभविष्यन्ति स्थापयिता पूर्व 
कर्मविपाकम्‌ | कतमान्यौ £ तवथा-यटत राजसंक्षोभभयं न मविप्यति | चैीरसंक्षोभभयं 
न॒ मविष्यति । व्यारंक्षोभमयं न भविष्यति । दुभि्टकान्तारसंक्षभमयं न मविष्यति| 
अन्योन्यकटहविवाद विग्रहसंक्षोभभयं न भविष्यति । दगसंक्षोभमयं न भविष्यति | नागेसंक्षोभ- 
भयं न भविष्यति | यक्षक्षोममयं न भविप्यति । स्वोपर्छसंशतोममय न भविष्यति । इमानि 
मर्षस्तत्रष्ठौ भयानि न भविष्यन्ति [स्थापयिला पू्ेकर्मनिपाकम्‌ ] | 

सं्तपान्मा्पा यदि तथागतः कत्पस्थितिवेनायुष्प्रमाणेन राररिंदिवमधिषएमानोऽस्य धर्मपर्या- 
यस्य वणं भाषते, नैतरस्य धर्मपर्यायस्य वर्णपयन्तो भवेन च तथागतप्रतिभानस्य क्षयो मवेत्‌ । 
अपितु खलु पुनमार्पा यथ तथागतस्य दीटस्तमापि्रजञाविमुक्तज्ञानदर्शनमप्रमाणमपयःतम्‌ , 
एवमेव मारपा य इमं घर्मपर्यायमुदरमरहष्यति धारयिष्यति वाचयिष्यति टिसिष्यति टेखयिष्यति 


; पर्यवाप्स्यति प्रवतयिष्यति, परपन्मभ्ये च पिस्तरेण संप्रकरा्पिप्यति-अनेन चित्तेन कथममी सखा 


एवमुदारस्य धर्मस्य लभिनः स्युरिति, तेपामपि नास्ति पुप्यपर्थनतः || 
ततः खलु मगवानायुष्मःतं महाकादयपमामन््रयते स्म आयुष्मतं चानन्द मतरे च 
बोधिं महासलम्‌- इमाम मारपा असं ल्ययक्करोटिनयुतदशतसहस्रसमुद्रानीतामनुत्तरां 
सम्य! संबोधिं युष्माक हस्ते प्रिम्ययुपरिन्दामि परमया पर्न्दिनया, स्वयं चेवमिमे धर्मपययं 
धारयत, परेभ्यश्च विस्तरेण संप्रकारायत ॥ 
युवत्वा च भगवानस्यैवर धर्मपयीयस्य भूयस्या मात्रयानुर्परेन्दनाथं तस्यां वेलायामिमां 
गाथाममाषत- 
सा ट्र ये मया वुद्रद्श्टया 
स्युस्तेऽरहन्तः शारिपुत्रेण तुल्याः । 
तांत्करिपू जगेल्पकोटी 
तुल्यां शद्धवाय्काभिययेव | १ ॥ 
प्रेकघुद्धाय तु यश्च पूजां 
वुयादुहोरात्रमपि प्रदः | 
माल्यैः प्रकार तथापरेश्च 
तस्मादयं पृष्यद्रतो विरिष्यते ॥ २॥ 


१ ?२ नागयक्षसंसरोभः (07 नागसं नभ. २ २ अनुपरिनन्दयामि 01 अनुषरिन्दामि. ३२ अथ खदु 
{07 इत्युक्त्वा च. ४ ९ अनुपरिनन्द' 0" अनुपरिन्द. 


निगमपरिवतेः सप्र्विश्ः । ३१९ 


स्युः सप्र॑तता यदि प्रत्ययेरजिना 
तां पूजयत्कधिदिहाप्रमत्तः। 
पुष्पैश्च गन्धैश विदपनैश्च 
कल्पाननकां सततं हि त्रम्‌ ॥ २ ॥ 
एकस्य यश्चैव तथागतस्य 5 
ुर्यास्रणामं अपि चैकरोऽपि। 
परसन्नाचित्तोऽथ वदे नमोउदते 
तस्मादिः श्रएरतरं च पुप्यम्‌॥ ४॥ 
बुद्धा भवेयु सत्रसखा 571 
तां पूनयदश्च यथव पूतम्‌ । 10 
दिव्यैश्च पुष्पेर मानवः 
क्पीननवां बद्मिः प्रकरः ॥ ५ ॥ 
यश्चैव सद्रमाधिटोप्रकात्ट 1. 444 
प्यवला स्वकाय च तथैव जीवितम्‌। 
वदयादहोरात्रमिदं दि सूत्र 7 
विरिष्यत पुण्यपदं हि तस्मात्‌ ॥ ६ ॥ 
यस्येप्सितं पूजयितुं विनायकं 
प्रयेकबद्धाश् तथैव श्रावकां । 
ट्टे समुतपाय स वोप्रिचित्त 
इदं स्रा सूत्रवरं दधरातु ॥ ७ ॥ 20 
राजा ह्ययं सवपुभापितानां 
योऽभयुदरतः सर्वतथागतानाम्‌ | 
गृहे स्थितस्तस्य तथागतः सदा 
तिरेदिदं यत्र हि स्त्रस्नम्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रतिमां स प्राप्रोति द्युभामनन्तां 25 
एवौ पदे वक्ष्यति कल्पकोदी ! 
न व्यद्चना च्रदयति नापि चाथा 
द्यो यः सूप्रमिः परेभ्यः ॥ ९ ॥ 
अनुत्तरोऽसौ नरनायकानां 
सखो न कश्चित्सटरोऽस्य विद्ते । 
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२३२० ललितविस्तर 
ए 575 भकेत्समुदरेण समश्च सोऽश्तयः 
श्रुचा हि यो धर्ममिमं प्रप्ते |} १० ॥ इति ॥ 


इदमवोचद्भगवानात्तमनाः । ते महेश्वरदेवपुतरपूर्वगमाः ुदधावासकायिका देवपुत्रा भत्रय- 
पूवेगमाश्च स्ैबोधिसल्ला महासा महाकादयपपूर्गमाश्च सर्वमहाश्रावकाः सदेवमानुपासुरणन्धर्वध 
रोको भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ | इति | 


॥ इति श्रीटलितविस्तरे निगमपरिवर्तो नाम सप्तविंशतितमोऽध्यायः | 
समाप्त चेदं सर्वबोधिसचचर्याप्रस्थानम्‌ | 
॥ श्रीटलितिविस्तरो नाम महायानसूत्रं रनराजं परिसमाप्तम्‌ | 


नै तै त्रै त्रै ऋ 


। २ ~ „= = , 
ये धम हेतुप्रभवा देतु तेपां तथागतो वदत्‌ | 
तेपां च यो निरोध एवं वादी महाश्रमणः |! 


(यगि ५ 


१ ए -गन्धवगदंडाश्च 07 शन्धवंश. २२२ प्रभावा 0 प्रभवा. ३ 7२ हेतुः {01 हेत. 


्छोकसूची । 


अकालन्ञस्वं पापीयं-२१.१५५२ 
अक्षणा: पिथिता सर्वै-१९.१० 
अक्षोभ्यराज कूटागारि-१३.६३ 
अग्निप्रवेरा मर्प्रपात-१७.१४ 
अघट्टिताश्च निव्यकाट-६.२४ 
अचिद्ररीस्य तथागतस्य-२४.९.० 
अज्ञानतिमिरे खोकरे-११-६ 
अज्ञानपूर्वकु तपो-२१.१६८ 
अणुमात्रं हि मे-१८.९ 
अतिदुःख मह्य छन्दा-१५-१३२९ 
अतिप्रतित यौवनमिद-१२.१४७ 
अतिमोहतमावृत- १५.२७ 
अत्रैव चासनवरे-२१.२०१ 
अय्युचचगामि चन्दनाभ्नि -१२.६१ 
अथ चतुरि चतुदिरापु पाला-५-५. 
अथ पण्डितु कथि मागेते-१३.१०९,११५ 
अथवापि यस्य मनुजेषु-५-२४ 
अथ विमर्धरो-१६.१ 
अथ सो मनुष्यचन्द्रः-२४.६९ 
अथागमन्‌ देवसुता-१-७ 
अथापि वे तृणस्य तूठि-६.२१ 
अथात्रुबन्‌ देवघुता-१५.२४ 
अद्य त्वे पाप्रीय-२१.१५५ 
अद्य हिताश्च निव्यकाट-६.२४ 
अददं भवनं विराजति-१९.२९ 
अधुवं त्रिमवं शरद भरनिभं- १२.७० 
अध्येषणां देवगणस्य-१.१२ 
अध्येषकोऽदे तव-२५.१६ 
अनायूहमनि्यूहमनिमित्त-२६.५५४ 
अनाख्यं निष्प्रपञ्चं २६.५३ 

ॐ, *४१ 


अनिकेतवुद्धिरूवं-२१.१४४ 
अनिवव्यसचं अग्रसत १२१.१४६ 
अनुकम्पनाथाय उभौ-२४.१०७ 
अनुत्तरासो नरनायकानां-२७.१० 
अणुमात्रं हि मे-१८-९ 

अनुराधा च उ्येष्ठ-२४.१३२१ 
अनुरासयित्र पितर-१ १.२२ 
अनुरिष्यध्वं मह्य-४-१२ 
अनुस्ोतं प्रवाह्यन्ते- २५.२० 
अनेन बहूकल्पकोखयः-२२.७,८,९ 
अन्तर्गतोऽहं धक्ष्यामि-२१-३३ 
अन्धाप्रपाते पतिता-२५.२० 
अन्धातमा जनयना-१२.१५२ 
अन्ये चारीतिकोय्यस्तु-२ ६.४६ 
अन्येऽपि सच्चाः-३-५ 

अन्योन्य बोधयेथा-१५.१९ 
अपगतगिखिक्पथो-२५.२ 
अपरिमितानन्त कल्पा-१५.५४ 
अपर पुरुप आह-.७.४१ 
अपायाश्च यथा शान्ता-७.४७५ 
अपावृतास्तेषाममृतस्य-२५.३४ 
अपि च धरणिपार-१६.२६ 
अपि च नृपति गच्छ-७-9 
अपि चोरगेन्द्रः-७-३७ 
अपिडित अलुलित-२३.२६ 
अपि शतधा व्ुधा-१७.१० 
अप्रा कुरार गीत-१५५-१५४ 
अवलस््वं पापीयं-२१.१४९ 
अनं बटं भुविमु-१५-८८ 
अभिप्राया यथान्येषां-१९.२४ 


३२२ 


अभिवन्ध सुगत-२४.२ 
अभिमतिष्यसे चमद्य-२१.१५६ 
अभूच्च ते पूरव-२५-२२ 

अभूषि वं अदीनपुण्य-१३-५३ 
अभ्युत्थिता बस्वती-२१.१७२ 
अश्नन्ता अत्रस्ता-१९.४२ 
अमरपुरगतान-५.४६ 

अमटा विमल-२३.१७ 

अर्यं कुमारः रातप्ुण्य- १५.२६ 
अयं कुमारो हयवर-१५.११६ 
अयं टोकः संतापजातः-२४.८२ 
अय स कङखः-२४-८५ 

अरणिं यथ चोत्तरारणि-१३.१०८ 
अरहन्‌ सुगतो लके न-२४.७५ 
अलंकृतो बोधिमण्ड-१९.२५ 
अल्पोतुको देव भव-६.१५ 
अवतीर्य मेदिनितटे च-११.२२ 
अरारणमपरायण- १५.५९ 
अडुचीना च किरन्ते-१७.२३ 
अश्व सिंहनाद्‌-२.१५ 
अष्ट्धिको मागबटप्रमेदः-१३.१२८ 
अटंति नक्षत्रा-२४.१४८ 
अष्टौ श्रमणा ( चाष्टौ )-२४-१४९ 
असितः प्रेक्षति-७-६१ 
अचितेनाभिनिर्दि्टो-१७.५ 
अस्खटिता अनवद्ा-२३.५६ 
अस्ति छन्दं तथा-१८.१४ 
अस्तिनास्तिविनिर्पुक्त-२६.५८ 
अस्थीदन्तसकरेरारोमविकृतै- १५.२९ 
अस्माकु वासं गगने-२३.५६ 
अस्मो विधिज्ञ वरलक्षण-७-८७ 
अस्यैव वनुभावेन-१०.१० 


खुलितविस्तरे 


भहमपि विपुलं-१६.२७ 
अहमिह सपुदानिया- १५.६० 
अहमेव तुभ्य गति-१५.८९ 
अहमेवारहं ठोके-२६.२ 

अहं च पुरतो यास्ये-१५.२३ 
अहु तुथसहस्र-२१.५३ 
आकारोन सदा तुल्य॑-२६-५७ 
आकीण तीर्थिकगणेः- १७.१३ 
आचार्यो न हि मे-२६.१ 
आज्ञप्तो युवतीजनश्च-१४.१८ 
आज्ञाप्य पार्थिववरः-५.१२ 
आ्ममांस तुख्यिव-५-६४ 
आदीपर ॐदातपे-१२.-१५५१ 
आदीप्त स्वं त्रिभवं-७.९२ 
आनयिता चतं रीप्र- २४.७४ 
आपो मि साक्षि तथ-२१.१८८ 
आभा इयं तु नरदेव--१५.२ 
आभा तेन प्रमुक्त-१५.८१ 
आमा प्रमुक्त सुपिने- १४.४२ 
आभा प्रमुक्ता विहत-१५.१२३ 
आमेयं प्रविराजते-७.५८ 
आम्टपिष्यसे तमब-२१.१६२ 
आरामोयानप्रासाद- १५.४३ 
आरोग्यता च भवते-१४.८ 
आर्द्‌ तृणं प्राप्य-२१.४७ 
आलयं चन्द्रसूयाणां-२१.३७ 
आट्येक कृते दशादिशे-२२.४४ 
आलोकमूतो स्येकस्य-२६-७० 
आोक्यभूतं तमतुल्यधमे-१.४ 
आश्चर्यं शुद्धसचस्य-१०.६ 
आश्वासकः क्षेमदसषी-२६.६९ 
आश्वासविप्ररीनः-१७.२७ 


आस्फानके च ध्यानं-१७.२४ 
इच्छमि देव जर मह्य-१५.७ 
इति तव असटश-१ २.२४ 

इति विविधा स्चिरा-१३.४०. 


भ्ोकसुची । २२२ 


इह ते मूल्छेशा-२४.३२ 

इह ते विवादमूया-२४.२७ 

दृह ते विषय काष्टनिचयो-२४.२६ 
इह धानु भूत चतुरो-२४.३६ 


इत्येते सप्त नक्षतरा-२४-११४,१२२,१३२,१४१ इह नीवरणवनारी-२४.१८ 


इदं तदीदरा चक्र-२६.६१ 

हदं मुने रागनिसूदनान्यै-१.१० 

दम ईटा बह-१३.९२ 

इम ईटरी विभूर्ति-२१.७९. 

इम एवकूपास्तुरियेभि-१३.१४० 

इम पुन वनखण्डमासाध--१ १.१ 

इमु वचन श्रुणित्व-२६.५५१ 

इमांश्च वेणून्‌ पणवा- १५.४९, 

इमां विनुद्धाम्बुजपत्रटोचनां~१५.४८ 
इमु जगं अपेक्षाम्यहं 4५५ 


इमे च ते (८ देव ) कामगुणा--१५.५३. ` ~ 


द्य ईदश धर्मटक्षणा-१९. ११८ ~ ` ` 
इयमपि नर्सिहस्यासनस्थस्व--२२४,२५ 
इयमीदय गाथ-१२३०१३२- . 

इयं तृषार्ता जनता-रभर "ˆ` 


ईय मही स्व जगप्रतिष्-रे ९ „८८ ० 
द्यं घुराल्या सुचिरातुरा-२५.२५ ~ 


ष र | ११ | स ४ 


इष्टो मनाप प्िु-५-३३०२ >° ""' \ 


इह अनुनयप्रतिघानां-श४-७? ` "` 


इह अह चिरप्रयातो*-१५.५० 


इह गृहगत युष्मे- १९ २७ न र 


न. 9 


इह जाठिनी अरोषा-२४.९२ ˆ ` 


इह तन्मयानुवरद्ध-२४.४२.०.१०५४.५५५६ ध 
इह ते कामक्रोधा-२४.६ ` ४०; 
इह ते चिरं समायात-४+१६ + ~^ 7" उक्तं यद्वचनं तया-र२र.र४ 
ह ते दय संमोहा-न४,१७1. १२ १; " उचेसिनदिरो मग-४;१४४१ १४६ 


इह ते मयानुुद्धा-२४.५१ 


५ = ६. 
| 1 ४ 


इह पञ्च गुणसमरद्धाः-२०९.०० 

इह ममियिता च स्वे-२४.४२्‌ 

टह मय किटश गहना-२४.२० 
इह मारपर्षणकरन-२१.२०२ 

टह मे अनुरायपटटा-२४.२७ 

दह मे कम॑विधाना-२४.४६ 

इह मे तत्वटु ुद्रं-२४.५७ 

इह मे ऽनुराय अरोपा-२४.२४ 
इह मे प्रज्ञाचकषुरविदोधित॑-२४.२४ 
इह मे हतान विविधा-२४.१२ 

इह मे हतो-२४.३८ 

रह मोहतमः कटुर्ष-२४.४७ 

दह रागमदनकर-२४.४८ 

इह रुदितक्रन्दितीनां-२४.२८ 
इह खट्यिता सर्वे-२४.४३ 

इह सा अकार्यकन्री-२७.१४ 

इह सा अहं ममेति-२४.१५ 

इह सा ध्वजाग्रधारी-२४-३९ , 
इह सा वितमाटा-२४-१९ 
इह सो मया ह्यतिकर-२४.२१ 
इह देत दजिता २४.४५ ` ` 
सहासने श्यत मे-१९. ५७ ` 


[6 


„, ईदृशी चदय प्रन्ना-१२.२२.५ . धः 
" &» *“ क 


. 


उत्तिष्ठ विनितपग्राभ-२५.१५७,१८ 


२२४७ 


उत्तीणेपङ्को ह्यनिधः-२३.२ 
उत्पनो लोकप्रयोतो-२२.१ 
उत्पादन्ययं विपश्यतो-१३.११३ 
उत्सां सरस तडागां- १.७.२१ 
उदग्रमनसः सर्वे-२४.१०४ 
उदचन्द्रसमा इमि-१ ३.७७ 
उदारछन्देन च आशयेन- १३.१३३ 
उद्रतसत्वं महाबाहो-२२.४ 
उद्यान सर्वे अफट-१५.१०८ 
उद्युक्त सर्वा सुविपुट-१५.१२५५ 
उदुक्तस्वरितो ऽतिविस्मितमना-७.६२्‌ 
उन्मत्ताः स्मरृतिमन्तश्च- १९.१३ 
उपनामयस्व सुगतस्य-२४.८७ 
उपरि स्थिहिय नारिणां-१६.५ 
उपविदाति यदा सा माय-७.-१८ 
उपरेभपे व विञ्युद्धस्च-२१.१३९ 
उपस्थिता महाराजा-२४.१४५ 
उपेहि मेन्द्र निषीदा-१९.४५ 
उल्कां पस्यति निष्करमन्त- १४.२५ 


ऊणी यथा सुविमला-२१.८० 
उर्णा विराजतेऽस्य-२२.११ 


ऋतुप्रवर वसन्तो-७.३ 

ऋद्ध स्फीत पुरमद्-५-७६ 
ऋद्धिपादवरभिज्ञ-५-७२े 

एकमेक अभिनन्दते-१५.१५५६ 
एकरथवरेस्मिन्‌-७.१३ 

एकरिरा दिरिरा-२ १.१७ 
एकस्य यश्चेव-२७.४ 

एकस्य वर्णानति-२१.८५ 
एकम शायने स्थिते-१४.२२ 
एकाक्यसि तं पापीय-२१.१४८ 


ललितविस्तर 


एकाःमकः श्रमण कि-२१.१६९७ 
एकादशा नवमिका-२४.१३६ 
एतस्य निगतस्या- १५.२० 
एतानीटरा दाःकयकन्य-१४.२६ 
एति चान्य सचसार- १२.६४ 
एते च अन्यगुण नैकविधा-५-३५ 
एते चान्य वद्ूविध-१३.८ 

एन कण्ठकः डुभेन-१५.१५८ 
एन नितु इदामारो- १५.१०० 
एन वहुकल्पकोटी-१५५.९३ 
एव च अयु धम-२५.८ 
एवमेव दरवला-२५.१० 

एवं खट देवसुताः-२४.७२ 
एवं दरदिर-१३.२० 

एवं बहुविधं निरीक्ष्य-५५-५६ 
एवं बहूप्रकारा-२.२० 

एवेविधा घुपिनि-१५.४७ 

एवं हि ते देवघुता-२.२० 

एवं संचोच वणिजः-२४.१०३ 
एवं हि दादराकार-२६.४२ 
एष ुमराजमूले-२२.६ 

एष धरणिमण्ड-१२.२२ 
एषमेष प्रययत-२६.४० 

एष वसन्तकाल-२१.११२ 

एष सद क्षान्तिवादी-१५.९४ 
एष सद व्यानध्यायी- १५.९५ 
एष सद मत्रचित्तो-१५.९६ 
एष संक्षेपनिर्द्रो-२६.७४ 

एष सुविञद्धनेत्रो-२२.१२ 
एषा ते वरलक्षणा-१५.-७९, 
एषा हि नमुचेः सेना-१८.२० 
एषो दरमेनद्रपरवरे-१२.२१ 


एषो हि देवदेबो-२२.१० 
एषो हि देव पुरुषो-१४.२,७,१०,१४ 


देश्य काम ीडा-१२.१४५ 


ओऋरन्तपाद त॒थ-"५.२७ 
ओघा अयोग ग्रन्था-२४.२९ 
ओजोबटं हरसि-१५.८७ 


कठिनपीनपयोधर-२१.९५ 
कण्ठका वहहि खोकनायकं-१५.१५५ 
कण्ठको हिषति- १५.१४७ 
कण्टोष्ठ प्रतीत्य-१२.१ ११ 

कतम दिशि कुतो गतो-१६.२८ 
कतमो ऽन्यु देव मम-८.२ 

कथयं शोभते आर्य-१२.३६ 

कथ वा गतो हितकरो-१५.१३८ 
कनकमिव पुजातजातरूपा-५.५२ 
कनकमिव सुधातु जातषूपं-१६.२ 
कमल्दलनिभे तथास्य नेत्रे-५-५४ 
करचरणतलेमि-५-५१ 
करतरुसदशा भूत्ुस्थिता-२२.२१ 
कर्ण मम अनन्त-२५.७ 
करुणाघन विद्ुतग्रज्ञ-२६.२२ 
करोति नैव चोदयोगं-१९.२२ 
करमकषतररुहं तृषा-१५.२८ 
कर्मेक्षिणी मिथ्यप्रयोगरीना-२३.११ 
कक्किदटुषर उद्धूत-२३.१८ 
कल्परातप्हस्त-२५.५५ 

कल्पसहस्र रमित्वा-२.६ 
कल्पसहस्रशीटनिरतो-२१-११३ 
कल्प नो न विकल्पै-१८.२८ 
कल्पा कोटी संस्कृता-१४.२८ 
कल्पौषचीर्णचरितो-२ १.१ 


श्छोकसुची । ३२५ 


काम अरुभमान-१६.२२ 
कामगुणि न मेत्ति-१२.२ 

काम त्रणोसनिन्दु चपरा-२१.१२० 
काम द्ुमफला यथा-१६.२१ 

काम धरणिपाठ ये-१६.२३ 

काम धरणिपाल-१६.२५ 

काम विवाद वेरकट्हा-२१.११४ 
काम विपसतमा अनन्तदोपा-१६.२० 
कामादाघु भवीति यो-२१.१०७ 
कामा मो बहु दुःखसंचया-२१.१०० 
कामेश्वरो ऽसि यदि-२१.१६६ 
कामेश्वरो ऽसमि वसिता-२१.१६५ 
कामास्ते प्रथमा सेना-१८.१७ 
कामां सेवयतो-२१.१०१ 
कामिर्विरक्तमनसो-२१.१२२ 
कायप्रमा सुविपुटा च-७.८१ 
कायो येन विशोधितः-२०.४ 
कार्येण केनचिवेन-२४.११२ 
कारनज्ञः समयज्ञ-१५.८० 
काटवराप्पुषित इमे-२१.१२२ 
काषायानि च वक्ल-१८.२८ 

काक्षा विमतिसमुदया-२०.२५ 
किमपिं घुबह्‌ बदेयं-४-२० 

विः कारणं दराबला-२४.४ 

किं चापि तुषितभवनं-२.१० 

किः चापि देवनयुताः-२.८ 

फं चापि ध्यानसोख्ये विहरसि-१२.१४६ 
वि; चापि विमल्चक्षो-२.९ 

वि चाप्यनिन्दितयशस्वं-२.७ 

कि तात भिनवदनो ऽसि-२१.१० 
र्वि, तु खट पर्यमानः-२४.५ 

वि तु भवतेष प्रणिधी- २४.६ 


--3; 
# ~ त दै 


कि तु वय मवेम- ९५. : ९ ८.1. 

किं तू जनस्य अनु-१२ ड ` ‡+.. 

कि तेन श्रतप्^१८७८ 5. + 

किं देवो तपरो उथकृषि ७.49 ~. 
वि पुनरनानुयात्रा-२१८९७. ` ^~.“ ++ प 
विः सारथे पुरूष दुबेट--१.१ +» -' >, ^. 
रि सारथे पुरप--६४.६०९११३. ,, ` - ` ^ 
कुपथस्थितस्वं. एपीथ-२१.१५४०. `. - 2: 
कुलधरमं एष-१४.-२. 
कुराचीरनिवस्तो स्वा-१२-३७. 
वुहनट्पनग्रहाण-२.४.२६. =. 
कृत त्वयि दितक्र्‌--१३.२२.-. - .,- ; : 
कृतस्वका्थी -सि-र्रर्‌ , ५. 
कृत्तिका रोहिणी-२४. ६९२. `. `; +र 
कुवा चाञ्नटि-१ ९.२३.२.. ८ प्म... 
ङो विवर्णो दीनस्व-१८.५ = ८ +. 
कृष्णा शुमा चतुरि -१४द - ,. + 
के चागता उभयचक्षुधिः-२९-२.४ 5." 

के चागता कुघुमिताः-२०; दर्‌ ~. ~. + 
के चागता कुसुमिता 0०२९; , 0 
के चागता प्रहिय-२९९२९९ ~~ ८1 - 
के चागता धरणि-&९-१६& ^ 5. „+: 
के चागता धरणिसिह->२.०.१२-; 
के चागता नमसि-२९.१द < (फ 
के चागता भविय-२९.१८ .;-) यकर त ` 
के चागता मस्त राक्रस ९.१९... ग | 
के चागलु महति-.०-२८ ¦ पप्णत्(' "पूर क) 
के चागता रतनमण्डित--२०,९१७--०+१ 1 
के चागता रवित-२८७-३५ प = ना" न 
के चागता रविद्नि-र९दभीः। सिन त्ष 
के चागता वजिरकाम्र-२9-रकः र - २ 
के चागता विपुलकाष-<र० दद { , 1, ` 1. 


= 


५ ५४ ॥। 
५ ५४ + + ¶~ । 


छलितविस्तरे 


के चागताश्चतुदिशा च-२०.२० 

के चागताश्वतुरि-२०.१७ 

के चागतो नभसि-२०-११ 

केचि अवचि राक्र-१६.८ 

केचि पुन भणन्ति-१६.९ 
केचिल्िपन्ति-२०.१५ 

केवि्पतन्ति पुरतः-२१.१८२ 
केचिग्ुमेरुसद्रानयसा-२ ९.१ ८१'. ' :" 

केरा मृदू छुग्मी-२१.९३ 

वैषा अति लां-१७. ~ , "~ प 
कोदीशते च अ्रुता-१२.२३ ˆ ` 
को वोत्सहेत वरणूपधर-५.१६ ` 


कीण्डिन्यं प्रथम-२६.४५. ` [प 
नकु खन्दकस्य बोधि--१७. 9 44 


कुन्दे यथ सप्त--१९.२७. 
क्रोधाविष्टा बिल्छठ^९ ३.६ 
डेराबन्धनवद्धासां--११.८ >~ ~: 
केराग्निना प्रदी--२.१३ | 
क गमिष्यसे ्रिकसितभ्रू-१७.२१ - "" 

व त्वै यास्यसि सच सारि-१५५.७४ -; : › 
क्षणिका विका दमि-१२५अ्द ; ^ 
क्षान्तिबलं यथ वीयव ९९. ४६; 
शान्तीये भव रातचसितसवे-4 दह; । \: 
क्षिपन्ति मस्तः पुष्पं. ङ्‌ 1, ¦ ऊत्प्ना 
क्षीण ति कल्प स्ने 1३ "पैक" , , "४ 
क्षेमश्च वो दिशः सन्तु-+२९०१२२; १२९९८, 


१४.१.०५ {न्त 


६ 1). 


¦ नि पणित 


गगनतठ स्थिहिव-७.२९६. ०. 17१ गः 
गच्छत पुरतो न्तमस्यः-.पशा- ता) २ 
गच्छ्यये हितकरो-१४.१ १. ए !, 1: ४.1 
गच्छन्वै योमते आर्ष+१३५३ परः: १: 1२ एष्नः 
गजमुजसदरे ऽस्य-५-५ ० ;,1 गन 


गजभुजप्षनिमरस्णिका-२१.९६ 
गजवर्‌ त्वमिहा रिपुदटुन्धे- १३.४० 
गम्भीर दद्द सृक््म-२६.५२ 
गम्भीरवुद्धे मधुरस्रा-२२.१२ 
गम्भीर शान्तो विरजः-२५५-१ 
गाथाभिमीतरचितो-२१.६ 
गिरिप्रवरानिटये तुम-१३.४२ 
गिरिर्नदर्विटिखेत-२४.८० 
गीतक्र वादित चत्य-२१.९८ 
गुणाः शक्या न ते वाचा-१९.२६ 
गृह्णामि देव त्रतश्षीट-५-२ 
गृहीत्वा तृणपुष्टि- १९.५६ 
गोपा विदिवा दटमति-१५-१ १५७ 
गोपा विबुद्धा तथ-१५.१०३ 
गोपा शयातो धरणितले-१५.१०५५ 
रीप्मे वसन्त समुदागत- ११.१५ 
चक्रवतिश्ियं पुत्र-१.७.६ 
चक्षुरनित्यमधरुवं तथ-२६.२२ 
चक्षरन इचि पुरुषो-२१.१८४ 
चक्षुश्च प्रतीय रूपतः- १३.१०५ 
चक्षुःश्रोत्रविहीनाश्च- १९.११ 
चक्षुः स्वभावतः श्ून्य-२६.६० 
चतुरसीतिसहस्राणि-२६.४७ 
चतुरि जगति पाटस्त-७.१९ 
चतुरे द्रीपांस्यक्वा-२६.९ 
चतुम्यः सागरेम्यश्च-२१.३८ 
चत्वारि खोकपाटाः-१३.-१५६ 
चन्द्रः प्रभास्तपन्तः- १५.९९ 
चन्द्रप्रभो विरोपगामि-१२.५५५ 
चन्द्रश्च सूर्यो उभि देवपुत्रो -१५.६६ 
चन्द्रासूयै नमातु भूमि- १४.२३ 
चन्दरासू्प्रभाश्च-२३.२३ 


श्छोकपुची । ३२७ 


चलेयुगिंस्यः स्वै-२१.३५ 
चातुद्रीपे यदा राज-१५५.५५ 
चिरप्रणष्टा विचरन्ति-२५.२९ 
चिरप्रषुपतमिमे टोकं-२३.५ 
चिरातुरे जीव्टोके-२३.६ 
चिरानु्द्धास्तव-२५.२६ +; 
चेटस्याभरणानि देथिमे-९.५ ५ 
च्यत्र च्यव हि च्युतिविधिज्ञा-२.५५ 

च्यव च्यव हिं नरेनद्-५.६१ न 
च्युति दिता अतियद्ा-१३.१४१ " :' * ^ 


छत्रध्वजपताकाश्चोच्छ्रिता-७.१७ 
छन्दक यस्य अर्थि मयि-११५.२४ 

छन्दक शुणुयानि-१५-४ = , 
छन्दकः परमदीनमानसो-१५५. १९ ॥ ध 
छन्दका चपट मा-१५.२०  _ , ` 

छन्दो गृहीचा हयवर-१५.११५५.१२४ , 
छन्दो भणाती शणु मम-१५.१२० 
छन्दोऽभ्युवाच परिवारितु-११.१६ 
छन्दो ममेष नृपते-५.६ 
छन्दो रुदन्तो प्रतिमणि-१५-११३. 
छादेथ रतनजाठे-१५.१८ 
छाया मन तष नृपत-७.८० 
किनवत्मपरान्तरजाः-२१.१ 


] श ४ ५ 
५ * भू न 


५ #॥ > 
[^ ८ 


।« {1६ 
५१ |}. 


१, 1 ४ | | 
र #। ४५ । † 


[1 । प 
१ \ शै # ॥ ह. (1 म प्र प ^ ( १ 


जन्तूनां नियं अनेक-१५.२९ ,.` ` „+ 
जम्बुभ्वजे ऽन्या न हि-३.१ \, र च 1४२ 
जय देव निल्यमनुफख्य~७छष्ै +, : = < । : + ^! 
जय मोः पार्थिव-७.६५ ८५.९4 „. ~: 
जरमरण्ड्ेराधाती-१५.१०.९ ~ "^ “ल, 
जरया जरितः समतीतवयो १३.८३ ~ ५. ५ 
जर रूपसुरूपविरूपर्वैसी--९३.८५ ` ' ~ ' `” + 
जर रोषयते नरनोिनिणं-२२८१ ˆ ^ !- "८५ ^ 


२३९८ 


जरा च व्यापि मृ्यु-१३.६७ 
जरान्याधिकिटिष्टानां-११.९ 
जवेनहं चन्द्रवी-२ १.५५ 
जातस्य तस्य गुणसागर--७.७६ 
जातस्य मद्यमिह-८.१ 
जातिजरामरण-५५.२२ 
जातीनिदान जर व्याधि-२६.२८ 
जातीशतां पञ्चमनूनकारि-२.१३ 
जानन्ति आरायु म-१२.४५ 
जाम्बकाञ्चनसंनिभा-९.२ 
जाम्बनदा कनकचम्पक-२ १-१५७४ 
जिना हि माद्दा ज्ञेया-२६.३ 
जिह्य सर्व तुपिताख्यो-५-७५ 
जीवतो जीवितं प्रयो-१८.४ 
ज्ञात च्यवनका-.६० 

ज्ञानप्रभ हततमसं-१.१ 

ज्ञानस्य सीघ्रता साधु-१२.२१ 
ज्ञानि ज्ञानकथाग्रधारका-२२.२५५ 
ज्ञानोदषिं शुद्धमहानुमावं-१.२ 
ज्वलित त्रिभव॑-१२.६९ 

उ्वाटेथ दीप विमटां- १५.११ 
तत्‌ प्रयच्छाम्यहं-६.२० 
तत्रोपविष्टान अमूषि-३.२ 
तत्साधु तरुणरूपे-१३.१४८ 
तत्साधो पुरवर इत-१२.११ 
ततसाधिदानीमपि-१.११ 

तथ कामधातु समतित्रमितं-५.२२ 
तथ बुद्धनर्दितानि-२४.२३ 

तथ मिश्रके वनवरे-५.१८ 

तथ सीट अखण्डु-२६.२६ 

तथ सव॑भवाङ्गवर्तिनी-१३.१०१ 
तथ हेतुमि प्र्ययेमि च-१३.११६ 


रखितविस्तरे 


तमसाकुलं भुविमु-१५५.८३ 

तमुवाच चन्द्रवदनः-२४.८ 

तद बोधिस्च अवची-१५५.६ 

तदा अमर नभगता-१५५-५९ (अ) 

तदा्मनोक्तीर्यं इदं-१५५.५६ 

तदिद नरवरिष्र राज्य-१५.४३ 

तद्विक्षवो मे सुणुतेह-१.१२ 

तव प्रणिधी पुरिमे-१३.२६ 

तव सुगता चरिति-१३.३९ 

तस्मात्क पुण्यकरणे-२२-१८ 

तस्माक्षण टभिला-४.१७ 

तस्मद्धिया चामिसु-२५.२७ 

तस्माद्भवत कृतज्ञा-४.२ 

तस्मान्निव्तीमह तात-२ १.५२ 

तस्मात्सहित समप्रा-४.९ 

तस्मिश्च पार्थिववरस्य-१ १.१८ 

तसिमिश्च काले त्रपुषश्च-२४.९४ 

तस्य च गुणान्वितस्य-१.७.११ 

तस्या निष्कमि कालि-१४.१९ 

तस्येव मे विहरतः-१८.१२ 

ते अश्रपूणैनयनो-१५.५ 

तं तथावदिनं मारं-१८.८ 

तं निराम्य वचन-१५.१५५ 

तं श्रु मेदिनिखं-२१.८९ 

ता कर्णिकास्चम्पक-२१.१२९ 

ता चतुषष्टि कामललितानि-२१.१२५ 

तानपि जहित्व निर्गतु-१५५.१४० 

तान्‌ व्यूहान्‌ संनिरीक्षयेह-१९.२२ 

ता बहुभिः प्रकारनयुतैः-२१.१२७ 

ताश्च सहितपुष्पमाल्यहस्ता-५.४७ 

तां दष्ट उद्विमं स-१५.२६ 

ता पूर्चरीमलुस्मरा-१३.१२१, १२३, १२५, 
१२७) १२९ १३१ 


तां पूवो गिखरमनुचिन्त्या-१३.१५ 
तिर्यग्योनिषु यावनतः-१९.८ 

तिष्ठतां तात सेनेय-२१.३९ 
तुणपणवमृदङ्खः-७.१२ 
तुषितवरभवननिखया्दा-४. १ 
तुषिताख्य यचटितस्वं-२३.३८ 
तुषिताट्यि यदसितस्वं-२३.३६ 
तृणमुसठभस्मदायनाः-१७.२० 
तृणु देहि मि स्वरितिक-१८.४५ 
तृष्णरती रतिश्च सहिता-२१.११ 


ते खद्गहस्ता रारदाक्तिपाणयो-२४.९६ 


ते तत्वतोऽर्थरहिताः-२१-१६९ 
ते तं स्तुवन्ति गुणभूत-७.९१ 

ते द्रारपाटमव्रदन्‌-५७.७८ 

ते मानदर्पविगता-७.८६ 

ते विस्मिता दरानखा-११.२३ 


तेषां चाधिपती राजा-२४.११५.,१२४.,१३२.,१४२ 


त्यक्त पूर्वि स्नकोप-१३.५२ 

त्यजि त्वयि पुरि भवि- १३.२४ 

यनि पृथु मत्रग्रहि-२३.२९. 

वयक्ता येन ससगर-१९.६;२०.४ 
त्राता ऽसि दीपोऽसि-२३.१३ 
त्रिदरापति सुयामदेवाधिपत्य- १५.५६ 
त्रिसहस्र इतो बहू ब्रह्म-२६.१० 
त्रिस॒ह्ि रोकिं गगनं-२६.२० 
त्रिसाहसि रजाश्रयन्तक्रा-१२.२४ 
त्वद्विधानां सहस्राणि-२ १.४१ 

त्वमिह तपसि विनो-७.२ 

त्वमिह प्रिया मनापो-१२.१५० 

त्वय धर्षितु मार₹्‌-२६.२० 

त्वय ध्यान किलेशध्येषणा-१३.१२८ 
त्वया यत्य अर्थ-१९.४६ 


क. ४ 


श्छोकसूची । २३५९ 


वपि क्षान्ति सदा-१३.१२४ 

त्वयि पुरिमा जनता-१३.४८ 

त्वयि प्रज्ञा पुरा पुभाविता-१३.१२० 

वयि यस्य कृनेन- १३.१२० 

त्वयि वीर्य यदर्थ-१३.१२६ 

त्वयि शीट सदा-१३.१२२ 

तपि सहिता जगतो -हित- ४३.४१ 

तवै पद्ममूतं त्रिमत्रेषवण्ि- २२.१५ 

ते पुरिमे ऋपि सुस्थितु-१२.४६ 

त्वं मेत्रवाक्य कर्णान्वित-५.९३ 

चं वै धातुकुदाट-२.१४ १३.१५२ 

स्वं वैदो वुदाट-२३.६२ 

तवं रीटेन त्रततप-१२.५ 

दक्षिणीयाश्च ते टोके-२३.११ 

दक्षिण स्मिन्‌ दियो भगे -२५.१२६,१२८ 
दत्तानि पात्राणि पुरे-२४.०१ 

दत्वा भोजनु सा सुजात -१८-२९ 

ददतः सततं दान-१ ८.६ 

ददासि यस्वं-२४.८९. 

दमशमथे नियमाहत-१ ३.४. 

दरस न भूयु सुरसिद्धगणां- ५.८५ 

दश दिशतु अनन्त-२६.५८ 
दशदिशित यि केचि-२९-४०. 
दरनख तद कृल्रा-६.५ 

दहर तरुण योवनेस्पेनः-१६-२९ 
दशभिर््रटमि-२६.७३ 
दरादिरोऽभ्यागत-१५.६४ 
दानं मि साक्षि तथ-२१.१८९. 
दाने दमे संयमर्ीट-१३.१२५ 
दिवि मुवि च जले च-२१.३२ 
दिग्या चक्षुष प्रेक्षते-७-५७ 
दिव्यैः पुष्पः समाकीणे--६.२ १ 


२१० 


दिव्यैर्महार्थपुविचित्र-^- १५ 
दिरां चालोक्य चनुरे-१५.४ 
दिशां खस्तिकरं दिव्यं-२४- १०९. 
दिरि विदिशि विविधा गतिज्ञाने-१३.४७ 
दीपैकरस्य सहदशन-२६.१४ 
दीपंकरेण यद व्याङ्गतु २६. 
दीपं करोति टष्मात्रि-१३.६ 
दुरवगाहस्वं अग्रस-२१.१ 
दुरत्राप्यं मानु्य-२६.१४ 
दुर्गानि पञ्चप्टि-२४.२० 
दुमनामि कथं तात-२४-५२ 
दुःखमनिःयमनासमा-४-११ 
दुःखं मागं प्रहाणस्य-१ ८.७ 
दुःखं भयं व्यसनशोकः विनादानं - २१.१०७ 
ट्ट संस्थितमचट्मक्रम्यं- ५३.५३ 
ट्टा ति पूवं स्वसार-५३.५६ 
टृ ति सुपिनि पूर्वे २१.७५ 
दृ्टीविप्रेण महता-२१.४० 
षट च तानति-२.१२९ 
ध्रु चम्‌ अनन्तसत- २२.४ 
टा कामगुणा श्च-२१.४८८ 
ट्र चतां नपुचिनां->२.२्‌ 
दषा च तां एुखशं-५.८ 
दघरा च राजा हयवर्- ८५.५२५ 
टरा ति सुपिनि-२ १.७ 
रा तु राजा हयत्रर्‌-ए५.११८ 
दशन तां स सुपिनां-२१. 
ट देवगणान्‌-७.५६ 
ष्टा यथा सुभीपा-२ १.७९ 
श्रा विकारव्रिकृता-२१.१८३ 
ट्ष ते सुरवरा-७.८९ 
दरेवतावचनु नं-१८५.१४६. ` 


कलितभिस्तर 


देवदेवो ह्यतिदेवः- १० ,<, 
देवपुराटये पप्सर-२१.११०. 
दव श्रणुहि मह्य-७.१ 
देवा कोटिसहल्र- १५५-५७६.८३;१ ८.२७ 
देवा नागास्तथा- १९.२१ 
देवा यस्यां केविदिहा- १५.५१ 
देवाश्च पोडश- १९.१९ 
देवासुर गस्ड-२१-१९९. 
दौवारिकः कृतप्ुरो-५.८५ 
द्रक्ष्यति च मुजगराजा- १३.१५५ 
ट मदातत्रिसदसखो-२२.२५ 

रा नयुता पूणा-१७.४१ 
दारं पिथेधं सत्रा-१५.१४ 
दारे स्थापित युद्धयोण्ड-१४-१६. 
्रितियु पुस्षरु गघ-५.४० 
धनधान्यवरा वहू-४ ६.८५ 
धनधान्य महाथ- १३.८८ 
धनधान्य हिरण्य--२६.२ 
घनिष इातमिपा-२५.१४ 
धरनंपिणां प्रयातानां-२.१११ 
धरण त्रजितु यानि-५६.१३ 
धर्मदानपतिः शास्ता-२६-६८ 
वर्मध्वजो दशाप्रदानि-४२ 
ध्र्मरती सद तस्य-२१.५४ 
धर्मश्च यः श्रनो यं -४.४ 
धर्ममेव स्पुरि्व-२०.७ 
ध्रमद्टिक भवान्समुद्रत-२३.२१ 
धर्मोल्कया विधम-२५५.२३ 
धारेन्ति ऊर्वैहस्ता-१७.१९ 
परिग्योघरनेन जरया-१४.११ 
धिक्सास्थे अबुध-१४.५ 


धीरः प्रभूतगरजञो- १५.९८ 
ष्वस्तस्तं पा्पायं- १५.२४७ 

न अर्ति सव्र स्व-६.२६ 

न वुखेन न गोत्रेण-१२.१४ 
नक्षत्रा सश्चदी-१९.४० 

न चिठं न च माःपथ- १९.१४ 
नगरे इस्तरिकदारकाश्च- १५.५९ 
न च आतपातु खया-१.७.२५ 


न च कामगुणरतीभिः-४.६ : २३.१४५. 


न च काञ्ुकीयपुरुपा-+.७ 

न च केव्रटम्रमाथ- १७.२३१, ३८ 
न च गविंता नपि-१२.९ 

न च दरदीन तृप्ति टभामो-३.३५ 
न च नमति नो-१५.२३४ 

न च पुन गति-१२.२८ 

न च पुनरयु शक्य-२५.२ 

न च पुनरिह-२५.४ 

न च प्राकृता मम वधू-१२.५ 

न च भव अतिमन्यसे-२३.५४ 

न च भुयु क्रयविक्रयं १६.६ 

न च मम सुदु जातु-६.२ 

न च मम विषयेषु-१५.४६ (आ ) 
न च यत्र स्वानुभवती- १.७.१६. 
न च राजदण्ड न भदा-५.१० 

न च वा्यर्‌तस्रेणा-०.१४ 

ने च वातवृषटिखदनं- १७.२० 

न च राक्य सवि-२६.२८ 

न च संस्कृते सहाया-४.८ 

न च स्यानमिद्धब्रहुट-१२.११ 

न तरङ्गतुल्यक्रल्पा-४.७ 

न तं मुने सश्रा-२५.२३ 

न तं तरेस्य-२१.१३८ 


श्छोकसूची 1 ३३१ 


न ते श्रता तात-२ १.५५. 

न प्रक्षे अहू टब्ध-७.७२ 

न निवतते तृणगत-२१.४६ 
नन्दात्तरा नन्दिसेना-२४.११८ 
न पास्यि पानं न च~ १५.१०५ 
न पुनः श्रणिप्यि- १५.८४ 

न वान्ते यथा छइदा-७.५८ 

न ब्रह्मलोके न च-२५.५९५ 

न भूयश्वक्रवाटश्च-१०.५.५ 
नमुचिमधरुरां वाचं- १ ८.२ 

न मुधाय भवान-->३.४२ 
नरगण रणरोण्डान्‌-५.५ 

न रञ्यते पुरुपवरस्य-? ५.५९. (आ) 
न रागरक्ता न च-३.५ 
नवनटिन कोमटविदुद्ध- ४५.३२ 
न विद्यते कन्य-३-१२ 

न राक्ति ददन गदा-२१.४४ 
न्टमागी हि ये सवा-२६.६.५ 
न संगतिस्तऽस्ति-२५-२९ 

न सिंहबृन्दं मुवि-२१-५८ 

न सोऽस्ति देवापुर-३.१६ 

न स्मरि रणरौण्डि-६.३ 

न हि वद्ध मोचयाति-१३-१४३ 
नागाभिमू मणिप्रदानि- १२.६२ 
नामापि यूयं च अहं च-१२.२० 
नायं कामगुणेभिरधिकु-७-७२ 
नारायणस्य यथ काय-२१.४५ 
नाश्चूरो जयते सेनां- १८.१६ 
नास्ति त्रिभवि संच्चो-७-२१ 
नासम चद्द्ररतिप्रभा-१९.२८ 
नाहं पदयामि तं सोक्र-२४.५८ 
निगृहीष्यसे वमद-२१.१५४ 


३३२ 
निदश्चय लं खटु-२५५.१३ 
निधि दृष्ट यथा हि-२१.९९ 
निर्भुक्तमाल्यमिव-१५५-८६ 
निमन्त्रयितवारयधनेन-२५.१० 
निर्म पदणभसध्शया-२१.-१२८ 
निर्माणु मार्‌ अवची-२१.११ 
निष्करान्तु चूरो यद-१५-१०२ 
निहता ति मार कमा-२.१२ 
निहताः परग्रवादा-१९७.२९ 
निःसंशायमेष सुमेधा-१२.१८ 
निःसंरायु पुण्यवर्टा-२१.८ 
निःसंशयेन विदिता प्रथु-२१.१३२ 
निःसंरायेन विनिहत्य स-२१.१३५ 
नीटगिरिनिकाशां-७.५५ 
नीटमुखानि च-२१.१८ 
नीवरण कपाटानि-२४.-६८ 
नृपतिङ्कलोदितः-११.२ 
नृपति मुदितचित्तो-७-२० 
नैतस्य आचरिय-१ ०.४ 
नेत्रा बुदरुदतुल्य-२१-१०३ 
नैतस्य देव कु्धर्म-१४.४ 
नैराम्मयञ्युभाश्च- १३.१०६ 
नैवाहं मरणं मन्ये-१८.१० 
नैषा स्वस्तिक बोधि-१९..५४ 
नो च तस्य राग दोष-६.३३ 
नो चो विवाद कटहा-५९ 
नो भुयो पुरवररिम-५-७<८ 
नो मेह गिरिराज-८-४ 
नो रगेण सही-२१-१०८ 
पञ्चमी स्यानमिद्ध-१८.१८ 
पञ्चसु कपायकराटे-१७.१२ 
पश्चा ऋषी कगपथेन-११.२० 


छलितिस्तरे 


पण्डिताश्चाप्यरोगाश्च-२३.९ 
परगणिप्रमथन-२३.२८ 
परमप्रपुदितो -सि-१६.१७ 
पराहनस्वोत्तम-२५.११ 
पररिपाचनार्थ- १०.२ 

परिपाचिता ति बहवः--१२.१४२ 
परिपूरितचन्द्र-२ १.९४ 

परिपृणं द्रादररता-११-२९. 
परिपणे दाद शसहस्र-७-५७७ 
परिपूर्यतोऽस्य- १५.१४२ 

परिवृत्त सूय न- ११.२४ 
पयङ्कपाभुजिवा- १७.२९७ 
परटापिष्यसे त्रमय-> १.१५२,१५९ 
पिमेस्मिन्दिदो भागे-२४.१२५,१२७ 
परय कण्टक नमो ~न्तरे-» ५.१७ 
प्रय छन्दक अन्तरीश्च-१५.७७ 
प्रयति पदमपत्रनयनः-२१.१३० 
पर्य देवकुमारोऽयं-११.१० 
परयन्वयनयना-७-.१५७ 

प्रर्यामि कायममेध्यमद्युचि-२१.१२४ 
पर्याम छ्राण्यवरतसक्ा-२२.५९ 
पाणितटप्रकाराश्च- १९.१८ 

पाणि प्रसायं समुवाच-२२-१५. 
पादौ निक्षिपते यत्र-७.२३ 

पिण्ड ददिय राज-१६.११ 

पथि अपायपथ-५-३० 
पुडिनीपुष्करि्णीषू- १४.२० 
पुण्यज्ञाने ज्यभनिचितापमा-१३.७ 
पुण्यतेजभरिता-५-७७ 

पुण्यत्रटं च तवापि- १९.५१ 
पुण्यविपाढुः घुख-२२.१७ 
पुण्यपाजैतु स्तविच-५.८ १ 


पुनरपि चरणानि-१६.२२ 
पुत्रस्ते वरहूप-७-६६ 


पुत्रापि तस्य बहव-२४.११६,१२५.११२५११४२ 


पुत्रार्थं कं प्रपयामि-१६.७ 
पुपरतरेरि रेणु टष्ट- १२.५८ 
पुर्रोत्तमि देवत-१५.८२ 

पुरि तुम नरपति-१२३.२६ 

पुरि तुम गुणधर-१३.२९, 

पुरि तुम नसर-१३.२५५,२० 
पुरि तुम तरपमुत-१३.२५ 

पुरि तुम सुपु -१ २३.२३१ 

पुरुष त्वरितु गच्छि-१६.-७ 
पुरुप त्रितु गत्व. -.9-३०. 
पुष्पामिकीणं नृपतेश्च-५-२९ 
पुषित परिमा-२१.१२१ 
पष्ययुक््‌ अमु तस्मि- १५.१५९. 
पुष्यश्च नन्नत्र- ०५.६9 

पूणे सवै जगच्मीद्रौ-२१.१०९. 
पूवे करमञ्युभसंचितघ्य-५-६२्‌ 
पूवभवशतेभि->६.५० 
ूर्स्िन्वे दिशो भागे-२४.११७,११९ 


पूर्वि तुभ्य बहुकल्प-५-६२,६५,६६,६७,६८,६९ 


पूर्वि तुम्य अयु कृतु-१३.२ 
पूर्वे ते भयु ( कृतु )- १३.१० 
त्र ते धनरतन-१३.१२ 
पर्निव्रप्तस्मरण-२४.५८ 

पूर्वे गहय दानु दत्त-१४.२७ 
पथिवीश्वरस्तथपि-५-२५ 
पेथालमेष दिरतासु-२०.१० 
प्रज्ञ उल्वग्रम तेजसोद्रता-५.७१ 
प्रज्ञ च उपायत्रट- १९.५० 
्जञाप्रदीपहस्तो-२.१६ 


भूोकलूची । ३३ 


प्रज्ञाया परिचिुदाल--१३.१८ 
प्रणम्य पादौ-१.९ 

प्रणिधि च वुर्वते- १,७.३७ 
प्रतिमां स प्राप्रोति-२७-९ 
प्रतिस्रोतगामि मार्गो-२५-१९ 
प्रतीत्य धर्म भोता-२६-५६ 
परयक्षे -स्मि बले-२३.-२१ 
प्रलुल्ाय ततः-५.६९, 
परेकदयुद्रभि च अहमि- २१.९ 
प्रयक्रवुद्धाय तु-२७-२ 
प्रथमादिदं दयेक-२४.१५४ 
प्रथमेन ते अमोघदरि- १३.५७ 
प्रथमे वयसे-१३.७९. 
प्रदक्षिणां दक्षिण-२४.१५ 
प्रफुलितस्व-२१.१४० 
प्रभणति गिरि-१६.१५,१९. 
प्रभा च सचिरा-७.३१ 

प्रमु द्रन्यत्रली-१३.८२ 
प्रमदवरागत च-१५.४५ 
प्रवं वे धर्मजरट-२५.१२ 
प्रसना प्रह्टा-१९.४४ 
प्रसिनगान्र हततेजु-२१.१९२ 
प्रहाणायोधतं तत्र-१८.२ 
प्रहीनकोपा अपनीत-२४.९७ 
प्राप्त मयारहवं-२५.६७ 
प्राप्तश्च तेऽव-२६.१५ 
प्राप्या बोधि-२१.१७० 
प्रासादि घर्मोच्चयि-२.१ 
त्रियरूपवेरः सह-१३.७२ 
प्रियु मव नरमरु-२३.२० 
रक्षसि ताव इमा-२१.९२ 
क्षस्व तात गगने-२१.१३६ 


३४ 


र्हि ताव चनद्रवदना-२१.१२३ 
्रेतटोकेषु यावन्तः-१८.९ 


फेना बुद्रुदनुल्य-२१.१०९ 


ब्रट्वानपि वं-२१.१४५ 
व्रटवीयं आगतु-२३.२० 

बहवः शुगाद हि-२१-६० 

बहू कल्पप्षदस सुशि्षतु-२६-२२ 
बहुकल्प स्तुवन्ति-२३.५५५ 

बहू दिषक्षषु प्राणिसहख-२२३.४० 
ब्रहुरोगराते घन-१३.८६ 

बराह् प्रसाय दशदिश्षु-२२.५ 
बाहू प्रसायं यथ-२१.१८७ 
बाहूदातैः शरदातानि-२१.१८० 
बीजस्य सतो यथाङ्करे- १३.१०. 
बुद्धज्ञानमनन्त-२६.७५ 
ुद्धमनुस्मरेथा-४-१० 

बुद्धा कोटिसहस्र-२५.३६ 

बुद्धा मवेयुयदि-२७.५ 

बुद्धिर बोधि पुख्पपमभ-२२.१६ 
बुद्धे ध क्षतरनयुतै-२२.४ 

बुद्धो धर्मश्च संघश्च-२६.४३ 
बोधिचरी अनन्ततुल्या-२३.४८ 
बोधिपरिपाचिकापि- १३.१५८ 
बोधिमण्डसिमि मद्मि-२२३.४२ 
बोधिर्यथा मि प्राप्ता-०-२१ 
बोधिसच अग्रसच-६.२२ 
बोपिसच धर्मकाम-६.२८ 
वोधिसखप्रभाजाट- १९.१६ 

ब्रह्म प्रशान्तचारी- १३.१५७ 
ब्रह्मस्मरेण करविद्क-२१.१५५ 
ब्राह्मणीं क्षत्रियां कन्या-१२.१३ 


रटितषिस्तर 


भ्रा कुतीधिक्गणा-७-९४ 
भणहि रकिः करणीयु-५-२२ 
भयं च दुःखं व्यस्न-२१.५९.८ 
भयं हि ते तात-२१.४२ 
भवति कटदाचिदव्स्था-२६.१६ 
भवनयुते वमिहा-१२.३५७ 
भवान्विजितसंग्राप-२३.२ 
भविष्यन्तयक्षणा-२३.७ 

भार्या चे्टतमा-२३.२३ 

भिचा अविद्यपटट--७-९५4 
मिवा च यो रजु गणेय-२१-१५५ 
भिन्ना मपा द्यविद्या-२५-६६ 
भिपद्का विराल्या- १९.४२ 

मुवि दवपुरे त्रिजपाय-२ २.५१ 
भूतकोटीमकोर्दी-२६-५० 

भूतं ताहर कि तु-७-७? 
भूतां चोदन श्रुत्-२१.१६२ 
भूमिनं चात्र-२६.४१ 
भूमिमीति यथा च-७.५५९ 
भूयो <दराति बहु- १४.४५ 
भूयो दशी सुपिनि १४.४४ 
मेष्य अहं हि राजु-२१.११६ 
भैमादीन्देयगणान्‌-२६.१७ 
भौमान्तरीक्षाश्च-१५५.६१ 


मगपरपुरि प्रवेरि- १६.३२ 
मघा चदहौ च-२४.१२२ 
मञ्जुरत मज्ञुधोपा-१२.१६० 
मणिकनकनिपिक्ता-७.८ 
मणिहारमुक्तहदारा-१५. १५ 
मदीयं मवनं दष्ट्रा-६.१६ 
मधुं गृहीत्वा तथ-२४.-१०६ 
मव्याहकाटसमये-१ १.१७ 


मनुष्यलोके <थ च-१२.१९ 
मनोमयमहं-६.१८ 

मन्त्रा विचारकरणा-१.७.१५ 
ममेह देहेसिम रात॑-२१.२० 
मया तु दरामापा-१७.९. 
भरणं चवनं च्युति- १३.८५. 
मरणं वरितामवरी- १३.९० 
मरणो ग्रसते बहु- १२.९१ 
महर्पितेजेन च-२४.९५५ 
महाक्रपां जानय-२५५.२४ 
महाव्रेया महाज्ञानी-२६-.५१ 
महान्यृहाय स्थितः-६-२२ 
महासहस्र टोकधातु-६.२५५ 
महेश्वरश्वन्दन ईदा-१-८ 
मद्येति ब्राह्मण गुणा-१२.१६ 
मा एरु भोक््यथ-२४.८४ 

मा खदु परावकारो-५.१५ 
मा खल्वये दाक्य-१७.१ 

मा च पुन वने-१६.१८ 
मातापितृणां मम- १५.११२ 
मा ताहि छन्दा-१५.११४ 
माता स्सा पितर-२१.१०.४ 
मातुः पितुश्चेकपुत्रे- १९.१५ 
मातृस्वसा चा-१५.११० 

मा लं नरेन्द्र मयि-५-५ 
मानमददर्षविगताः-४.१८ 
मान्दारवैश्च कुुमे-५.४० 
माय निदशयन्तिय-२१.११५ 
माय यद गृहातो-७-१५५ 
मायसमांस्तथ स्वप्-२१.२२ 
माया मरीचि स्वप्र-२६.५९५ , 
मायाय देव्याः श्युभ-२३.१५ 


शोक । ३६५ 


मा गूगमत्र क्षिणुयात-२१.५५ 
मार्‌ तरिजित्य सव्ट॑-२२.२ 
मारः कृदो दु्टो-२१.१७१. 
मारा कोटिसहस्र-२ २.२२ 
मारातमजानां य धथ-२१.६४ 
मागः कोटिसदस्ल- १९.३९ 
मारेश्रो न च-*५-२२ 
मारौरसास्तद्रदमी- २१.६१ 
मागश्वापि यथा-१९.३८ 
मुकुटं च खद्ग तथ--१ १.२८ 
मुवरस्यं पापीय-२१.-2५१ 
मद्रास्रतिमुद्र दृद्यते- १२.५०४ 
मूटयो न वायं अपरा-२५.६२ 
म्न यस्य न शाक्य-१९.४ 
मूर यथास्य देवैः-२ १.८१ 
मूटफटपत्रमक्षाः-१७.१८ 
मघेव उध्थित-२१.१५८. 

मेर ददस्व यदि-२१.३५ 
मेर: पर्वतराज-२२.२६.५ 
मेरुः सुमेर तथ-१२.२५ 
मैत्रवर्भित किटिदा-५५.५५ 
मैत्राय शब्दः कर्णाय- ४२.५४३ 
मेत्रायां भव शत- १३.२० 
मेत्रावतस्तस्य मुनेः-२१.२ 
मोक्ष्यन्ते च टघुं- २३.१० 
मोह कट्ुषान्धकार- ४.५९ 
यक्षक्ुम्भाण्ड महोरगरूपाः-२ १.१४ 
यक्षराक्षसकुम्भाण्ड-५-८० 
यक्षराक्षपतगणे- १५.१५० 
यच्चिन्तयामि तदिहाञ्च-२१-६२ 
यज्ञो मयेष्टस्वमिहात्र--२ १.८७ 
य्छित्रि वेदयितु-२६.३५. 


६३६ 


यत्तन्मया प्रार्थितु-१५.६० 
यत्ते गोपे चित्तिकारं-१४.२६ 
यत्ते टष्टं मश्चर्व-१४.२२ 

यत्ते दष्ट सुक्तहार-१४.२५ 
यत्ते टष्टा दीप्रकोदीकतानि- १४.३५ 
यत्ते दृष्टा भूपणा- १४.२३ 
यत्त दृष्टा मुक्तहार-१४.२१ 
यत्ते दृष्टा मेदनी-१४.२८ 
यत्ते दृष्टा वृक्षमूट-१४.२९ 
यत्ते ट्टो चन्द्रसूर्यी- १५.२० 
यत्पीतं च दराबटे-२४.६४ 
यत्पुण्यं च स्तविव-२३.२५ 
यत्र गृहवरर्मि-५.५९ 

यत्र प्रदेशे स्थिहते-३.१५ 
यत्र भव स्थिहेद्ा-२३.६५५ 
यत्र स्वन्धेदुःखं-२४.५२ 

यत्र स्थित सेनेय-२१.५३, ७४ 
यत्रैव उपितः पवै-६.७५ 
यत्रैव भाजनेर्मिन्‌-२.१९ 
यत्वौदारिक मुक्त्व-१८.२४ 
यथ अग्निखद। उटिता-१ २.५ 
यथ च पुरिमकेभि-२३.५० 
यथ च प्रम विद्युद्ध-७.२५ 
यथ तन्नि प्रतीवय-१३.११४ 
यथ टम परिपु्ट-७.२४ 

यथ पुष्दरमो-१३.८१ 

यथ पूरित ९-१२.३२ 

यथ मत्तगजेन्द्रगतीनां-१२.१७ 
यथ मुञ्ज प्रतीव्य-१३.१०० 
यथ मेर्‌ चक्रयाटा-२१.८२ 
यथ टक्षणा यथ च--७-९० 
यथ वा काञ्चनवणे-१९.२६ 


टलितविस्तरे 


यथ सर्पसरो यथ- १३.७६ 
यथा च उवलन; रान्तः-७-५५ 
यथा च पुत्रो मम-१२.४६ 
यथा च मनुजा देवान्‌-७.५५३ 
यथा च माया-३.१८ 

यथा च मृदुका वाता-७.५४ 
यथा तवैपो जवत्रेग- २१.५६ 
यथा निराकरुखो टोको-७.५५० 
यथा भवन्ति वेनेया-२६.६४ 
यथा वितिमिरा चाभा--५.५६ 
यथा संपुषपिताः आटा-५.४९ 
यद चासौ प्रतिबुद्र-७-६८ 
यद्‌ नारिगणः प्रहर्पितो- १ २.०३ 
यद नारिणस्तुणवेणु- १३.६८ 
यद्‌ पुन प्रमुदित- १२.२१ 

यद्‌ प्रमदरतना-१३-२५. 

यद्‌ वुद्रकायु कृतु-'*-४५ 

यद्‌ वोधिसख-१२.३ 

यद मुक्तं च जिनेन- १८.३० 
यद मय प्रतिटन्ध->५५.६ 
यदसौ जगस्रधानो-१५.९२ 
यदा चासि मुने जातो-११.१५३ 
यदा जातो ~सि-१७.२ 

यदा सप्तपदां गवा-७.२४ 
यदि जर न भवेया-१४.१२ 
यदि तावत्तणकेमि-१९.५२ 
यदि तय अनुप्रा्ुू-१६.२१ 
यदिदानि देव चतुरो-१५५.९ 
यदि बोधि इय शक्यु- १९.५५ 
यदि सहस निष्रमेया-१५.१६. 
यदि स्वणका्युं अ ११.३१ 
यद्यपीह स्धिरा्थि-२१.११० 


यद्रत्कामरती व्रिहाय च- १९.२७ 

यद्च्छान्त अपाव-७.६० 

पदश्च सपतरपुष्प- १९.२५ 
दरत्‌ सर्षप गोष्पदे -८-५ 

यनुनमहं त्रततप-१७.२३ 

यश्चैव सद्धम-२७. ६ 

यस्मि काटि मायदेत्रि-६-३२ 

यस्मिन कल्पु न-२६.३९ 

यस्य कृतेन च-२३.२९२ 

यस्य कृते मपि-१९.४८ 

यस्य गुणैः सतत-२०.५ 

यस्य मत्रेत अहं ति-२१.२३ 

यस्य मानश्च मोहशध-२१.१५ 

यस्य व्रस्य खयायां-१ १.११ 

यस्या फिचन रागदोप-२०-१ 

यस्या तेजतु पुण्यतश्च-१९.१ 

यस्या न मानु न खिटो-१२.८ 


यस्या्थाय दशवला-२५.६०,६१,६२,६३. 


यस्यायं तुभ्य कल्पनेक-१३.५५१ 
यस्यार्थे ते धनवर-१३.४ 

यस्यार्थे दमदानसंयम- १९.३४ 
यस्यार्थं त्रततप-१३.१६ 

य्या रक्षणि कायु-र.४ 
यस्येप्सितं त्रिदशा-५. १७ 
यस्येप्सितं पूनयिपुं-२७.७ 
यस्येप्सित रमितु-५.१९ 

यं गत्वा शरणं न-१९..२ 

यः श्रोतुकाम धम यः-२६.१३ 
यः सागर तरितुमिच्छति-२०.२८ 
यः सिहविक्रमगतिः-२६.८ 

या इल्ञिमाया उपदरदित-२१.१३३ 
या काचि ऋद्धि मद्यं-४.१२ 


ॐ. ४३ 


शछोकसुची । २३७ 


या काचि रतिवियहा- ५.२ 

या ते सेना धर्पयति- ४८.२१ 

या नारि दाक्तिधारी- १५.१७ 

या नार्यो मुदितमनाः -१३.९ 
याप्येप मारसेना-२४.६९ 

या वोधिमण्ड ग्रकृता-२६.२९ 
या भापिताश्च वामग्मे-२४.६५ 
यामापिप्यमधत्रा---२० 

या रूपयोव..रा-१२.-५ 

याव च दुट॑मोऽ.-२१-११८ 
याव च यौवनं न-२१.११७ 
यावच गर्भं वसते-*-४१ 
यावच्च टो. अनुवर्तनं - ५.३ 
यावच्चावीचिपर्न्तं-१९.७ 
यावन्तः कामधातुस्था-६.१९ 
यावदुपेति महिमण्डि-*-४४ 
यावन्त सच्चनयुता-१२.१९ 
या्रन्त सच्च निखिटन-१ २.२५ 
यावन्ति सच निखिय-२१.-१९० 
याधित्तगुप्त सतनन्धिय-१२.४४ 
याश्री वैश्रवणे च वै-११.४ 
युगमन्तरस्मि स्थित-२१.१७६ 
युष्मा प्रणिधिः पूर्वे-२४.१०० 
यूधं न ठोके ऽस्ति-२१.४३ 

ये अन्तरीक्षातु प्रवर्पि-२३.५८ 
ये आगता पूजन-२३.५७ 

ये करायसंत्रत-१२.४२ 

ये किल्विपाः स्वहृदये-१२.३९ 
ये केचि सर्वटोक-२ १.७७ 

ये म्रामदारकाश्च-१७.३२ 

ये च इशिदारकासु-६.२९ 

ये च केचिन्महान्यूहाः-१९.२० 


२३२८ 


ये च तत्रेमे पुत्राः-२१-६८ 

ये चा ते दृटवन्न- १५.७२ 

ये चापि पूर्वक-१२.४ 

ये चापि रूपावचरेषु-१५.६२ 
ये चेतना अपि च ये-२१.१३७ 
ये तु घरणिपार-१६.२४ 

ये ते कृताधिकारा-१७.२६ 

ये ते तवानुयात्राः-२ १.६६ 

ये दिव्यकाम तथ-५.२७ 

ये धर्मं हेतुप्रमवा-२७.११ 


येन केनचिन्कृत्येन-२४.१२१,१२०,१३९ 


येन छत्रसदस्र-२०.२ 

येन बुद्धनयुता-२०.८ 

ये नराः सुक्ृतकर्म- १५.१६० 
ये बोधिसत्व पुरि-२२.३ 

ये मानगर्वित नरा-१५५-२२ 
ये रोधबन्धनगताः-५.८ 

येषां त्वदराने सोम्य-२३.८ 
येषामहं नामपेये-१०.७ 

येषां वा मति ब्रह्म-१९.५ 

ये सत्त्व कामदासा-१३.१५५ 
ये सत्वाग्रा दरा-१३.१ 
यैरादीप्त सुरनर-२४.५९ 

यैः पापमित्र परिवर्जित-१२.४१ 
यो इच्छति निर्मित पुरे. ५.२९ 
यो इच्छते सुगत-५-२१ 

यो ओनमिष्ट सदा-२०.९ 

यो दुर्दमं चित्तमवर्तय-१.२ 
पो भाजनं देति-२४.८८ 
योऽसौ तुषिनख्या-२६.७ 
रजनि विगतु ज्ञाल-१६.२.,१२ 
रणकाटि प्राति यदि~२१.१२ 


ललितविस्तर 


रतिकर रणजह-२३.२५७ 
रतिरिव सद्श्ी-५-“° 
रनघटसहसरैरपि-२४.७० 
रत्नाकरो रतनकेतु-२०.३ 
रथचरणनिचितचरणा-२४.१ 
रमणीयान्यरण्यानि-१८.१ 

रमतां च रतिविधिज्ञा- १५.२३०. 
रमन्ति सच्च करीडयन्ति-६-२३५ 
रसि रातसहस्ना-२२.२२ 
रागदरेपादिभिः क्िगोः- १९.१२ 
रागप्रहाणु तथ दोपमयी-५-२८ 
रागु स मयि दोप मोह $#शा-२३.५३ 
रजगेहि सप्त रात्र-६-२६ 
राजव नृपतः-५-७९ 

राजा निशाम्य वचन--७.८३ 
राया यतो ऋपरिवर-२ १.७६ 
राजा यद्र्यस्मिन्‌-२४.९ 

राजा श्रुणिवा धरणितटे- १५.१०४ 
रजा श्रणिल वचनं-१५५.८ 
राजा च। भवि चक्रवर्ति-७-७० 
राजासौ त्रिसहस्ि-१९..२ 
राजा ह्ययं सव सुभापितानां-२७.८ 
रात्रिये रहसि यामि-१५५- १४४ 
त्रिदिवा सप्त न-२४.९८ 
रत्रयामिहास्यां मम--2.8 

रत रवित य अस्ति-२३.५२ 
ख्यं च भोगमपि-५.२६ 

पं वैश्रव्रणातिरेकवपुषं--१ १.३ 
छपा सुरूण विमल-१५.१६५ 
गेपिष्यसे त्वमदय-२१.१६५ 
ट्घु तद्रञ्नति-१२.९४ 

लाभ इह सुखन्ध--२ २.५५ 


साम इह घुटन्धा-२३.६३ 
खभ तुभ्य परमा-१५.९६९ 
खभ तेष परमा-५-७४ 

तभ मद्य सुखन्य-१९.४१ 
सभा सुखग्य तेषां-२२-१५ 
लाभा सुखग्ध विपुलाः २६७.९.६ 
लोकपालाश्च संभ्रान्त--७.२० 
टोकस्यार्थे कृतारम्भः-२१.२६. 
लोकानुवर्तन प्रती-८.२ 

छोके हेशा्चिसंतपते-११.५ 
लोकोत्तरेषु चतुस्तयपथे-१०.३ 
रोभश्टोकौ च-१८.१९ 

वक्त्रं चास्य न पर्यामि-१०.८ 
वचनमिमु निराम्या-७.९ 
वचनमिपु श्रणिवा-६-९११०, ११११६. 
वचनमिपु श्रणिवा-७.४ 
वज्जटृट अमेद्य नारायणो-१५५-२१ 
वन्रमिव अभेदया-२३.६१ 
वज्रादानिः परद्युशक्ति-१५-५८ 
वन्दितस्वं सुरेः-७. 
ब्न्दिः्वा चरणो द्यसो ५.७५ 
वन्दे लां वरसाथव्राह-७.७% 
वयजात सुजात-२ १.९.१ 
वयमिह अभिमन्ययाम-५.४९ 
वयमिह मणिवज्रकरूट-११.१ 
वय मेरप्वतवरं-११.२१ 
वरपुष्पमाल्य अनुलेपन-५७-८२ 
वरमुरभिुगन्धां-७.११ 

वरं प्रत्युः प्राणहरो-१८.१५ 
वरूणो मनस्वी अपि-१५५-६२ 
वर्जन्ति सर्पितैटं-१७.१५ 
वर्तितं विरजं चक्र -२६.४४ 


ऋटोकदुची । ३३९ 


वर्मितकलपहस्ता-१५.१३ 
वर्यति देव प्रचर्पति-२१.२० 
विव दिग्यक्रुघुमां-७-९७ 
वशवर्ती सवधर्मषु-२६.६७ 
वस्र सहस्र यदि-१०.४३ 
वाचाय ब्रह्मसुत-२६.३१ 
वाततो व पित्ततो व-६.३० 
वातु प्रवायति वर्पति-२१.१९ 
वादित्रसहसैरपि-२४.७१ 

वादो वभूव समटै-२५५.२१ 
वारणमत्तीलगणजगामि- १५.३३ 
वाराणसीं गमिष्यामि-२६-४, ५, ६ 
वाटस्य नामूदवकाश-२६.६० 
विगल्तिवसनाः-५.४८ 

विचित्र वस्र रःनहार--१२.५० 
विज्ञाननिरोधसंभव- १३.१०७ 
विज्ञान नाम तथ च-२६.३६ 
वितानदानि पद्मणभि-१३.६० 
वरितिमिर त्रिसहसखां-६.७ 
वित्रासिष्यसे वमय-२१.१५७ 
विदित मम अनन्त -१२.१ 
विध्यन्ति रैटरिखरं-२१.१७८ 
विपरीत अभूत कल्पितेः-१३.११९ 
विभर्स्यसे तमद्य-२१.१६१ 
विभ्राजसे वं अग्रसत्त-२१.१४१ 
विपोक्षहाराणि-२५-१४ 
विरागरब्दश्च-१३.१२९ 
विरोप्यसे व्वमच-२१.१५५८ 
विवर्जिता सर्परिरो-१५.४० 
विविधैश्च कारणेस्ते १,७.२२ 
विब्रेतः रोभते आर्ध-१२.२४ 
विषाणमुपरंत्रिमवेह-२ १.५१ 


३४० 


विप्रेण पूर्णो यदि वैप-२१.५० 
वदाति च सहस्र-७.४२,४२ 
वदाति रजस्तराणि-२४.२२ 
विंराप्सदस्र रणशोण्ड-५.१३ 
पिस्तीणेमस्ति हि वटं-२१.१० 
वीक्षस्व बोधिमण्डे-२१.७२ 
वीक्षेत यद्यसौ रूपं-२४.५७७ 
वीतरागा यथा चमे-७.५२ 
वीथि रचित र्न-१६. 
वीयवबख्उपेत-७.२८ 

वीये ते दृटमचटमकम्प्य- १३.१५ 
वृहषेषु सार कं इहास्ति-२१.२७ 
व्यवटोकयन्तः खट-२.३ 
न्यवटोकयाभियरा-२.१८ 
व्यवटोकपिता च-७.२५ 
व्यवटोक्य चैव भवनै-१५५.९० 
ग्यवसायवुद्धि पुरुपस्य-२१.१३ 
व्याकरिव गिरं सोम्यां-६.१३ 
व्यापाददोपखिट- "9 

न्याब्रृत्ते तिमिरनुदस्य- ११.१४ 
व्रततपगुणयुक्त-६.४ 
्रततपसरद्रत-२३.१९ 
व्रततपसगुणेन-१२.२६ 

व्रतस्थ सा तिष्ठति-३.१४ 

शक्य तात अन्तरिक्न-२१.४८ 
दाक््याकारे रेल्यै चित्रे-२१.१७२ 
राक्र दव गुरः-१५५.१५२ 

राक्र ब्रह्म खोकपाङ-६.२७ 
दाक्रमपि च ब्रह्म तो--७.२७ 
दाक्रमपि च ब्रह्म पाटपि-७.२६ 
दाक्रण दारा विवरित-१५.१२२ 
दाक्रेणा मनसाध-१५५.८१ 


ललितविस्तर 


रातपुण्यतेनभरितो-२१-१३४ 
दाते भुजानां यदि को-२१.२० 
दाते सहसरैकः फटस्य-२४.१०५ 
शब्दं च ते तं मघुरं-२४.९९ 
रायनस्याटरि छिन-१५ २४ 
दारणं भयार्दितानां-१५.९५७ 
दारिरिव गगने-५.५२ 

शसन चापि बर्णेजित-२२.१४ 
राक्यवु्टनन्दिजनना-२४.२ 
दाक्यसुतस्तु स्वभाव-२१.२४ 
शास्त्राणि यानि-१०.१ 

रास्त्रे विधिज्ञ वुदाटा-१२.१२ 
शिरसि चरण वन्दयिव-१६.१४ 
शिशिरे हि यथा-१२.८७ 

शिद्यु नृपति सवमिहा-१३.३८ 
दीप्रं गत्वा निवेदय-२४.५९ 
दीप्रं गृह्णन्त नागपुप्प- १९.२० 
रीति च उष्णाननुटेपनाम्बरा- १५.५५२ 
शीट श्रत समाधि-२३.४३ 
रीठं त ज्युभविमट-१३.१३ 
दीटं समापि तथ-५.३५ 

दादु मि रक्षि-१५.२५ 
टुद्धोदनश्च स्वगृहे-११.२५ 
लुद्धोदनस्य तनयः-१२.१५ 
शुद्धोदनस्य प्रमदा-२.७ 
युद्धोदनस्वरितु- ११.२६ 
टुद्रोदनो राजक्रुले-२.४ 

सुम विमल प्रज्ञ-२३.१६ 
द्युभविमट विड्ुद्र-७.२२ 

शल्यं करिष्यति पुर-२१.४ 
श्यन्यां करिष्यति-२१.३ 

द्रूरो यथारिसंघा-२४.११ 


गुणु छन्दक मह्य-१५.५७ 
दोक्षा अरैौक्ष तथ-५.२९ 
रोकसागरकान्तारे-११.७ 
शोणिते तु विदुष्के-१८ १२ 
श्रद्धा प्रसादो अधिपुक्ति-१२.१३४ 
श्रीवी ऽस्तु दक्षिगे-२४.११० 
श्रतु ति धरणीपाट-१६.२९ 
श्रुत्वा द्म व्याकरण-२४.१५५ 
श्रुत्वा चाद्यु प्रविद्य-७.६२ 
श्रत्वा छन्दकः दवनान- १५.७८ 
वासो कटविङ्क-१४.२.७ 
श्रुवा स्वार्तक्रु वाच-१९..५२ 
श्रुवे चेम वचनं- १५.१० 
्रत्वेव राजवचनं-५.१ १ 
श्रोणि प्रस्चवते-२१.१०५ 
छक्ष्णा मधुरं च-२१.१२१ 
श्वेत च विपुर छत्र-७.२८ 


घडि पारमिते-२६.२४ 

षडप व्रत उत्तरित्- १८.२३ 
प्रष्टि यज्ञसह ख-२५.२५ 
धरोडडा असंवृतानि-२४.२१ 


स च पुर विजहित्वा-६.१२ 

स चापि गुह्याधिपति- १५.६५ 
सचेप्पुनर्छकमवेक्ष्य- १५.२७ 

स चैष प्रणिधिः-२४.१०१ 
सत्यं वदसि न-२४.७६ 

सत्य हि बोपिसच्चा-१२३.१५९ 
स्यासत्यकथी-२३.३४ 

सव्ये स्थिता नपि च-१२.१० 
सा दृष्टा ये मया-२७.१ 
सदो ऽस्ति न ते-२३.४१ 


श्ोकषृची । ३४१ 


सदेवापुरगन्धवां-२१.४० 
सन्तीह देवमनुजा-१७.-२१५ 
सप्तरात्र भणमानु- १५.१६१ 
सव्ररे निह्य भार्‌-२६.१० 
सब्रह्मणा सह सुरैः-२६. ११ 
समभव्रा सरणाः-१ ३.७३ 

स भाजनं धममय-२४.८६ 
सप्रतीत्य कामघातुं २.११ 
समनुस्मरथा पूर्व-४.१६ 

समन्त नागेन्द्र-२४.९३ 
समागता देवसदखकोव्वः- १५.७० 
समुदानिय ज्ञान-२५.९, 
सम॒दीश्न्ते पाटाश्वतुरो-२.१७ 
समुदीक्षन्ते बहवो- १३.१५४ 
सर्वधर्मवशिप्राप्तो-२६.६३ 

सवे मववन्धनानि च-२४.४४ 
सर्वभवेषु दोप विदित-२१.१२९६ 
सर्वमनिव्य कामा-४.५ 
सपेटक्षणपेपनः-२६.७२ 

सवे व्याक्रुटमसि-१४.२१ 

सर्वां कम्पित पड्िकार-१५५.८० 
सर्वेण रोभते आर्यो-१२.३८ 
सर्वे ऽद सिद्धाः-१५.६८ 

स्यं त्रिसहस् मेदिनी-९.१;२१.१७७ 
सर्वे महानगर बलेरपेता-३.६ 
सर्वे शाक्यगणा-१७.१७ 

सर्वेषु ते नमिषु-१२.४० 
सवीपायव्ररभिज्ञ-५.७३ 

सविभव नरासंहा-२२३.६२ 

स वेधराजो ऽमृत-१.५ 

स सप्तरात्रं वरबोधिब्क्ष- २५.९२ 
स खीगणैः परिवृतो-७.८८ 


2३४२ 


संकल्पकल्पजनितेन-२६.२५ 
संकीणि पङ्क पदुमानि-१२.२ 
संगीतितूर्यरचितेश्च-५.२३८ 
संगीति योजयेथा-१५.१ 
संग्रहा वस्तु ज्ञानेन-२६..६६ 
संचोदकश्चोदयि- १५.६९ 
संचोदितः सो <थ-१५.२५ 
संचोदिताश्च महता-२६.१८ 
संगर्षणेन हदयान्यमि- २१.२६ 
संभूता चपटचर <निव्य-१५.४६ (अ ) 
संज्ञमात्र इह जाति- १५.१५३ 
संज्ञाग्रहेण बाख-१५५.१४१ 
संमूढा य हि-२१.१०४ 
संरक्षिता ब्राह्मण-२४.१५५२ 
संशुष्कमांसरुधिरं १.७.३५ 
संस्कार अनित्य- १३.९५ 
संस्कार अविधप्र्यया-१२३.१०३ 
संस्कार निरीह- १३.९८ 
संस्कार प्रदीपअचिवत्‌-१३.९.७ 
संस्कार प्रखोपधरिमे- १३.९६ 
संदृष्टः स हि-१९.३२ 

सा च प्रामिकधीत-१८.२५ 
सधु गोपि म एु- १५. ११५९ 
साधु तव सुदरष्ट-१६-२० 

साघु नृपति शीघ्र ६.८ 

साधु समञ्युद्धदन्ता-२४.७ 
साधु स्वागतु याचसे--७.६.७ 
साधू भणादहि-१५.११९. 

साधू सुभापिितमिद-१४.१५ 
साधो शुणुष्व मम-५.१ 

साधो वीरा स्मर-१३.२ 

सामप्ि प्रतीव्यश्च-१३.११. 


ललितविस्तर 


सा मारसेन विपुल-२१.१९५५ 
सा बृक्षदेवत तदा-२१.१९६ 
सा सेना चतुरङ्धिनी-१५.७५५ 
सुउल्थिता सुप्रथमा-२४.१२७ 
सिंहासने व हि-१४.४६ 
सुकुल सुगुणधर-१३.३३ 
सुखा विरागता सेके-२४.८२ 
सुवो विरेकस्तुष्टस्य-२४.८१ 
सुगतस्य प्रमाय-२६-२१ 
सुगन्ध्रगन्धाश्च रसा- १५.५१ 
सुतसोम दीप्तवी्थ- १२.५४ 
सुतृपित नरमर₹-१२.२३ 

मुप प्रबोधघपितुमिच्छति-२१६-२५ 
सुव्रह्मनामा च हि-२४.१०८ 
एुमङ्कर सुनक्षत्र- २४.१०२ 
सुमध्रुवचना-२२.५९ 

सुरपुरि वदावनि- १५.५५७ 
सुरूपरूपा यथ- २.८ 
सुमनोपटां वार्षिक १५.५० 
सुवसन्तके ऋतुवर-२ १.०० 
युसंस्थितो महाविमानु-६.२४ 
पुस्थितवुद्धिरत्ि-२१.१४३ 
सूरयप्रभाय भवने-१५- १ 

सूर्यस्य दोक्रे न-२१.८६ 
सेन्द्रा यक्षा महाराजा-२४.- १५१ 
सो अदशासि च-१४.४१ 

सो कम्पयि त्रिसहस्र-१ १.२० 
सो गाथटेख ट्िखिते-१२.६ 
मो च नखरेनद्रो-७-१० 

सो च पुण्यराततेज- ११५. १५५१ 
सो च ब्रह्मस्तो- ९५.७२ 

सो च रथविचित्रो-७. १६ 


सो च राजु रावियान-६-३७ 
सोच स्थिहिष पुरतो- १५.४१ 
सो चा कल्पसहस्र-१८.२६ 

सो चा महर्षी वुराट-१५-१११ 
मो चित्तधार जगतां- १०.५५ 

सो चेद्िव॒ध-२१.७ 

सो जम्बुछठयमुपगम्य-१ १.१९ 
सो तीर्णं आलमन-२१.२ 

सो दक्षिणे करतटे-२१.१८६ 
सो पाणिना धरणि-२१-१९.१ 
सो पुण्यतेजभरितो- १४.४० 

सो व्र्षते दरा दिशो-१५५.२ 
सो बोधयामि नरगणि- १.५.१२१ 
सो भ्युत्थाय च- १९.३१ 
सो ८ द्दप्रतिज्ञो-२६.१२ 
सो शीघ्रमेव व्वसिति-११.२ 


॥ 


सो सत्यवराक्यमकगेसद-२१.१८५ 


स्कन्धघाघ्वायतनानि- १२.११० 
स्वन्धा प्रतीत्य समुदेति-२६.३४ 
स्कन्धायतनानि धातवः- १३.११७ 
स्तैन्याद्विवर्जितमना-५-३ 
लीमिस्तु सा परिव्रता-~५-१४ 
स्थानासनं रायन- १५.९१ 
स्थाप्या चासनमस्य-,७.६% 

स्थामं जनिला-१५.१२६ 

स्थित यत्र च सेनयं--२ १.७? 
स्मर कुटकुटीना-२.२ 

स्मर विपुटनिमल-२.२ 

स्मर विपुखपुण्य-२.६ 

स्मर रमर अनन्तकीर्ते-२.४ 
स्मृतिशोककरा-१३.७४ 

स्मृतिं सूपस्थितां-१८.२२ 


श्छोकसुची । २५३ 


स्मृतेर्पस्थानप्रमेद- १३.१३७ 
स्यमु ऋष उपगतु-१३-३२ 
स्यमु पुन ऋपिसुत- १२.२८ 
स्यात्ताददानामपि-२ १.५७ 

स्युः सवसा यदि-२.७-३ 
स्ोनास्यपि नदीनां -१८.११ 
स्वयमहमभिरुद्य- १५.६१ 

स्वयं मयानुबुद्धो <यै-२६-६२ 
स्वणरू्प्यमणिकोटिता- १२.१४८ 
स्वस्ति वो गच्छता-२४-१५५० 
सरोणि प्रसव्रते-२१.१०५ 
स्वणस्स्यमणिकोरिता- १८. १५५ 
स्यनेजेन अयं-९.३ 

हन्त व्रजाम सहिता-२१.८ 
हन्त श्रुणोथ वचनै-.३६ 
हयगजरथपत्ती-७. १४ 

हयप्रवरु त्मिहा- १३.४४ 

हपे विन्दा मा--१४.३९ 

हस्ती यथामभाण्डं-२१.८४ 
हस््यश्चयानरथ-२१.-१९.२ 

हं सगती सुविटम्बित-२ १.९७ 
हा कण्टका सुजाता- १५.१२६. 
हा मम गजहस्तोर-१५.१३४ 
हा गीतवाचा सुमधुर-१५.१०९ 
हा मम अनिन्दिताज्त- १५.१२८ 
हा मम अनन्तकीर्ते- १५.१२० 
हा मम बटोपपेता-१५५-१२९ 
हा मम रसारसाग्रा-१५५.-१३२ 
डा मम सुजातजाता-१९५. १३१ 
हा मम सुनास-१५.१३३ 

हा मह्य गीतवादयया-१५-१३२५ 
हा मह्य प्रीतिजनना-१५.१२७ 


३४४ रखुटितविस्तरे 


हारार्धचन्द्रष्वज-२१.२०० हीना विमाना पाटानां-६. १५५ 
हा सखपार-१७.२ इतारानो वा गिरिमूर्भ-११.१२ 
हास्य च मुक्तं-७-२६ हेत प्रतीत्य दमु-२६.३३ 
हिमरजतनिकाशश्वन्द्र-६-६,१० हेत्‌मि च प्रत्ययेभि चा-१२.९९ 
हिमरजतनिकाशां-७.६ हस्ति शतसहस्रं २३.६४ 


हिमरजतनिमश्च-६१ हीमा न्यपत्रापिणी-३.१० 


बोद्रसंस्छृतप्रन्थावस्यां प्रकाह्यत्वेन संकर्पिता ग्रन्थाः । 
क 0 1 6 8 
१ नव धमोः- 
? टृदिनविष्तरः 
२ समाधिराजमुत्रम 
३ टङ्कावतारमू त्म्‌ 
¢ अष्माहसन्िका ८ प्रज्ञापारमिता ) 
११ ग उन्यूहमृत्रम्‌ 
६ सृद्धर्मपुण्डरीकमूत्रम्‌ 
७ दराभूमिकपूत्रम्‌ 
८ सुवणप्रभासमूत्रम 
९, तथागतगुद्यकम्‌ 
२ माध्यमिकमतः- 
१० मभ्यमकदाल्ं नागारजुनीयम्‌, आचायचन्द्रकीतिविरचितया प्रसनपदास्य- 
व्याख्यया सर्वाटनम्‌ 
११ रिक्षासमुच्यः यान्तिदेवविरचितः 
१२ बोधिचर्यावतारः रान्तिदेदविरचितः प्रज्ञाकरमतिषिरचितया पञ्जिकास्य- 
न्याख्यया संबलितः 
३ योगाचारमतेः- 
१३ सूत्राखंकारः आचार्यासद्धःेरचितः 
४ विनयाः- 
१४- १५ महावस्तु-खोकोत्तरवादिनां वितयः 
१६ मूटसर्वास्तिवादिनां विनयः ( 117८ 155. ) 


५ महायानसूत्रसग्रहः- 
१७ प्रथमः खण्डः--- वज्रच्छेदिका, सुखावतीव्यूहः, कारण्डव्यूहः, राष्टूपाटपएरिप्रच्छा, 
शाटिस्तम्बसूत्रम्‌ , प्रतीत्यप्तमुत्पादसूत्रम्‌ 
१८ द्वितीयः खण्डः--- अन्येषां सूत्राणां संग्रहः 


२४६ टलितविस्तरे 


६ अवदानसप्रहः- 
१९. अवटानरातकम्‌ 
२० दिव्यावदानम्‌ 
२९ जातकमाला 
आय इूरफिरिचिता 


( बोपिसंखावदानमाका ) सुभाषितरत्नकरण्डककथा च 


२२-२३ अवदानकल्पलता क्षेमेन्द्र विरचिता 


७ प्रकीणग्रन्थाः- 
२४ महायानस्तोत्रमंग्रहः 
२५ अश्वघोपग्रन्थाः- बुद्धचरितम्‌ . सौन्दरनन्दम्‌ शारिपत्रप्रकरणम्‌ 


(007९5 4 1/5 .0/1201८, {605124८ 044, ८ ॥८ (दथ 0000 40140 1८504 
00.510 00 17002 (11८ 1210207, 21/1८ 111517111८, 12487८01, 
072 02404021 ¢ ९5. 10.0८ 27 @*477141# व0/701 क्व 
7९5. 7.2.56 07 .1014} ९4111077 € 201 ८/1, 

(05/८0 (4! 0 04. ¬. 


लाल बहादुर शास्त्री रष्टय प्रशासन अकादमी, पुस्तकालय 
1... 8.9. #८17074/ 4 ववा}, ० 44001777517411011, 1-10/.4/)/ 
स्नस्तृयो 
719800२६ 
यह पुस्तक निरम्नांकित तारीख तक वापिस करनी है । 
1715 80 15 16 € 7दाप्रााल्व्‌ ठा {11८ ५916 1251 81817060 





दिनांक 


[22316 


~ ---~~----~ ~ --~----- * ~~न ~ = 


। | 
। | 
। | 


। 
| 


॥ 
र दि क ॥ 1 प [0099 = आ णक 
¬ज, रविः "उवाय = कवय 
1 
¶ 
1 
¢ 
॥ 


उध्रारकर््ता 
को संख्या 


का. 0\५*९1*ऽ 


५0. 


| 
। 


दिनाक 


1221६ 


७{- 9^।५७५ 294.392 


| 


॥॥॥|॥|| 


| 


४ 


उधारकर््ता 


को संख्या 
00५९ $ 


-< ^~ 
4५ 
८ । ५ च-प 
अवाप्ति म. 
^ (^. प 5 


पम्तक सं. 
,..,.. 2५०६ ५ 


वग सं. 
(1266 ववि... ,०००,१००- 
लग्वरक 


| 0 1110 ८" ` 1 {व्या धि | 
श 4.2 92 । । 4प्यैन 


9११\.९४ 
161 84114008 51145191 
8110091 0680 शी 21 ^^ ताी1015६1 2 ६0 
0159 0091£ 





4८८९551० ‰#०. ___/2- < ` ¬. 2 2. 


क, को का न ५० ० 


1. 8००8 218 155८86५ {© 15 65४5 ©01# ०८६ 
08४ 08४8 १० 96 (6681166 ®8ा1187 ।¶ ४८930 
11# ७6. 


2. 1) ०४्९०17-0४५० €0809 ०1 25 78156 ७ ५8 09४ 
0111178 ४४1 08 60879686. 


, 80००1८8 (178 # 06 1@78*/७6० © (श्वण्डड+, 8 6 
018676107 21 १068 (1072719, 


2. ०©०10616818. 787९ 8०6 १5760668 ०0०8 11189 
00 08 19७8४66 76 †"१ 9 ०७ 5075५१९५ 91४ 
1 {068 [.101817४. 

5, 80०॥8 108 ५७१8८९६ 07 101४156 10 320४ ४४६४ 
80281| 18४ ® {© 08 1७019696 © 1४८७ ५०८०७ 
[1166 81811 06 919 ०४ 016 00770५४8. 


